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भ्रीसीतारामाभ्यां नमः 
श्रीमते भगवते रामानन्दाचा्यायनमः, ॐ नमो गुरुभ्यः 
नस्ताविना 
के वितावली का परिचय 
प्रातः स्मरणीय जगद्गु श्रीमद्‌ गोस्वामी तुलसीदासजी के सवेमान्य 
दादश म्रन्थां मे इस 'कवितावली रामायण का एक प्रमुख स्थान है । 
इसमें कुल मिलाकर ३२५ छन्द ह । इसके छः काण्डा मे १४२ चौर 
केवल उन्तरकारड मेँ १८३ छन्द हे । इसमे सवयाः, मनहरण, द्धप्पय 
चर्‌ श्भुलना - इन छन्दां सें ही कविताएं हें । सवेयों मे मत्तगयन्द 
दुमिल ओर कदी-कदीं उपजाति भी ह । ये समय-समय के स्फुट कान्य 


है, पीथे से संग्रह किये है, एसा जान पड़ता है; क्योकि अन्थारम्भें 


मङ्गलाचरण नदीं किया गया है अीर यज्ञ-र्षण, अहत्योद्धार तथा 
पुष्पवाटिका आदि बहुत प्रसंग बालकाण्ड ही मे नहीं है । अन्यत्र छः 
काण्डं मे भी एसे ही कुल-कु प्रसंग ट गये है । 

छः कार्डों मे क्रमशः चरित ह । उन्तरकार्ड इस अन्थ का उत्तरा 
है । उसमें विविध विषय हं । विशेष कर .शरणागति-परक गुण तथा 
भ्रीरामनाम-माहात्म्य कहा गया हे ओर आगे चलकर कलिकाल को 
बहुत छख खरी खोरी सुनाई है । फिर अपनी बाल-अवस्था की दीनता 
काभी वणेन किया हे । तथा गोपीं प्रेम, सीतावट वंन, चिवद्रूट 
वणन; प्रयाग सुषमा, गंगा माहासम्य, अन्नपूरणामाहात्म्य, शिवस्तुति, 
बाह पीड़ा प्रसंग एवं काशी की महामारी का भी वर्णन किया है । 

र्कार 

इस भ्रन्थ में स्वभावतः अलङ्कार आते गये है, इनके लिये प्रयास 
नदीं किया गया । अनुप्रास आदि शब्दालंकार परिपूणं है ओर 
भथालङ्कार सवत्र सतः आ राये है; क्योकि मन्थकार की वाणी ट 


प्राप्ि-स्थान 
( १ ) षिद्धान्त-तिलक कार्यालय 
सद्गुर्‌ कुटी; गोलाघाट, श्रीञ्चयोध्याजी 


( २) पृरस्तक-भंडार, पटना ४ तथा अन्य श्ञाखापं 





तिलककार द्वारा परका्ित 
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श्रीसीतारामाभ्यां नमः 
भरीमते भगवते रामानन्दाचा्यायनमः, ॐ नमो गुङ्भ्यः 
शस्तार्बनां 
कृ वितावली का परिचय 
प्रातः स्मरणीय जगद्गुरु श्रीमद्‌ गोस्वामी तुलसीदासजी क स्व॑मास्य 
दादश मन्थां सं इस "कवितावली रामायणः का उक प्रमुख स्थान ह । 
इसमे कुल मिलाकर ३२५ छन्द हँ । इसके छः कारडों मे १४२ ओर 
केवल उत्तरकाण्ड मे १८३ छन्द्‌ हे इसमे सवेयाः, मनहरण, द्प्पय 
अर भूलना - इन छन्दां सें ही कविताएँ हं । सवैयों मे मत्तगयन्द्‌ 
दुमिल अर कदीकदीं उपजाति भी है । ये समय-समय क रफुट कान्य 


है, पी से संग्रह कयि है, ठेसा जान पड़ता दै; क्योकि अन्थारम्भ सें 


मङ्गला चरण नदीं किया गया है चौर यज्ञरत्नणए, अहल्योद्धार तथा 
पष्पवाठिका च्रादि बहुत प्रसंग वालकार्ड ही मे नदीं ह । अन्यत्र दधः 
काण्डा मे भी एसे दी कु्-ङु प्रसंग इट गये ह । 

छः कार्डा मे क्रमशः चरित ह । उन्तरकार्ड इस अन्थ का उत्तरा 
हे । उसमें विविध विषय हें । विशेष कर शरणागति-परक गुण तथा 
श्रीरामनास माहात्म्य कहा गया है रर आगे चलकर कलिकाल को 
बहुत कुछ खरी खोटी स॒नाई है । फिर अपनी व।ल-अवस्था की दीनता 
का वणेन किया है । तथा गोपी प्रेम, सीतावट वणन, चित्रकूट 
वणेन प्रयाग सुषमा, गंगा माहात्म्य, अन्नपूणामाहातम्य, शिवस्तुति, 


बा पीड़ा प्रसंग एवं काशी की महामारी का भी वणन किया है । 


अलंकार 
इस प्रन्थ में स्वभावतः अलङ्कार भ्राते गये हँ, इनके लिये प्रयास 
नही किया गया । अनुप्रास आदि शब्दालंकार परिपृणे है ओर 
शथालङ्कार सवत्र स्वतः आ रये ह; कर्योक्षि म्न्थकार की बाणी तो 
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श्रीरामनामाराधन द्वारा दिव्य अनुभव प्राप्र कर प्रन्थ-प्रणयन सें प्रवत्तं 
हुई है । अलङ्कारो के निणय मे से भानु कवि कृत काव्य-प्रसाकर, 
श्रीवैजनाथजी की टीका एवं ला० भगवाचदीन की टीका से बहुत छु 
सहायता मिली हे । 
रत्‌ 

ग्रन्थकार ने प्रायः रस क ्मनुक्रूल छन्दां की रचना की दे । जर्हो 
जहां ऋङ्ञार, हास एवं शान्तरस प्रसंग हं । वरँ सवेये छन्द हे, सुन्दर 
कारड मे भयानक रसे शरोर लङ्का कार्ड से वीर रस के वणन श्रोजपृणं 
घनात्तरी मे किये गये हं । लङ्काकारड हन्द ४६-५० मे वीभत्स रस का 
वणेन सुन्दर टंगसे हुमा है। अ्रयोध्याकार्ड के अन्त के पदमे दास 
रस भी वेसा ही रोचक है । सवत्र रसो पर एेसी ही दृष्टि रक्खी गई हे । 

पाठ-संशोधन 

पाठ-संशोधन में मेने श्रीभागवतदासजी की प्राचीन प्रति ओरकाशी 
ना० भ्र सभा की प्रथम संस्करण की प्रति को प्रधान रक्ला है। साथ 
म श्रीबेजनाथजी की टीका, दीनजी की टीका एवं गीताप्रेस की टीका 
वाली प्रतिय भी थीं । श्रीभागवतदासजी की प्रति मे उन्तरकार्ड फ 
अन्त के तीन न्द्‌ नहीं ह । उसमें त्तेमकरी वणन पर ही समाप्नि है । 
अतः, १८० ही छन्द उत्तरकाण्ड मँ हें । 

यद्यपि उत्तरकाण्ड छन्द १७३ से १७६ तक महामारी का वर्णन 
पहले आ गया है, तथापि उसने उसके निवृत्त होने की बात स्पष्ट नदीं 
आहं थी । अतः, अन्त के तीन छन्दो भ फिर कलिकाल कै दोष कहते 
हुए अन्त के छन्द्‌ मे श्रीरामजी की करुणा से उस महामारी की निवृत्ति 
स्पष्ट कह दी गईं हे । अतः, इन छन्दो की अपेक्ञा थी । यह ग्रन्थ 


संग्रहीत तो है ही । सम्रहकर्ता ने इसे अन्त म रख दियादहै। ये तीनां 


छन्द यदि १७६ बे के साथ होते तो अधिक उपयुक्त रहते । 
शरीबेजनाथजी की टीका मे उत्तरकाण्ड छन्द ६१ से ६६ तक ( पाँच 
सवेये नोर एक मनहरण ) नदीं है । अतः, उनकी परति मे उत्तरकारड़ 


| 
| 


्‌ |! ६ | 

म कुल १५७ ही छन्द्‌ है, किन्तु शेष तभी प्रतियों सें ह । अतः. मैने कुल 
 छम्दों को रक्खा हे । भने यथासंभव संशोधन कर प्राचीन एवं उपयुक्त 
दही पाठ रखने की चेष्ठा रक्खी है | 

तिल की त्वश्यङता 
यद्यपि उपयुक्त टीकाएँ हु चौर सभी दीक है, तथापि हस तिलक 

के लिखने की प्रतरन्ति इसलिये इद कि इसी हेतु से हरि-चर्चा मे कालक्तेप 
ह, यह सुख्यहेतु है । इख वात की भी अवश्यकता प्रतीति हई कि 
सभौ टीकाए प्रायः वाच््याथे परक ही ह । वाक्यों ॐ भाव कदहींकटहीं 
नोट मे एवं कोष्ठक मै लोगों ने दिये टे । श्रीवेजनाथजी ने कुड साव 
विशेष दिये हं । इस तिलक से वाक्यों ऊँ भाव ओर उनकी पुष्टि में 
श्रीगोस्वामीजी के प्रन्थान्तसे की वातो से मिलान करते तथा अन्य 
 शाल््रमाणों से उन्हें प्रानाशिक व्यक्त करते की सुमे विशेष आवश्य- 
कता समम पडी । चरतः, मैने यथामति कैसा ही प्रयास किया ह| 
 अजामिल-गजेन्द्र च्चादि की कथा मी प्रामाणिक अन्धो से लेकर लिखी 
गड हे । 

। उपर जिन तीन दीका के नाभ आ चुके हँ । उनसे जितने 
अंशो मे से सहायता मिली हे, उसके लिये मँ उनके टीकाकारो का 
भारी हं । मानव स्वभावतः आई हई घटिया भी सजनां के द्वारा 
त्तन्तव्य हें | 


-- तिलककार 
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सश्याम छप्पय 
श्री गुह चरण सरोज वंदि सिय - पिय - पद ध्यावौँ | 
भरत लखन रिपुदवन पवनसुत पद्‌ सिर नावों॥ 
| श्रीतुलसी . पद्‌ कमल अमलदटग - हित उर शानो । 
| जेहि दग तिन कृत कवित मरम लखि अरथ बवखानौं ॥ 
| जेहि करणा अव लगि रचे, द्वादश मन्थन समति लहि । 
॑ टर 'संजुः पुनि सुख लह, कवित तिलक-सिद्धांत का 
। इति मङ्गलाचरण; 
| भसिकरड 
|  बालस्परूप की कंको 
| दु्मिल स्वेया [ १ |] 
। अवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद कै भूपति लै निकसे । 
अवलोकि हं सोच-विसोचन को ठमि-सी रही; जे न ठगे धिक से ॥ 
तुलसी मन रंजन रंजित अजन नयन सुखंजन - जातक से । 
जनी ससि मे समसील उभे नव नील सरोरुह से विकसे ॥ 
 शब्दाथ--सकारे (सं° सकाल ) = सवेरे । से ( सं° सः )=वे, ते। 
सजन जातक = खंजन पन्ती का बच्चा । समसील ( समशील )=समान चरि 
ला, समान; यया --^ते श्रोता बकता समसीला ।' ( मा० बा० २६) 


| 
॥ 


| 
| 
4 
। 


२ कवितावली र 


श्रथ- [ एक सखी दूसरी से कहती है- पै सवेरे ्रीग्मवध-नरेश महा- 
राजा दशरथजी के द्वार पर गई थी; उसी समय महाराजा छ्मपने पुत्र भरीरयाम- 
लल्लाजी को गोद मे लेकर बाहर निकले । उस समस्त शोक-दारी बालक को 
देखकर भै तो ठगी-सी रह गई; उसे देखकर जो ठगे-से ( मोदित ) न हो, उर 
चक्का ह । श्रीदलसीदास के मन को प्रसन्न करने बाले उस बालक के त्रोजन- 
जे हृ नेत्र खंजन पक्वी के च्चे के (नेचके) समानयथे। द सजनी र 
( सखी ) ! वे नेर एेसे जान पड़ते थे मानँ चन्द्रमा के भीतर दो समान सू्प- ~ 
वाले नवीन खिले हए नील कमल हो । 

विरेष- (वधेस के द्वारे ` -"--श्रीराम-ललाजी को धार द्र्शावन' का 
शभ सुहत था । किसी-किसी के मत से श्न्नप्राशनः के दिन दवार द्र्शावन' 
होता हे । शतः, श्रननप्राशनः मी उसी दिन था | उस समय की शोभा देखने 
के लिये नित्य-परिकर गण॒ द्वार पर उपस्थित हए । उन्दीं म एक सखी कौ यहं 
उक्ति है। यहो शरीचक्रवर्तीजी को पदले श्रववेस' कहा गया दै, इस विशेषण से 
परतापी सूचित किया नया दै; यथा--“श्रकाते वाषुदेवः स्याद्यकारस्ठ प्रजापतिः । 
उकारो रुद्रल्पसत॒ तान्ध्यायन्ति छुनीश्वराः ॥ स्ोपपातकेयुकते्र्दत्यादिपातकेः ।. ^ 
न योध्याशक्यते यस्मात्तामयोध्यां ततो विदुः ॥*‡ ( स्कन्द्‌ पु° परयोध्या-मादा- ` = 
स्य ); श्र्थात्‌ श्रः काश्रथं विष्णु, यः काब्रहमा, श्रौर उःकाशद्रहोताहै। ` 
इस प्रकार श्रयोध्या का सुनीश्वर ध्यान करते द । समस्त उपपातकं के साथ 
ब्रह्महस्या श्रादि महापातक इस पुरी से युद्ध नदीं कर सकते, इसीसे इसे ग्रयोध्याः 
कते दै । एेसी श्रयोध्या पुरी के स्वामी दने से महाराजा अडे प्रतापी द । राजा 
स्वथं भी महान्‌ तेजस्वी द । शनैश्चर को श्रापने पराजित करिया है । पद्मपुराण 
म इसकी कथा है । इन्द्र मी च्रापके बाहुबल का श्राश्रयण॒ करते थे; यथा-- 
८“मुरपति वसे बहुबल जाके । नरपति सकल रददिं रुख ताके ।1'' (माशत्र०२४)। 


“भूपति यह दूसरा विशेषण है, श्रर्थात्‌ प्रथिवी भर के पति है, इसीसे | 
श्रापने तपस्या कर परंब्रह्म को पुत्र रूप मेँ अ्रवतरित कराया है, प्रथिवी भर च 
भार उतार उसे सुखी करेगे | अतः, उपासको ने इस छया को श्रपने ध्यान का १६ 


| 
५ 
विषय वनायां है; यथा-“पिवुरङ्कगतं राममिन्रनीलमशिप्रमम्‌ ॥' ( सनक्छुमार | 
सं° रामस्तवराज १३) । | 

। 
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अवलोकि हों भाव यहि इसल्पके दशंनसे दशक शोक- 
रहित हो जाता दै; यथा--“जङ्‌ चेतन मग जीव धनेरे । जे चितये परु जिन्ड 
भस हेरे ॥ ते स्र भये परमपद जोगू । भरत द्रस मेय भव रोगू ॥” (मा० 
द° २१६ ); “मम द्रसन फल परम श्रनूपा । जीव पाव निज सहज सल्पा ॥" 
(मा० श्रर० ३५); तथा-्रमोधं दर्शनं राम शअ्रमोधस्तव संस्तवः |: 
( बाल्मी° ६।११७।३० ); श्रर्यात्‌ दे श्रीरामजी । श्रापके दर्शन श्रव्यर्थ 


® ( सपल) टं श्रोर स्तुति मी सफ़ल है। यद श्रीश्रगसत्वजी ने कहा है । 


॥ [ । 
{ 


'ठगि-सी रही? मुग्ध हदो गई; यथा-“देरत हृदय हरत, नहिं फेरत 
चारु त्रिलोचन कोने । तलसी प्रथु किधों प्रयु के प्रेम पदे प्रगट कपट तिनु येने ॥ 
( यी° श्र २३); “सधु मूरति मदन मोहन जोदन जोग, बदन सोभा-सदन 
देलिदीं मोदी ॥` ` ` लसी रदी है ठाढ़ी पाहन गढ़ी-सी काढी, कोन जने कल 
ते राई, कोनकीको दही ॥ ( गी० च्र०° १६ ); इत्यादि । 

जन टठगे धिक्‌ से; यथा--“वालचरित श्रति सरल सुदाए । सारद 
सेष संमु श्रुति गाए ॥ जिन्हकर मन इन्द सन नदिं राता । ते जन तेचित किये 
विधाता ॥' ( सा० बा० २०३); “तिन्ह ते खर सूकर स्वान मले, जडता वस 
ते न कं कहु वै। ठुलसी जेहि राम सों नेद नहीं सो सही पयु पठ मिलान 
नद्ध ॥ जननी कत मार सुई दस मास, भई किन बौँभः गई किन च्वै। जरि 
जाउ सो जीवन जानकिनाय | जिये जग मे तुम्हरो बिन हव ॥” (क०उ०४०) | 

"रंजित अंजन नयनः; यथा--““लोयन नील सरोज से” ( गी० बा० 
१६ ); “रंजित श्रंजन कंज-बिलोचनं |” ८ गी° बा० २९१ )। 

नयन सुखंजन जातक से यथा-““सोदत सहज सोहए नैन । खंजन 
मीन कमल सक्रचत तच जबर उपमा चाहत कवि देन ।। ( गी° बा० ३२ ) | 

ससि मे समसील' ` - युखचन्द्र मे दोनों ग्रजे नेत्र नीलकमल के 
समान खिले हए है; श्र्थात्‌ प्रसन्न चेष्ठा युक्त है; यथा-^“नील जलज लोचन 


हर ०११ ( गी० चा० २२ ) | 


्रलङ्कार-- तुलसी मन-रंजनः इस वाक्यखंड सँ (भाविकः श्रलंकार है। 
के £ प्‌ 
क्योकि उस सखी के मुख से ठलसी का सम्बन्ध भविष्य का वत्तंमानवत्‌ 


कहलाया गथा है । 


. कवितावलती ॥ 
^ कः 


“नयन सुखंजन.ःजातक सेः इसमें श्वम लुस्तोपमा' हे । 

'ससिः- इसमे केवल उपमान है, उपमेय मुखः लुप्त है, इससे “रूपका- 
तिशयोक्तिः रै । तथा-“विषि केहि भाँति धरो उर घीया | सिरस सुमन कन 
बेधिय दीया ॥ (मा० बा० २५७ ) । 

'(नवनील सरोरुह से विकसे-- इसमे (नवनील सरोरुह उपमान, 
(सेः वाचक श्रोर “बिकसेः धमं है । ग्रतः, “उपमेय लुसोपमा' दे । ्‌ 

छन्द--ग्राठ सगण के प्रत्येक चरण र | त्रत, द्ुर्मिलः उत्त ह | ङेः 

नेत्र के लिये पदतले खंजन पकती के वच्चे के नेच की उपमा दी गद है, 
फिर कमल की उपमा है । पदले मे नेत्र की सुन्दरता श्रोर दूसरे मे उसमे कसण 
रसपूणंता प्रकट की गई है । सुन्दरता से ग्राकषित कर कषणा करके श्राध्रित के 
शोकं का हरण करते दै । “सोच विमोचनः पद्‌ के साहचयं से यह भाव है] 
| 

परा नूपुर ओओ पर्ची कर कंजनि मंजु बनी मनिमाल हिये 

नव नील कलेवर पीत भगा भलकं, पुलक नृप गोद लिये। 

रवद्‌ सो प्रानन,; श्प सरद्‌ च्र्नादत लोचन-ध ग्‌ पिये | ४. 

मन मो न वस्यो अस बालक जो तुलसी जग में एल कोन जिये ?।} ` 

शब्दाथं-- कलेवर = शरीर । ग्ररविंद = कमल । मरंद = मकरंद, पलों का 
रस, एूल का केसर । शडग = भ्रमर । 

ग्रथ--उस बालक के चरणों मे पजनी ( शुरू) रौर दस्त-कमलो मे 
पहुची तथा हृदय में सुन्दर मणियों की माला सुशोभित थी, उसके नवीन श्यामा 
शरीर पर पीले रंग की भेगुली मलकती थी । महाराजा उसे गोद मे लिये हूए 
नन्द्‌ से पुलक्तित हो रहे थे । उसका कमत्त क समान मुख या, जिस ( मुख- 
कमल >) के रूप-मकरंद्‌ पानकर ( दशको के ) नेत्र रूपी भ्रमर श्रानंदित हो 
रदे थे । श्रीठलसीदासजी कते है कि यदि एसा बालक मन म नहीं वात 
संसार मे जीवन धारण करने मे क्या लाभ है? श्रर्थात्‌ उसका जीवन व्यथं दहै] | 

विशेषय सर्वाङ्ग की सुन्दरता का वणन है। यह पदभी उपर्युक्त 
पद्‌ का पोषक है। | 

| | 
| 
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मन सों न वस्यो" श्रीरामजी करूप सें त्रेन दी जीवन की सफलता 
है; यथा-- “पावन प्रेम राम चरन जनम लाभ परम |> (वि० १३१); है 
सकल ॒सुकृत-सुल-भाजन, लोचन-लाह लुयेया । श्रनायास पाहद जनम भल 
तोतरे बचन सुनैया ॥ (गी०वबा० €); “याम चरन बारिज जब्र देँ | तव 
निज जनम सफल करि लेलो ॥ ( मा० उ० १०६ ); “सियराम-सरूप श्रगाच 
नूप त्रिलोचन मीनन को जलु है| भृति रामकथा, मुख राम कोनाम, दिये 
` पुनि रामहिकोथलु है| मति राहि सो, गति रमहि सो, रति राम सों रामह 
को बलु हे। सवरकीन कै, ठलसी के मते इतनो जगजीवन को फलु है ॥' 
(उ० ३७ ); “तुलसी कर॒ जोरि करे बिनती जो कृशा करि दीन दयालु सुँ । 
जदि देहं सनेह न रावरे सँ श्रसि देद घराई कै जाय जिय ॥' ( उ० ३८ ) | 
त्रलङ्कार--श्य्ररविंद सां श्राननः इसमे ध्वर्म-लुक्तोपमाः है तया बिना निषेष 
के उपमान श्रौर उपमेय मे सपता होने से “रूपकः भो है । 


| ३ | 
तन की दति स्याम ससेश््‌, लोचन कंज की मंजुलताई हरे । 

ॐ अति सुद्र सोहत धूरि सरे, छवि भूरि अनंग की दूरि धर ॥ 
द्मके' दतिया दुति दामिनि ज्यो, किलक कल बाल-बिनोद कर । 
अवधेस के वालक चारि सदा तुलसी-मन मंदिर मे विहरे ॥ 
स्रथ--उनके शरीर की कान्ति श्याम कमल कीसी है, उनके नेव कमल 

( दल ) की खुन्द्रता का दस्ण करते द। धूलि सेभरे हुए होने प्रम 
वे यन्त घुन्दर देख पड़ते ह शरोर ( श्रपनी उस छतर से ) कामदेव की बहती 
छवि को दूर कर देते है; श्र्यात्‌ श्रस्यन्त नीचा दिखा देते ह । उनके छोटे-छोटे 
दत विजली के चमकने के समान चमकत है, वे करंलकते दै श्रौर सुन्दर बाल- 
क्रीडा करते द । ( इसी प्रकार ) भी श्रवधनरेश महाराज दशरथजी के चसे 
बालक ( श्रीराम, भरत, लक्ष्मण श्रोर शनुष्न ) तुलसीदास के मन रूपी मंदिर 
मे सदा विहार किया करे । 
विशेष पूवं क प्रसङ्गानपार इस छन्द के तीन चरणों मे श्रीरामजी की दही 
छवि का वणन है, परन्तु चौथे चरण मे चारो बालकों का साथ-साथ विहार करना 
कहा दै । माव यह कि श्रीरामजी के समा दी चारो के रूप शृङ्गार श्रौर कडार 
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दै, यथा-^ध्वारिड सील रूप गुन धामा । तदपि श्रधिक सुलसागर रामा |" 
( मा० बा० १६७); ““जदयपि बुधि, बय, रूप, सील, गुन समय चा चारो 
भा । तदपि लोक-लोचन-चकोर-सति राम भगत-सुखदाई ॥” ( गी बा०१३ 
किसी-किसी का यह मी भाव है कि श्रन्त मे चारो वालको का वणन है। 
ग्रतः स्याम सयेखहः के साय श्रध्यादार से “पीत सरोरुह" भी ले लेना चाहिये, 


पीतकमल के समान श्रीलक्षषण शरोर श्रीशनुध्न ह ग्रोर नीलकमल के समान स 


श्रीराम श्रौर श्रीभरत दै । शेष समी बाते चारोमेह। 

(तन की दति इसमे शरीर की चिक्वणता श्रौर कान्ति कदी गई दै । 
साय दी सरोखहः पद से शरीर का सोगन्ध्य गुण भी कदा गया हें । 

अति सुद्र सोहत धूरि भरे”; यथा - “बाल ज्रिभूषन चसन वरः 
धूरि धूसरित श्रंग । बालकेलि रघुबर करत, बालबंघु स संग |”. ( दोहावली 
११७ ); ““धूसर धुरि भरे तनु श्राये । भूपति विहंसि गोद्‌ बैठाये ।” ( मा 
बा० २०२ ) । “वाल-भूषन-बसन, तन सुंदर सुचिर रज भरनि |” (गीण्वा° २५) 

'दूमके दं तिय --7- जब किंलकते रै, तव प्रोष्ठ खुलने पर दातोका 


चमकना देखा जाता हे; इससे साथ कदा है । = 


श्रलङ्कार--तन की दुति- इसमे (तन की दुतिः उपमेय, श्यामः घमं 
शरोर (सरोरुह उपमान है । ग्रतः, वाचक लुप्तोपमा है । लोचन कंज कीः ` 
तथा छबिभूरि श्रनंग कौˆ“› इनमे उपमान का निरादर है, इसपे (तृतीय प्रतीपः 
है। "दमक" दतिया दुति दामिनि व्योः इसमे धूणोपमाः है । तथा (मन-संदिरि 
मे “रूपकः है । 
बाल ऋडा 
१) 
कबहुँ ससि मांँगत आरि करै, कवं प्रतिरव निहारि डरे ¦ 
कवर्हूं करताल वजाई के नाचत, मातु स्वै मन मोद भरे॥ 
कवहं रिसियाईइ कँ हठि कै, तव लेत सोई जेहि लागि अर । -&' 
अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी-मन मंदिर में विहरे । 
श्रथ-कभी चन्द्रमा-मांगने का हठ करते दै, कभी श्रपनी पराह देख कर 
डरते है; कभी हाथ की तालो बजा-बजा कर नाचते दै किसारी माता मनसे 
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श्रानन्द्‌ से भर जार्यं । जत्र कभी रिसा ( रूट ) कर दठपूवक जो कते (माँगते) 
दै, तब जिस वस्तु के लिये हठ करते है, वही लेते ह । ८ इस प्रकार क्रीड़ा 
करते हुए ) त्रवध-नरेश महाराजा दशरथ के चारो बालक सदा तुलसीशस के 
मन रूपी मन्दिर मे विद्र करते रह । 

विशेष--कवहरँं ससि माोँगतः ` -भोते बालक के समान हठ करते ई । 
तज माताएं एवं परिजन थाली म जल रख उसमे चन्द्रप्रतिर्विंब्र दिखा करदे 
देते हं । इस क्रीडा से श्राश्रित-ग्रदण्‌ में ्रपना हठ दिखाते दै; यथा--“ससि 
तम्हार प्रियदास 1 ( मा० लं०° १२)। 

कवद्र प्रतिविव निहारि डरै"- मणिमय श्रँगन मे खेलते हुए श्रपना 
दी प्रति्धिव देख कर उरते है; यथा--“इक टक प्रतिविव निरखि पुलकत हरि 
ह्रषि-हरषि, लै उद्लंग जननी रस भंग जिय चिचारी ॥ (गी० बा० २२); 
इस क्रीड़ा से प्रकट करते हकरं जो भक्त प्रतिर्धंत्रवत्‌ निरन्तर श्रनुगामी रहता 
है, उससे मे डरता रहता दहर, उसकी सुचि में श्रन्तर नदीं पडता; यथा-“श्रहं 
भक्त पराघीनो ह्यस्वतं् इव दि ज ।* ( माग० ६।४।६३ ) । 

(कृबह रिसियाई कटे “ˆ-इस क्रीडा से श्रपना सत्यप्रतिज्ञ-स्वमाव 
प्रकट करते है | ्‌ 

ग्रलङ्कार--इस पद मेँ बाल-स्वमाव का वणंन है । प्रतः स्वभावोक्तिः है । 
तथा-- “भोजन करत चपलचित, ईइत-उत अवसर पाइ । भाजि चले किंलकत 
मुख, दधि-श्रोदन लपटाह ॥ ( मा० बा° २०३ ); “कड सखुमाउ न कुलि 
प्रसंसी | कालह डरहिं न रन रघुवंसी ४” (मा० बा° २८३ ) । 

| 

चर दंत की पंगति कुदकली, अधराधर-पल्लव खोलन को । 

चपला चमक घन बीचजगं, हवि मोतिन माल अमोलन कौ ॥ 

घुंघरारि लटे लट कं यख उपर, डल लोल कपोलन क । 

निवद्वावरि प्रान करई तुलसी बलिजाउ लला इन बोलन की ॥ 

ग्र्थ- श्रसुण रंग के कोमल कोपलो के समान दोनों श्रोटो के खोलने की 
ग्रोर उनके बीच मे कुन्दकली के समान उज्वल वणं दातोंकी पेक्तिकीमं 
बलिहारी जाता हं । श्रमूल्य मोति्ो की माला-की छवि एसी जगमगा रही है, 
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मानो श्याम मेध क बीच मेँ बिजली चमकती हो, इस्त पर में 4 जाता है । 
मुख के ऊपर शु घुराली श्रलके लटक रदी ह । श्रीठलसीदासजी कते हं लला ! 
दिलते दए ङण्डलो से युक्त ठम्दारे कपोल की शरोर इन ( मधुर-प्रय ) बोलो 
की बलिहारी जाता ह्रं न्रोर इन पर श्रपते प्राणों को न्योह्धावर करता दरू । 
 विशेष--इस पद म वलि जां, यह पद्‌ चारो चरणों के सायदहे। 
"बर दंत की पंगति--. यथा- “लवन श्रधर घंदर, द्विज छनि श्नूष 


न्यारी । मनुं श्ररन कंजकोस मंज्ञल जुग पति प्रसव, कुदकली ज॒गल-जुगल स 


परम सुभ्रवारी |> ( गी° बा० २२); यदौ पर हसने के समय लल्ल श्रोठों के 
खुलने पर श्वेत दंत-पंक्तियाँ चमक उठती है, साथदही मोती की मालाश्रंकी 
छटा भी श्याम शरीर पर सुशोभित होती है । इससे श्याम मेधो मं त्रिजली चमकने 
के समान हुति दीखती है । 

इन बोलन की; यथा- “बाल बोल तिनु श्ररथ के सुनि देत पदार्थ 
चारि । जनु इन्द वचनन्दि तं भये सुरतद तापस त्रिपुरारि । ( गी बा० १६), 
'श्रति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ ( मा० बा० १६८ ) | 

पद के दन्त में प्राण-न्योह्कावर करना कहा गथा है । ऊषर पाँच उपमारं 
त्रा चुका ह| इसका भाव यहकि प्राण केपाँच सेद्‌ हेते दै-- प्राण, श्रपान 
उदान, समान शरोर व्यान । इन पाचों कौ चे्टाग्नों के साथ म न्यो्ावर हेता 
ह । ्रतः, विना ऊं चाह के मे इन वेषटाशरो से श्राषकी भक्ति मे लगा र्हंग; 
यह भो भाव है| 

श्रलङ्कार--इस छन्द मे विना निषेध के उपमेय शरोर उपमान से समता 
कही गई हे, इसमे “रूपकः है । 
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पद्‌ कजनि मंजु वनी पनी, धतुहीं सर पंकज पानि जियें । 
लारका संग खेलत डोलत ह, सरजू तठ चौहट हाट हिये ॥ 
तुलसी इन बालक सो नहि नेह कहा जप जोग समाधि कियें ?। 
नर्‌ ते खर सूकर स्वान समान, कहो जग मे फल कोन जियें १॥ 
म्रथ--उन ( श्रीरमजौ ) क चरण-कमलो मे सुन्दर जृतियां सुशोभित है, वे 
श्रपने इस्त कमलो मे छोय-सा धनुष श्रौर बाण लिये हृए दै । बालकों ॐ 


पः 
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साथ श्रीसरयूजी के किनारे, चौरादों शरोर हाये ८ बाज्ञरो ) म खेलते पिते है । 
श्रीतुलसीदासजी कहते ह कि हृदय मे इन बालल्प श्रीरामजी से यदि स्नेहन 
हुश्रा तो जप, योग एव समाधि करने सेव्या लाभहृश्रा१। वे लोग गरो 
शकय श्रोर कुतो के समान दै, करिये, जगत्‌ मे उनके जीवन धारण करने का 
क्या फल है ? ग्रर्थात्‌ उनका जीवन व्यथं है । 

विशेष-ईइस छन्द से पोगण्ड ८ पौँच वषं से दस वषं तक ) श्रवस्था के 
ˆ चस है; क्योकि चरणों में जूती श्रादि का धारण करना कदा गया है | 

"पद्‌ कृंजनि" - लाल कमल दल क समान ललित-लदलदहे चरण तल 
ई शरोर नील कमलदल के समान कोमल चिकण-चमकदार पदप्ष्ठ पाग ई । 
उन चरणों से मलपलौ जड़ाऊ मनोहर जूतियौँ सुशोभित द । 

धनहीं सर' ` "करकमलों मे विचित्र रंगयुक्त सुन्दर धनुष दै, वैसे ही 
मनोहर बाण है । पूव के सभी दूय्व॑शौ राजाच्रों का धनुष-बाण ध्रघान श्रायुष 
था | इस कुल्ल स्वभाव से प्रथम इसका धारण करना है । 

लरिका संग खेलत'- ---ये सम-वयस्क लड़के श्रापके नित्य परिकर ई, 
क्रीडा के सहायक द । इससे श्रवतार काल में साय दी रदते है; यथा-^तात 
रा कर्है नर जनि मान । निगु न ब्रह्म अ्रजित ्रज जानहु || हम सव सेवक 
ग्रति बड़मागी । संतत सगुन ब्रह्म श्ननुरागी ॥ निज इच्छा प्रथु श्रवतरद्‌ । सुर 
महि-गो.द्विज लागि । सगुन उपासक संग तरह, रदं मच्छ सब त्यागि ॥". 
( मा० कि० २५-२६ ) ] इससे सभी दिव्य शरीरवाले द ॒श्रोर दिव्य-वलरा- 
भूषण से युक्त दे । 

इस चरणके श्रत का “हियः पद श्रगले चरणके साथ लेना चाये; 
वैसा ही ऊपर वाक्याथं किया गया है । 

तुलसी इन बालक सोँ--नर ते खर  2--श्राधुनिक प्रतियोँ मे “इन' 
के स्थान पर शरस" पाठ भी है, पर “इनः भागवतदास की प्राचीन प्रति का पाठ 
दे | जप का तात्पयं यदोँ पुरश्चरण श्रादि के सकाम जप का है; क्योकि रामस्नेह- 
रहित जप का प्रसंग है| श्रत, सक्राम जपवबात्ते कमंकाण्डी गघे के सपान व्यथ 
जीनेवाते है, जड़ कर्मो का बोभाटोया करते दै । 

जोग इस पद मे भी योग के साधनाङ्गं का हौ तात्य है; क्योकि योग के 
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फल-स्वरूप “समाधिः को पथक्‌ कदा गया है । श्रतः, योग के श्रं गभूत नेती-घोती 
त्रादि क्रियाश्रों म एवं यम-नियम श्रादि मँ रत रहनेवाले यदि राम-स्नेदरदित 
शुष्क दै तो वे शकर के समान ई । वे कतव्य-ग्रमिमान करते रहते है, यदी श्र 
के मल-भक्तणए के समान है । देद-सिद्धि का प्रयास करना उनका देद-पुष्ट करना 
हे । योगाङ्ग बिगड़ जाने पर भारी-भारी रोगों से वे तडप-तडप कर मरते द | 
नेसे शकर तड्पा कर मारा जाता है। कहा भी है; यथा-“ुख सपनेहू न 
जोग-सिधि-साघनः; रोग वियोग घरो सो 1” ( वि° १७३ ) | 

समाधि" यह योग की चरम अनवस्था है, इससे ज्ञान द्वारा कैवल्य सुक्ति 
प्रात होती हे । राम-स्नेद-रहित इस सत्त ज्ञान म रत रहनेवाल्ते श्वान के समान 
है, कुत्ता मूका करता दै, वेसे ये मतवाद्‌ म रत रहते दै । वह घर-घर ट्कडा 
मोगता है, ये माया के द्वार पर ऋद्धि) एवं सिद्धयो की काक्ता से पेट खलाया 
करते है । वह विषय-रत होने पर फंस जाता है, वैसे इनका भी ज्ञानच्युत हो 
विषय रत होने पर निकलना कठिन होता है | 

एेसा ही श्रन्यत्र मी कहा गया हैते नर नरक रूप जीवत जग भव 
मंजन-पद्‌ बिसुख श्रभागी | ---सूक्रर स्वान उखगाल सरिस जन, जनमत जगत 
जननि दुख लागी ॥* ( वि० १४० ); तथा-^तिन्ह ते खर सूकर स्वान भले, 
जडताजस ते न कं कटु वे । ठलपी जेहि राम सो नेद नदीं सो सदी पष पू 
बलान न दधे ॥ जननी कत भार मुई दत मास, मई किन बोमः गई किन च्चै । 
जरि जाउ सो जीवन, जानक नाथ { जिये जग में वम्रो बिन हौ ॥" (उ ०४०) 

श्रलङ्कार पद्‌ केजनि' श्रोर "पंकज पानिः इनमे “रूपकः हे 1 
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सरजू बर तीरहि तीर किर रघुबीर सखा अरु वीर सवै । 

धनु कर तीर निषंग कसे कटि, पीत दुकूल नवीन फवै ॥ 

लसी तेहि श्रो सर लावनता दस, चारि, नव, तीनि, एकीस सवै । 

मतिभारति पंगु भई जो निहारि, विचारि फिरी उपमा न पै । 


शब्दाथ- बीर = भाई । सवे ( सवय ) => सम श्रवस्थावाते | दुकूल=त्ोम { 


वल, महीन कपड़ा । फवै-युशोभित है, सुन्दर लगता है । लावनतां ( लावणता, 
लावण्य )=घुन्दरता । इकीस=बदकर तथा २९१ की क्ष्या | 
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त्रथ--श्रीरघुनाथं ( श्रीराम ) जी, उनके सखा श्रौर सम त्रवस्या के भाई 
श्रीसरयूजी के श्रेष्ठ एवं पवित्र किनारे-किनारे घूमते-फिरते दै । उनके हार्थो में 
छोरे.लोटे धनुष श्रौर बाण दै श्रोर कटि भाग मै तकंश कता हूश्रा है तथा 
शरीर पर पीत रंग का नवीन महीन वस्त्र ( पीताम्बर ) सुशोभित ह । श्रीवलसी- 
द्‌ासजी कहते ई कि सरस्वती की बुद्धि ने उस समय की सुन्दरता कौ उपमा 
चोदहों भुवनो, नवो खण्डो श्रोर तीनों लोकों मे विचारपूवक देखा तो सवरस 
द्कर हयी पाया । सब देखने पर भी जव उपमा नहीं पा सकी, तव वह लोट 
पड़ी श्रौर फिर प॑र ( द्वदने की गति से रदित ) हो गई । 

विशेष- इस छन्द मेँ श्रीरामजी की किशोर श्रवस्था की क्रीडा कदी गई हे । 

सरयू वर तीरहि तीर“ श्रीससयूजी श्रीरामजी के नेव से उनके 
करुणरस से प्रकट होकर श्रीवसिष्ठजी के द्वारा संसार मे श्राई द । श्रीरमजी की 
क्रीडा की सहायिका ह | अतः, इनका करिनारा श्रेष्ठ एवं श्रत्यन्त पावन्‌ हे । 

“रघुबीर सखा श्र बीर सवै ।-सखा चार प्रकार के होते दै -खद्‌, 
प्रिय, मधुर श्रर नम्र । क्रमशः श्रधिक वयस्‌ के, सम वयस्‌ के, कुड न्यून वयस्‌ 
के तथा कम वयस्‌ के हेते ई, श्नमे यदीं सम वय वलते ही दै । वीर पद्‌ यहां 
तीनों मायो के श्रथ मेँ है । श्घुबीर' इस विशेषण से श्रीसरयू तट पर फिरना 
एवं सखाश्रो शरोर तीनों भाईयों ॐ साथ धनुर्बाण धारण कर सुसजित होना 
कहा गया है । इससे ययँ श्राखेटक्रौडा का वणन किया गया है यथा--".वंषु 
सखा सेग लेदि बोलाई। बन मृगया नित खेलदिं जाई ॥ पावन मृग मार्ह 
जिय जानी । दिन प्रति चरपदहिं देखावहिं श्रानी ॥ ( मा० बा° २०४ ); तथा 
८“कदाहं पुनरागम्य सरय्वाः पुष्पिते वने । मृगयां पयंटिष्यामि मात्रा पित्रा चं 
संगतः ॥ नात्य्थमभिकाङक्ञामि गरगथां सरथूवने । रतिह्यषाठ॒ला लोके राजष्रिगण- 
संमता || ८ बाह्भी° २।४६।१४-१५ ); श्र्थातू ( वन यात्रा समय सुर्मत्रजौ से 
शरीरामजी ने कडा है-) कव पै पुनः लौटकर श्रोर माता-पिता से मिलकर 
श्रीसरमू तीर के पुषित वन मे श्रहेर चेलुगा १ म श्रौसू वन मे श्रदेर खेलने 
की बहत श्रभिरचि नदीं करता, किन्तु यह मृगया-व्यसन लोक में राजषि्यो के 
द्वारा प्रशंसित है ( श्रतएव सवेथा निषिद्ध भी नदीं है ) । 

मृग वन्य पशुश्रो को कहते है, उनमें दुष्ट मगो का श्रहैर भ्रीरामजौ करते थे, 
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जिससे श्रन्य निवल जीवों की र्ता हो; यथा--“्टम हुत्री मृगया वन करदीं। 
ठम्ह से खल मृग खोजत फिरदीं | ( मा० च्रर० १८ ); फिर उन दुष्ट मृगो को 
भी त्रपना घाम देते ये; यथा-^्जे मृग राम बान के मारे। ते तनु तजि 
सुरलोक सिधारे ॥”° (मा० बा० २०४); तथा -^तदस्त्रं तस्य वीरस्य स्वगमागं 
प्रमावनम्‌ । रामवाणासनक्तिप्तिमावहत्परमांगतिम्‌ ।। ८ वाल्मी° ४।१७८ ); 
श्रथात्‌ श्रीरामजी के घनुषसेष्कूटे हुए उस बाण ने बीर बाली को परमगति दी; 
क्योकि वह स्वग ( दिवि ) मागं का प्रदशंक है। वाल्मीकीय क इस प्रमाण से 
उपयुक्त शुरलोक' से परधाम का ही श्र्थं लेना चाहिये । 

दुष्ट जीबो को ही श्रीरामजी मारते थे, यह इससे भी सिद्ध होत्ता है; यथा- 
“न बेहड़ गिरि कंद्र खोहा | सव हमार प्रमु पग-पग जोहा ॥ जह-तदं तुम्दि 
ग्रहेर खेलाउब.--"' (मा० ° १३५)--इन स्थलों मे दुष मूग ही रहते दै । 

तेहि अवसर लावनता दसचारि नव तीनि एकीस सवै ।- उपमा 
सवत्र खोजी जाती है; यथा--““देलहु खोजि सुवन दस चारी । क च्रस पुरुष 
कहां प्रसि नारी ॥'” (मा० श्र° ११६); वैसे दी यहो भी शारद्‌ाकी मतिने 
सव्र खोज की दै । श्रीरामजी के समाज की लावण्यता सवन्न से बद्‌ करही 
मिली । श्रीरामजी की सुन्दरता की उपमा सर्वर दने पर भी जज शारदा की 
मति को न प्रास दै, तत्र वह लौट पड़ी, फिर हस होकर पंरुपत्‌ बैठ गई । 

श्रवेजनाथजी की रीका लावनता. के दी दस चारि' श्रादिमेद दै, 
इन सत प्रकार को लावनताः की उपमा शारदा ने विचारपूवक खोजी है, न 
पाकर बह लोट पड़ी श्रौर पशु होकर बैड रई । वे मेद्‌ इस प्रकार ई- 

दस माधुय के दस गुण ईै-सूप (जो बिना भूषण ही भूषित क 
समान ब्रियद््शन ह ), लावरय ( मोती के पानी के समान ), सोन्दयं ८ स्वङ्ग 
रीर खडोल होना ), मा ( जिसे देखने मे तृपति न हो ); सुकुमारता, नव 
योवनता, श्रं मे सुगंध होना, सुवेष दोना, माग्यवान होना श्रौर षडंग उञ्जलता 
( सच्छता, निमलता, शुद्धता, सुषमा, दीति श्रौर प्रसन्नता ) | 

चारि परताप के चार गुण-देश्वय॑वान्‌, वीर्यवान्‌, तेजवान्‌ शरोर बलवान्‌ । 

नव एरय के नव गुण-च्रदभ्रता, नियतात्मता, वशीकरण, वागि 

सवता, संहनन, स्थिरता, बदान्यता श्रौर षीरता । । 
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(तीनि'- सदज ( स्वाभाविक = प्रकृति ) ॐ तीन गुण- सौम्यता, रमण 
श्रोर व्यापकता । 

"एकोस'-यश एवं कीतिं के २१ गुण - सुशीलता, वात्सल्य, सौलम्य, 
गम्भीरता, कतमा, दया, करुणा, ब्राज॑व, उदारता, श्रारयत्र ( सवपूञ्यत्व ); 
शरएयत्व, सोदाचं, चतुय, प्रीतिपालकत्व, तक्षता, ज्ञान, नीति, लोकप्रियत, 
कुलीनता, श्रनुराग शरोर निवहणता ( लोक-विजयी दोना ) । 

इन समस्त गुणो से विशिष्ट श्रीरामजी की उपमा शारदा की बुद्धि मे कर 
भी नदीं मिली, इससे वह हार कर बैठ गई । 

भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण म इन गुँ के प्रमाण है; यथा-“इच्वाकु- 
वंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः । निवतात्मा महावीयां दयुतिमान ध्रतिमान्वशी ॥ 
से “घनदेन समस्त्यागे सत्ये धमं इवापरः । तमेवशुणसम्पन्नं रामं सत्यपरा- 
क्रमम्‌ | ( वा° स० १।८-१६ ) तक | 

धलुष-यज्ञ 
मनहरण-कवित्त | ८ | 
छोनी मे के छोनीपति छाज जिन हचह्ाया, 
छोनी-दोनी दये दिति आए निमिराज के । 
प्रबलं प्रचंड वरिवंड वर वेष वपु, 
वरवे को वोत्ञे वयदेही वरकाज के॥ 
चोलं वंदी बिर्द्‌ बजाइ्‌ वर वाजनेऊ, 
बाजे - बाजे वीर वाहु धुनत समाज के। 
तुलसी सुदित सन पुर नर नारि जेते; 
वार - बार हेरे मख ओध - अ्रगराज के॥ 
शब्दा्थ--लोनी ( स्तोशि ) = प्रथिवी । छिति ८ ङिति ) = पृथिवी । बरिवंड 
( बरवंड ) परतापी, बलवान्‌ । दोनी-होनी=टोरःटौर । 

ग्र्थ--जिनके शिर पर राजदुत की छाया शोभा देती है, परथिवी भर के 
` रेसे भूपाल गण निमिङ्कुल राज श्रीजनकजी महाराज के यँ राक्र टोर-ठौर 
खये हए दै । वे बडे बलवान्‌, तेजस्वी ग्रर प्रतापी ई; उन शरीर शरोर वेष 
सुन्दर दै, वे श्रीसीताजी का वरण करने के शुभ कायं मे बुलाये गये ई । शरेष्ठ 
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बाजे बजाकर बन्दीजन उनकी विरुदावली का वंन करते ह । उनमें किसी- 
किसी समाज के वीरतो ताल ठोक रहे है। श्रीवलसीदासजी कदते है कि 
श्रीजनकपुर के जितने स्व्ी-पुरुष इस समय द, वे सव श्रवध-केसरी श्रीरामजी 
का मुख बार-बार देखते श्रौर मन मे प्रसन्न होते दै | 

विशेष--“छोनी-ह्ोनी ह्ाएः ; यथा-“ुर बेर सर-पस्ि समीपा । 
उतरे जर्ह-त्हं बिपुल महीपा ॥” ( मा० वा० २१९३ ) | 

"प्रचल प्रचंड. वरवे को बोलते“? यथा-- “दीप-दीप के भूपति नाना । 
श्राए सुनि हम जो पन ठाना ॥ देव दनुज धरि मनुज सरीरा । बिपुल बीर श्राए 
रतघीरा ॥% (मा० बा° २५० ) । 

तुलसी सुदित मन पुर ` “*-पुरासी श्रवध केसरी के सूप श्रर तेज 
को देखकर इन्र श्रतुल-बलवान्‌ एवं प्रतापी समभ मन में प्रसन्न होते किये 
श्रीजनकजी का प्रण पृं कर श्रवश्य जानकीजी का वरण करेगे श्रोरयेदी 
श्रीजानकीजी के योग्य भी दै; यथा--^सुचि सुजान द्रप किं हमं स 
सूभहइ । तेज-परताप-रूप जरह तहं बल वृद ॥” ८ जानकी मंगल ६६ ); 
८“देलियत भूप भोर के-से उडगन, ररत गरीब गलानि दै | तेज-प्रताप बदत 
कुवरन को जदपि संकोच वानि ॥ बय किंसोर बरजोर बाहु बल मेख मेलि 
गुन तानिह । श्रवसि राम राजीव-त्रिलोचन संसु सरासन तानिह ॥ ( गी° 
बा० ७८ ); “मानि प्रतीति कहे मेरे तें कत संदेह-बस करति दियो, रो। तो लों 
है यह संभु सरासन भ्रीरघुबर जो लो न लियो, री॥ जेहि विरंचि रचि सीय 
सवारी श्रो रामह एसो रूप दियो, री । तलसिदास तेदि चतुर षिघता निज कर 
यह संजोग सियो री ॥°* ( गी° बा० ७७); तथा- “सलि इन्द कर्द कोउ-कोड 
ग्रस कदा । बड़ प्रभाव देखत लघु श्रददीं ॥ परसि जासु पद-प॑कज-धूरी । तरी 
प्रहस्या कृत श्रध भूरी ॥ सो किरहिहि बिनु सिव धनु तोरे। यह प्रतीति परि 
दरि्र न भोरे ॥ जेदि बिरंचि रचि सीव सवारी । तेहि स्यामल बर रचेउ 
विचारो ॥ ( मा० बा० २२२); इत्यादि प्रसंगो से भाव सष हो जाते ३ । 

इस प्रकर यह) सभी बलवान, तेजस्वी शरोर प्रतापी राजाश्रो मे श्रीरामजी 
को श्र्यन्त श्रचिकर प्रभावशाली कदा गया है । 

प्रलङ्कार-ब्रत्यनुप्रास | 


(प 
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९) 
सीय को स्वयंवर, समाज जहो राजनि को 
राजनि के राजा महाराजा जाने नाम को?॥ 
पवन, पुरंदर, कृसानु, भानु, धनद से, 
गुण के निधान खूपधाम सोम काम को{॥ 


` -~ वान बलवान जातुधानप सरीखे सूर 


जिन्हके गुमान सदा सालिस संप्राम को। 
तद्या दसरत्थ के समथं नाथ तुलसी के, 
चपरि चायो चाप चंद्रमा - ललाम को॥ 
` शब्दार्थ-सालिम~द्‌, श्रविचलित । गुमाननप्रभिमान, गवं । चपरि 


, चपलता पूवक, श्रत्यन्त शीघ्र । चन्द्रमा-ललाम=चन्द्रमूषण । 


त्रथं -श्रीसीताजी के स्वयंवर में, जँ राजाग्रों का समाज एकव या; वहां 
बहुत-से राजार्श्रां के भी राजा ( मारुडलीक ) शरोर महाराजा ( बहुत बडे राजा ) 
मीये (वे इतने श्रविक ये किं ) उनके नाम कोन जानता दै वे वायु, इन्द्र, 
रग्नि, सूरय ग्रोर कुबेर के समान गुणो के भाण्डारयेश्रौरपेसेरूपकी राशि 
थे कि उनके सामने चन्द्रमा श्रौर कामदेव भी क्या दै १ उनमें बलवान्‌ बाण- 
सुर शरोर रावण-सरीखे शूरवीर भी थे, जिन संमराम मे सदा त्रविचल रहने का 
द्रभितान था | उसी समाज में तुलसीदास के समथं स्वामी भरीदशरथजी के पुत्र 
भ्रीरामजी ने श्रत्यन्त शीघ्रतापूवक चन्द्रभूषण शिवजी का घनुष चढ़ा दिया । 


विशेष-सीय के स्वयंबर' ` ˆ ; यथा-“सीय स्वयंबर भूप श्रनेका | 
सिमिटे सुभट एक ते एका ॥” से “तहौँ राम रघुबेसमनि) सनिय महा महि- 


पाल । भंजेड चाप प्रयास निनु, जिमि गज पंकजनाल ॥'* ( मा० बा° 


२६ १-२६२ ) तक । 


पवन, पुरंदर, कृसानु "बाय के समान बलवान्‌ › इन्द्र के समान 
रेवान्‌ , श्रग्नि के समान तेजस्वी, सूयं के समान प्रतापी श्रौर कुबेर के 
समान धनवान्‌ एवं घन देने बाले, रेसे-रेसे गुणो के भण्डार थे; यथा-- 


“पवन तनय्‌ बल पवन समाना 12 ( मा० किं° २६ ); “काम सों रूपः प्रातप 
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दिनेस से, सोम से सील: ` "` ` "मघवा से महीप तरिषय सुख साने | (उ० ४३); 
नासीर सत सरिस सो संतत करई विलास | (मा० लं° १२) । “धूमकेतु 
सतकोटि सम्‌, दुराधरष भगवत ॥” (मा० उ ० ६१) । “्वनदेन समस्त्यागे ` 
( वाह्मी° १।१।१६ ); इत्यादि । | 
“रूप धाम सोम काम को ‰; यथा--“सोमवयियदशंनः 1 ( बाह्मी° 
१।१।१८ ); “काम से सूप---2 ( उ० ४३ ) | 
मनुनेमी कहा है; यथा-इन्द्रस्याकंस्य वायोश्च यमस्य वर्णस्य च । 
चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च तेजो वर्तं नृपश्चरेत्‌ ॥' ( मनु० ६।३०३ ); श्रर्थात्‌ 
राजा को इन्द्र, सूय, वायु, यम, वख्ण , चन्द्रमा, अग्नि श्रर प्रथिवी के तेज क 
ग्रनुरूप बतांव करना चाहिये । उस समाज मे एेपे-रेसे राजा थे | 
“बान बलवानः ` `; यथा-“रावन बान महाभट भारे । देखि सरासन 
गवहिं सिघारे ॥ ( मा० वा० २४६ ); ““सकई उठाई सरार मेरू | सोउ हिय 
हारि गयेउ करि फेह ॥ जहि कौतुक सिव सेल उठावा । सोडउ तेहि सभा परा- 
मव पावा ॥* (मा०वा० २६१); (सालिमक्ष्रामकोः; यथा-- “चला न 
प्रचल रहा रथ रोपी । रन दुमद रावन चरति कोपी ॥'” ८ मा० लं° ८० ) | 
तहां दसरत्थ के समथ ` "- महाराज दशरथ महान्‌ तेजस्वी ये, 
उन्होने शनैश्चर को भी पराजित कियाथा, प्चपुराण म इसकी कथा है । 
श्रषुर से युद्ध कने मे इन्द्र भी इनकी सहायता मोँगते ये; यथा--““सुरपति 
बसे ह बल जाके | नरपति सकल रदहिं रुख ताके 1” (मा° श्र° २४); 
उनके पुत्रका एेसा समथंहोना योग्यदहीदै। कामी है- “जीति को सक 
संभ्रमः दसरथ के रन बोरे ॥। (मा० बा० २४५ ) | 
चपरि चद़ायो चाप"; यथा--शच्रति लावव उठाद्‌ धनु लीन्हा 
दमकेड दामिनि जिमि ज लयऊ । पुनि धनु नम मंडल सम भय | लेत 


= क 
चद्ावत खंचत गाद | काहु न लखा देख सव ठाद ॥ तेहि छन राम मध्य धनु 


तोय । ( मा० बा० २६० ) | 


इस पद्‌ मे श्रोरामजी का श्रतुललित बल गण प्रकट किया गया हे; यथा- 
तव युजवरल-मदिमा उदधादी प्रगी धनु-बिघटन परिपारी ॥* (मा०वा०२३८) | 


६०५. 
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| १० ] 
नयन-महन पुरदृहन गहन जानि, 
आनि के सबै को सार धटुष गदायो है । 
जनक सदसि जहो भले-मले भूमिपालः 
कियो वलहीन, बल अपनो बढ़ायो ह ॥ 
ऊुलिस कठोर क्रूमंपीठि ते कठिन अतिः 
क दाठ न पिनाक काहू चपरि दायो है । 
वलसी सौ राम के सरोजपानि परसत, 
दस्यो सानो वारे ते पुरारि ही पड़ायो है ॥ 
शब्दाथ--मयन-मदहन ( मदन-मथन कामदेव का दलन । पुरदहनः 
( त्रिपुरदहन }=चिपुयापुर का नाश | गहन=कठिन. दुभ | 
त्रथ-त्रिपुरातुर का नाश करना श्र्यन्त कठिन जानक कामदेव का नाश 
करने वाले श्रीशिवजी ने समस्त ( कठोर पदार्थो ) का सार मगा कर उससे यह्‌ 
पिनाक घनुष बनवाया है | उसने श्रीजनकजी की समा तें जहां ग्रच्छे-श्रच्छ (वीर) 
राजा श्रायेये, उन सत्रको वलदीन कर च्रगना वल बढ़ा रक्वाथा। ब्रते 
गः मी कठोर ओर कह्ुए कौ पौठसे भी ्रत्यन्त कठिन दुर्भेय ) उस धनुष को 
किसी राजा ने बल।त्‌ शोघरतापूवेक नहीं चढ़ाया था । श्रीतुलसीदासजौ कहते ई 
किं वही घनुष श्रौरामजी के कमलवत्‌ हाथों के स्पशं मात्र ते ट्ट गया, मानो 
मदादेवजी ने उसे बालपन से ही पड़ा रक्वा था ( कि भ्रीरामजी के छते दी 
ठम हूट जाना ) | | 
विशेष--मयन-महन पुर दहन.जानि “इसी पिनाक षनुष से 
शिवजीने त्रिपुरका नाश क्या था; यथा--“्रनुषठष्टं सुरैरेकं जपृम्बकाय 
युयुत्सवे । त्रिपुरघ्नं नरभेष्ठ मग्नं काङुत्स्य यत्वा ॥* ( वाल्मी° १।७५।१२ ); 
मर्यात्‌ ( विश्वकर्मां बनाये हुए दो धनुष ये ) उनमें से एक घनुष युद्धार्थी 
महादेवजी को देवताश्रों ने दिया या । काकुस्थ, जिस धनुष को श्रापने तोडा 
2, उसी से महादेवजी ने विपुर का नाश क्रिया था | 
कुलिस कठोर कूमं पठि ते कठिन अति? ; यथा-““करै षनु ङुबि- 
सहं चाहिं कठोरा ॥" ( मा० बा° २५७ ); “कमठ पीठि पवि कूट कठोरा । 


(&, 
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नप समान मर्ह सिवधघनु तोरा ॥" (मा० बा ३५६); हटि न पिनाक 
काहू" "2; यथा-- “शोर कठोर पुरारि सरासन नाम प्रसिद्ध पिनाकरु। जो दस- 
कुट दियो बौवो, जेहि दरि-गिरि कियो है मनाङ्‌ ॥ मूमिभाल श्राजत न चलत 
सो ज्यो बिरचिके श्रो ।” (गी० बा० ७); देव दनुज धरि मनुज 
सरीरा | विपुल बीर श्राये रनघीरा ।। ` कहु काटि यह लाभ न भावा । कात 
संकर चाप चदावा ॥* (मा० बा° २५०-२५१ }) । 


तुलसी सो राम केः ` "*; यथा-'छ्ुवत दूर रघुपति न दू ।'' (मा०. 


ना० २७१ ); “वति दूटं पिनाके पुराना । मरै केहि हेतु कर श्रमिमाना ॥' 
( मा० बा० २८२ )। कमलवत्‌ हाथो से बज्जवत्‌ कठोर धनुष त्रनायास दी 
गया, यह्‌ कैते ? इस पर ्रनुमान है कि मानो शिवजी ने दी इस त्रपने पिनाक 
नष को बालपनमें ही णेसा सिखा रक्ला था | बचपन का पदा हूत्रा पाठ नर्द 
भूलता । इससे भीरामजी के दूते दी द्रूट गया । तथा--'जेहि पिनाक तरनु नाक 
किये नरप, सबदि बिषाद्‌ बढ़ायो । सोई प्रु कर परसत दस्यो जनु हूतो पुरारि 
पद़ायो ॥ ( गी° बा० ६१ )। 
कमल-सरीखे कोमल दाथ के स्पशंमात्रसे घनुष टये मे श्रीसमजी 
प्रताप है; यथा-- “कोउ कै तेज-परताप पुंज चितषए नरि जात, भिया रे | हुश्रत 
सरासन सलभ जरे गो ये दिनकरवंस-दिया रे ॥ ( गो० वा० ६६ ) । (जहां? के 
स्थान पर त्रधुनिक प्रतियों मे जते पाठ है. 
श्रलङ्कार--“रूपकः--"सरोजपानिः पद मे । “उप्परक्ञा-'मानोः इस वाचक 
से । विभावना द्वितय, क्योकि “सरोजपानि पसंत टृय्यो इसमे श्ऋरपूणं हेत रूप 
कोमल हाथसे इते ही कठोर धनुष टय हे ए 
ष्पय [ ११ | 

डिगति उबिं अति गवि, सवं पन्य समद्र सर । 

व्याल वधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर ॥ 

दिग्गयंद्‌ लरखरत, परत दसकंठ म॒क्खभर । 

सुरविमान हिमभानु, मायु संघरित परस्पर ॥ 

चौके विरंचि संकर सहित, कोल कमठ अहि कलयल्यौ । 

ब्रह्मांड खंड करयो चंड धुनि जबहिं राम सिवधनु दल्यो ।। 


¢. 


० 
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ख शब्दाथ--उधि = प्रथिवी । सुविंनभायी । प्रञ््रय्‌ पर्त | इिमभानु-चन्द्रमा । 


संघरित=टकरा गये । 

श्रथ -जव्र श्रीरामजी ने श्रीशिवजी का घनुष तोडा है, तञ उसका प्रचरड 
शब्द्‌ ब्रह्माण्ड को फोड़ कर पार कर गया श्रौर उस्र शब्दके श्राघात से उस 
समय सारे पवतो, समुद्रो श्रौर तालावों के साय श्रसयन्त मारी प्रथिवी डगमगाने 
लगी । ( पाताल वापी ) सपं बदरे हौ गये । चराचर ( जङ़ चेतन ) जगत्‌ के 
कताय इन्द्र श्रादि श्राठो दिक्पाल व्याकुल दो उठे। दि्गज लडवड़ाने लये, 
रावण सुल के बल गिरने लगा । देवताश्रो के विमान, चनद्रना शरोर सूर्यं आकाश 
म परस्षर कराने लगे । शिवजी के साथ ब्रह्माजी चौक पडे श्रौर बारा कच्छप 
एवं शेषजी भी कलमला उठे | 

विशेष--'डिगति उवि--‡--इस चरण मे पथिकी पर श्रीयामजी के 
धनुष तोडने का प्रभाव पड़ा । भ्याल बविर-"दिग्ययेदः-“ इन चरण मे 
पाताल की ग्रौर चराचर के भार के साथ दिमाजों की व्यवस्था है। 

सुर विमान ---हस चरण मे त्रन्तरि्त पर त्रातङ्क-प्रकट किया गया ₹है। 

श्चवोके विरंचि "-- ब्रह्मलोक के ब्रह्माजी, भूलोक पर कैलासवासी शिव- 

ऋज तथा पाताल के विष्णगु-विग्रह वाराहं त्रौर कमठ आदि कदे गये इनपर भी 

चनुभङ्ञ का प्रभाव इस प्रकार पडा; तथा- “भयो कठिन कोदंड-कोलाहल 
प्रलय-पयोद्‌ समन । चौके सिव, बिरंचि दिसिनायक रहे मूदि कर कान |} 
( गी° बा० ८८ ) | ^“भरे भुवन घोर कठोर रि बाजि तजि मारग चते । 
चिक्करहिं दिग्गज डोल महि श्रि कोल दूरम कलमल्े ॥ सुर त्रमुर मुनि कर 
कान दीन्हे सकल विकल विचारं । कोदंड खंञ्या राम तुलसी जयति बचन 
उचारदीं ॥ ( मा० बा० २६० ) | 

इस छन्द में भी श्रीरामजी का प्रताप कहा गयाडहै। कि तीनों लोकोंमे 
त्रापके बलपूर्वक घनुङ्ग का यश फैल गया; यथा-““मदहि पाताल नाकं जस 
व्वापा । रामनरी सिय भंजेड चापा ॥`' ( मा बा° २६४ )। 
क कवित्त [ १२ | 

लीचनाभिराम घवनस्याम रामरूप सिप; 

सखी कँ सखी सो तृ प्रेमपय पालि, री । 
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बालक नृपालज्‌ के ख्याल ही पिनाक तोरथो; | 
मंडलीक-मंडलीःप्रतापदाप दालि रौ॥ 
जनक को, सीय को, हमारो तेरो तुलसी को; 
सवको भावती हे दे जो क्यो कालि री । 
कौ सिला की कोखि परतोषि तन बारिये री, 
राय दसरत्थ की बलेया लीजे आलि री ॥ 
तर्थ-एक सखी दृसरो सखी से कहती है किं त्री सखी | श्रीरामजी दै. 
इस नेत्र सुखदायक मेघवत्‌ श्याम रूप रूपी शिशु का तृ प्रेम स्पी दू से पालन ` 
कर | यहाँ पर श्राये हए मंडलीक ८ १२ राजा्रों के त्रधिपति ) समूह के प्रताप 
शीर गवं को चण कर इस महाराजा दशरथजी के बालक ने क्रोडासखूपमं एवं 
संबल्पमात्र से ही पिनाक धनुष तोड़ डाला रै। मेने जो तुये कलल कहाथा 
कि त्र श्रीजनक महाराज का, भ्रीसीताजौी का, हमारा, तेरा श्रोर तुलसीदास 
का-सब का मनपाना होगा ( वही हूश्रा, एवंदोरहा है) री रली ! त्रब 
भ्रीकौसल्याजी की कोख पर सन्तुष्ट होकर श्रपना शरीर न्योद्धावर कर दो श्रौर 
महाराज दशरथजी की भी बलेया लो । 

विशेष-हस पद मेँ श्रीरामजी पर बात्सल्य-निष्ठा वाली सखी के वचन दह~ 
यह इनके स्प स्पी शिशुको प्रेम खूपी दूध से पोषने की भावना करती दै। 
भ्रीजानकीजी की शोभा पर भी ेसा ही कदा गया है; यथा-“सलि सरद-जिमल- 
बिधुत्रदनि बधूटी `` ` तलसी निरखि सिय प्रेम बस करै तिय, लोचन-सिषुन्द दे 
श्रमिश्र घूटी | ( गी° त्र° २१) 

“बालक चरपाल जू के ` ""‡ यथा--““ उठे राम रथुङुल-कल-केहरि गुस- 
छ्नुसासन पाए ॥ कतुकं ही कोदंड खंडि प्रभु, जय च्रङ जानकि पाई ।” ( गी° 
चा० ८६ ); “बान जात॒घानपति भूप दीप साहं के, लोकप ॒भिलोकत पिनाक 
भूमि लइ है । जोति लिंग कथा सुनि जाको रत पाए बिनु श्रा रिषि हरि हारि 
सोदे हाल भई हे ॥” ( गी° बा० ८४ ) । 

जनक को, सीय को'---- भरीजनकजी कौ भावना यी कि ये मेरे लाम 
दौ; यथा-न तव चरन देखि कह राऊ । कहि न सको निज पुन्यप्रभाज॥” 
( मा९-बा० २१६ ); इस वचन मे मुनि-परभाव से एवं श्रीरामजी के दिव्य विग्रह 


जो 
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से प्रतिक्ञपूर्ति होने श्रौर श्रीरामजो के जामात्र भाव से मिलने कौ श्मशा गर्भित 
हे । सीय कोः--श्रीजानकीजी ने पुष्प-वाण्किा मेदी श्रीरामजी को हृद्य से वर्ण 
करलियायाक्रिये ही मेरे पति हो, गिरिजा ने स्पष्ट कर दिया या; ययथा--“मन 
जाहि रचो मिलिदि सो वर सहज सुन्दर सवयो ॥ (मा० बा० २३६)। 
दमारो, तेरो-पुर-नारियों की भावना यह थी कि ये श्रीजानक्ीजी के पति होकर 
"यादे जायं श्रोर दम इस नाते का विविध सुल पावे; यथा- “सलि हमरे श्रति 
श्रारति ताते । कबहक ए रावि एटि नते ॥? ( मा० वा० २२१ ); ““पुरनारि 
सकल पसारि ग्रचल निधिहि वचन सुनावदी । व्यादिश्रह च।रिड भाई यदि पुर 
हम सुर्मगल गावर्ही ||” ( मा० बा० ३१० ); ततुलसी-कोः-श्रीगोस्वामीजी कौ 
मी त्रपनी युगल-उपासना पूर्ति भावना थी । वह धनुष तोड़ कर व्याह शने पर 
दी पूणं दो सक्तो है । 
कोसिला की कोखि ` ?--इन रानी च्रौर राजा ने बहत पुथ एवं तपस्या 
करके श्रौरामजी को प्राप्त करिया दै, जिनसे दम सवके ननोरय पूरे हो र्दे दै । 
श्रतए्व इन पर निद्कावर होना एवं इनकी बलेया लेना कृतक्ता रै । कडा भी 
क्रे; यया--“ जनक सुकृतमूरति बेदेदी । दसरथ सुत राम धरे देदी ॥” ( मा 
वा० २३०६ ); “परिजन सहित राय रानिन्ह सियो मजन प्रेम-प्रयाग। वलसी 
फल ताके चारयो मनि मरकत पंकज राग ॥” ८ गी° बा० २६ ) | कौसल्याजी 
क कोख पर शरीर निद्कावर कर उसे श्रत्यन्त श्रधिक महत्व दिया है| राजा 
की बलया लेने का तात्पयं यह कि उनकी विष्न-बाधा भँ श्रपने ऊपर ले लु" वे 
सदा सुख से ररह । 
श्रलङ्कार-- 'व॒लसी कोः इसमे भाविक श्रलङ्कारः' हे क्योकि ग्रन्थकार ते 
ञेतायुग के भक्तो के मुखसे भविप्य के श्रपने सम्बन्ध की पुष्टि की हे । 


९ 


४ दूब दधि रोचन कनकथार भरि-भरि, 
आरति संवारि वर नारि चलीं गावतीं। 
लीन्हं जयमाल कर कंज सोहै जानकी के, 
""पटिरावो राघो जू कोसखियां सिखावतीं ॥ 
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व॒लसी सुदित मन जनक नगर जनः र 
मोँकती भरोख लागीं सोभा रानी पावत ) 
मनँ चकोरी चारू बेटी निज-निज नीडः 


~ 


चंद की किरन पीवें, पलक न लावतीं | 

र्थ श्रेष्ठ ( सोभाग्यवती ) स्यां सोने के यलो मे दृ, ददी श्रोर रोली 
मर-मरकर श्रारती सजाकर गाती हहे चलं । श्रीजानकीजी के कर्कमल्‌, 
जयमला लिये हए शोमा दे रदे ई; उन्हे सखियौँ तषिलाती ई र श्रीरखुनाथजं । + 
को पटना दो । श्रीवुललसीदासजी कहते ईै॑ किं जनक नगर के रहनेवाले मन मे 
प्रसन्न ई, राजा जनक की रानियां भरोल म लगकर कती हुदै शोभा पा रदी 
ई । तानां सन्दर चकोरियाँ श्रपने-ग्रपने घोसलो मे बैठी हुई निमेष-रडित नेत्रो से 
खन्द्रमा की किरण पी रदी द) 

बिशेष--'दूव द्धि रोचन ` ; यथा-- “दधि दुर्वा रोचन फ़ल एूला | 
नव तुलसीदल मंगलमूलला ॥ भरि-भरि देमथार भामिनी । गावत चली सिधुर 
गामिनी ॥' (मा० उ० २); “दल एल एूल दूब दधि रोचन जुवतिन्ह भरि-भरि 
थार लये | गावत चली ---7 ( गी बा० ३ )। ~ 

लीन्ह जयमाल कर कंज”; यथा--“जयमाल जानको जलज कर लद 
ै। समन घुमंगल सगुन की जनाद मंज, मानहु मदनमाली च्रापु निरमहं 
है 1“ ( गी बा० ६४ ); “सोहत जनु जुग जलज सनाला । संसिहि सभीत 
देत जवमाला ॥ ( मा० बा० २६३ ) | 

"पदहिरावो राघोजी कोः” यथा- “चतुर सखी लखि कहा बुभाई । 
पदिरावह जयमाल सुहाई ॥ ( मा० बा०° २६३ ) | 

तुलसी मुदित मन; यथा- “पुरजन परिजन रानी राउ प्रमुदित, 
मनस्तां अ्रनूप रामरूपरंग रई है ॥? ( गी° बा० ६४ ) | 

मनहँ चकोरी-““- यदोँ श्रीयामजी का मुखचन्द्र श्रौर छनि किरणे दे । 
धोसर्लोँ के तमान भरोखे दै । ॥ 

श्रलङ्कार-- कर कंज? इसमे “रूपकः दै शरोर "मनहं चकोरी--- इस चरणं 


भ शश्रनुक्तास्पदावन्तूतपेचचा' है; क्योकि (चन्द की करिरनः सूपी ख छनि 
नह कही गई | । 


+ 08 
^ 
# 
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| १४ | 
नगर निसान बर बाजे, व्योम दुदुभी 
विमान चदि गान कै-क सुर नारि नाचहीं। 
जय-जय तिहूँ पुर; जयमाल राम उर, 
वर्षे सुमन सुर, रूरे रूप राचदीं ॥ 
जनक को पन जयो, सब को भावतो भयो, | 
तुलसी यदित रोम-रोम मोद माचदीं। 
सविरो किसोर, गोरी सोभा पर त्रिन तोरी, 
“जोरी जियो जुग-जुग जुवतिन्ह जाचहीं ॥ 
ग्रथ-जनक नगर मे श्रेष्ठ निशान श्रौर त्राकाश में दुंदुभियों बज रदी ई । 
देवाङ्गनाएं विमानो पर चद्ी हुई गागाकर वत्य कर रही दै। तीनो लोको मेँ 
जय-जयकार हो रहा है, श्रीरामजी के हृदय पर जयमाला सुशोभित दै, देवगण 
फलो की वर्षा कररहे है श्रोर श्रीरामजी के सुन्दर खूप पर मुग्ध हो रहे ईै। 
श्रीजनकजी की प्रतिज्धा ने विजय पाईं ( पूरी हृद ) ग्रोर सत्र लोगों की कामना 
पूरी हद । ग्रतः, श्रीठलसीदासजौ कदते ई कि वे सब श्रानन्दिति है, उनके रोम- 
येम मै श्रानन्द्‌ छा गया है। उन श्यामवणं किशोर श्रवस्या बाले श्रीरामजी 
ग्रौर गौरवर्ण किशोरी श्रीजानकीजी कौ शोभा पर तृण तोड़-तोड़ कर युवतियाँ 
८ श्रपने-ग्रपने इष्टदेवो से ) याचना करती ह कि यह जोड़ी जुग-नुग जीवित रदे । 
विशेष-'नगर निसान" निशान शरोर दुंदुभि नगडेकेदीमेदर्दै 
नगर मे पदले निशान बजना कहा गया; क्येक्गि ये लोग समीप ई, पीडे इनके 
बारा को सुनकर देवगणो ने आकाश मे बजाया है; यथा-^पुर त्र व्योम 
वाजने बाजे । (मा० बा० २६४)। पुर नारि नाचदी-देवाङ्गनाश्रो 
काही नाचना कहा गया है, नगर कौ वेश्याश्रों का नही, यह मर्याद-सभाल है। 
जय-जय तिह पुर ˆ-“- जयमालल पड़ने पर तीनों लोकतो के निवासियेो 
क ने जय-जयकार क्रिया है; यथा--“धुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय-जय-जय 
कहिं देहि श्रसीसा ॥ नाचहिं गावि बिब्रुघ वधूटी । बार-बार ऊुसुमांजलि 
छ्टी ॥ ( मा० बा० २६४ ) । 
सोवरो किसोर गोरी सोभा पर ठन तरी; यथा--“राजति राम 
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जानकी जोरी | स्याम-सरोज जलज सुंदर वर, दुलदिनि तडित-व्ररन तन गोरी ॥ 
मुदित जनक रनवास रहसव्रस, चतुर नारि चितवहिं वन तोरी ॥” ( गी° बा° 
१०३); तृण तोरती दै, जिससे दृष्टि दोष ( नजरि) न लगे । पुनः जोड़ी के चिर- 
जीवन कौ भावना एवं इष्ट से याचना करती है, यइ वात्सल्य शीति की इति है । 


| १५ | 
मले भूप कहत भले भदेसख मूपनि सँ, श 
"लोक लखि बोलिये पुनीत रीत मारिखी''। 
जगदंबा जानकी, जगत पितु राम भद्रः 
जानि, जिय जोवो, व्यो न लागे मुह कारिखी ॥ 
देखे हं अनेक व्याह सुने हं पुरान वेद्‌, 
चूमो द सुजान साघु नर नारि पारिखी। 
एेसे सम समधी समाज न विराजमान, 
राम से न वरु दुलही न सीय-सारिखी॥ 
शब्दाथ--मारिखी ८ त्रारषीं ) = श्राय चित, ऋषियों की स्मृति रीति । 
त्रथ--श्रच्छे राजा लोग भदे (भदे) राजाग्रो से श्रच्छी भाँति समभा 


१. 


म 


कर कहते है कि समाज को देखकर ऋषियों की निर्धारित रीति से बात कीजिये । 


श्रीजानकरोजी को जगत्‌ कौ माता ओर कल्याण स्वरूप श्रीरामजी को जगत्‌के 
पिता जानकर, हृदय मे एसा विचार कर देखो, जिससे मुख म (पापदृष्टिसे 
देखने के कारण ) कालिख ( स्याही) न लगे । हमने श्रनेक भ्या देखे ३ 
शरोर वेदःपुराण (से श्रनेक व्याह) सुने दै तथा उन प्रवीण साधुनां से भी 
पू है, जो नर-नारियो ॐ परखने ( परीच्छ करने ) बले ह । परन्तु एेसे समान 
समघी श्रोर समाज कीं उपस्थित नहीं है श्रोर न श्रीरामजी के समान दूल्हा 
एवं भ्रीजानकीजी ॐ समान दुलहिन दी कहीं है । 

विशेष--भले भूष --”- स्वयंवर मे श्राये हुए साधु राजा कहते ई कि 
बहौ घमात्मा राजा जनक का समाज है, यहोँ शिष्ट लोग विराजमान ई । ग्रतः, 
मर्थादा से बतं कोजिये। ऋषियों की निर्षारित पवित्र रतितो यहे कि 
अत्यन्त तेजस्वी को देखकर उनम देवबुद्धि करनी चादिये । इन शीराम-जानकी 
ॐ श्रलोकिक तेज एवं प्रभावे को देलकर इन्द जगत्‌ के माता श्रौर पिता सम- 


~ 
[0 

र) 

॥ # 


र्ध ल 
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ना चाहिये; यथा-“यह सुनि त्रवर महिप मुसुकाने | घरम सील्ल हरि भगत 
सयाने ॥ ` सिख ॒दमारि सुन परम पुनीता । जगदंबा जानहूु जिय सीता ॥ 
जगत पिता रघुपतिदि विचारी । भरि लोचन छवि लेह निहारी | सु'दर सुखदं 
सकल गुनरासी | यथे दोउ वधु संस उर बासी॥2 (मा० बा० २४५ ) | 


ष्देखे हे" ` "पेसे सम समधी ` व्रह्मा की सखष्टि मेँ प्रायः सभी युष 
सदाथं च्रनन्त दै । परन्तु ये समघी, समाज एवं वर-दुलदिन तो त्रपने समान 
स्वयं ह । च्रतः, ये जगत्‌ कौ प्राकृत स॒ष्टि ऊ नदीं ई; दिभ्य घाम के दिव्य पुरुष 
है; यथा--““एक कदं ये सहज सुहाए । त्रापु प्रगट भए त्रिषि न बनाए ॥ 
जं लगि वेद कदी बिधि करनी } श्रवन नयन मनगोचर बरनी ॥ देखहू खोज 
भुवन दस चारी । कं अरस पुरुष करद रसि नारी ॥ इन्दं देखि बिचि मन 
ऋअनुरागा | परतर जोग ननावडइ्‌ लागा । कीन्ह बहुत भ्रमर्कन त्राए ।। 
( मा० अर० ११६) | 
देवताश्रंने भी रेसा दी कदा है; यथा--““जग तरिरंचि उपजावा जघ ते। 
देखे सुने व्याह बहु तव ते ॥ सकल भाँति सम साज सामानु । सम समधी देखे 
ऋ हम त्राजु।| देवगिरा सुनि सुंदर साची । प्रीति श्रलोकिक दुह दिसि माची ॥” 
(मा० बा० ३१९ )। 


किष्किघा मेँ प्रथम समागम पर श्रीहनुमान्‌जी ने भ्रीराम-लक्ष्मण के दिभ्य 
विग्रह पर एेसा ही श्रनुमान कियादहै। दिव्य मानकरहोविप्रस्पसे भो प्रणम 
किया है । उस प्रसंग से यह स्पष्ट है। 

पुराण-रत्न विष्णुपुराण म महि पराशर ने भी एेसा ही लिखा हे; यथा- 
"त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिता । त्वयतद्वष्ुनाचाम्ब जगद्व्याप्तं 
सचराचरम्‌ | ( १।९।१२६ ); श्र्थात्‌ ८ इन्द्र ने श्रीजी की स्त॒तिर्मे कहा है- ) 
श्राप सब ल्लोको की माता ह श्रोर देव-देव हरि पिता ई, श्राप शरोर विष्छुसे 

चराचर जगत्‌ भ्या है ( भरीजी श्रीसीताजी से श्रोर विष्ण भगवान्‌ श्रीरामजी से 

अभिन्न है, तत्वतः एक दै ) । 

इस प्रकार साधु राजाश्रं ने मूखं राजाश्रो को समभाया है । 

त्रलक्ार--“उपमान-वाचक-बमंःलुसोपमा?-च्रंतिम चर्ण मे | 
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[ १६ ] 
बानी-विधि गोरिहर सेसहू-गनेख कदी, _ . 
सही भरी लोमस-भुु डि बहुबरिखो ) 
चारि दस भुन निहारि नर्नारि देखे, 
नारद को परदान नारद्‌ सखो परिखो ॥ 
तिन्ह केही जग मे जगमगत जोरी एक, = 
दूजो को कदे ओं सुनेश्रा चव-चारिखो । ` 
रमा रमारमन, सुजान हलुमान कीः 
| “सीय-सौ न तीय न पुरुष राम-सारिखो ॥ 
ग्रथ--सरस्वतोजी, ब्रह्माजी, पावंतीजी, शिवजी, शेषजी श्रौर गणेशजी जे 
कहा है; तथा बहत वर्षो कौ श्रायुवाले चिरज्ीवौ श्रीलोमशजी एवं श्रीकाकभुर्डी- 
जीन भी इसे प्रमाशिक मान्‌ लिया है । जिन श्रीनारदजी से कीं परदा नहीं 
३ शरोर जिनके सामान कोई दूसरा छी-पुरुषों का परलनेवाला नदीं है; उन्हनि 
भी चौदहो यवनो के समस्त नर-नारियो को देख कर यदी कहा है कर जगत्‌ मे एक 
( श्रीसीता-राम कौ ) ही जोड़ी ( सत्र से श्रधिक ) जगमगा रही ह| इन सनसे 
नकर शरोर कोन चार श्रांलोबाला ८ श्रधिक विचारबान ) कहने सुननेवाला है १४४ 
्रीलक्षमीजी, श्रीमन्नारायण भगवान्‌ तथा सुजान ( तज्ञ ) श्रीहनुमान्‌जी 
ने कहा है कि श्रीसीताजीके समान खी शरोर श्रीरामजी क समान पुरूष 
( कदं ) नदीं हे । 
विशेष-“वानी विधि ---"-- सरस्वती सव की वाणी की प्रकाशिका है। 
इससे इसे प्रथम कहा गया है । ब्रह्माजी वेदवक्ता है, श्रौपावतीजी साक्ञात्‌ 
बकमविया सरूपा है; यथा--“ तस्मिन्नेवाकाशे लियमाजगाम बहुशोममाना- 
छमा _ हैमवतीं ता ˆ होवाच किमेतद्‌ यच्मिति || ( केन ३।१२ ); श्र्थात्‌ 
= इन्द्र उसी श्राकाश देश मं ( यक्तके स्थान पर्दी ) ्रत्यन्त सुन्दरी देवी 
(दमाचल पुर उमा के पास श्रा पटे ( जोर ) उनसे ( ्रद्रपूवेक } द बोले, 
( देवि | ) यह दिव्य यक्त कौन था १ इस रुतिमे ब्रह्मवादी उमा स्पर्भे 
र गईं है । शिवजी ज्ञानी ई, शेषजी कवियों मे शिरोमणि है श्रोर गणेशजी 
विद्या वारिधि बुद्धि विघात? है । इन सवने एक स्वर से कहा है किं सारे जगत्‌ 


= = 
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म एक श्रीसीताराकजी की दही जोड़ी सर्वोपरि जगमगा रदी है; यथा--“सुषमा-- 
सुरमि सिगार छर दुहि मयन श्रमिश्र-मय कियो है दही, री । मथि माखन सियाम 

संवारे, सकल भुवन-छनि मनुँ मही, री । ठलसिदास जोर देखत सुख सोभा 

श्रतुल न जाति करीरी स्प रासि भिरची बिरंचि मनो, सिल्ला लवनि रति काम 

लञदी री ॥।” ( गी° बा० १०४ ); ^्राम॒ समान राम निगम कहं |” (मा० 

३।६१ ) । ““जो पटतरिश्र तीय सम सीया । जग श्रस जवति कहँ कमनीया ॥ 

क (मा०बा० २४६) 

सही भरी लोभस-भुघु'डि इन बहुत कल्य की खष्टि के द्रशरश्रोने 
भी उपयुक्त बात में स्वीकृति दी है, यह प्रत्यक साक्षी क प्रमाण दै । 

"चारि दस भुवन -श्रीनारदजी चौदहो भुवनो मे विचरा करते रह, 
त्रोर सवज्ञ दै तथा ख्री-पुरुषों के लक्षण भी जानते एवं देखते है; यथा-- 
“त्रिकालज्ञ सवज म्ह, गति स्त्र वुम्हारि । कदहु सुता के दोष-गुन, मुनिवर ह 
विचारि 12 ( मा० बा० ६६); “च्रानि देखाई नारददहिः भूपति राजकुमार । 
कहु नाय गुन-दोष सब, एहि के हृदय तरिचारि ॥” (मा० बा० १३८० ); 

या--“ुमिरि सीय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत 1 ( मा० बा० २२६ ); 
इन उदादरणो से स्पष्टरै कि श्रीनारदजीका किसी के यहीं परदादहै श्रोरवे 
लक्तण-विचार मे भी निपुण ईै। 

"वख चारिखो-यद 'चख-चारिकोः का सूप दै, ठुकान्त के लिये कोः 
को खो कर दिया गया है । 

रमा रमारमन घ्ुजान ˆ” ; यथा-““इरि हित सहित राम जव जोहे । 
रमा समेत रमापति मोहे ॥” ( मा० बा० ३१६ ) । भीहनुमान्‌जी को “जानः 
विशेषण भी दिया गवा है; क्योकि ये इस षिषय मे सब्र से श्रधिक जानते ह । 

नोने वाल्मीकीय वन्दरकाणड क्षगं ३५ शलोक ९-२१ मे श्रीरामजी के सव 
लोकोत्तर श्रेष्ठ लक्ञणो का श्रीजानकीजी से वणन किया है । श्रीसीताजी के शील 
ॐ रादि का वंन भी इन्होनि बाल्मी ५।५६।२-५ मँ वैसा ही लोकोक्तर भिया ह । 
सीय सी न तीय न पुरुष राम सारिखो?;--ऊपर पद १५ के श्रत 

धाम से न वर - ~ इसके विशेष मे उदाहरण लिखे गये । तथा-““देवतियंङः 
मनुष्यादौ पुज्ञामा भगवान्हरिः । ख्ीनाभ्नी शरीश्चविक्ेया नानयोव्रियते परम्‌ ॥ 


# 
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( वि° पु १।८।२५ )2 अर्थात्‌ देव, तिय॑क शरोर मनुष्य श्रादि ध पुरुष वाची 
भगवान्‌ हरि दै श्रोर स्रीवाची श्रीजी ई, इनसे परे श्रोर कोई नदीं है । 


, पररा प-पराजय-परषंब 
| १७ | ५ 


भूप मंडली प्रचंड चं दीस कोदंड खंल्यो, < ् 
चड बहुदं ड जाको ताही सों कहतु हौ | 
कठिन कुठार धार धारिबे की धीरताहिः 
बीरता विदित ताकी देखिये चहतु हौं ॥ 
त॒लखी समाज राज तजि सो बिराजो आजु, 
गाजो गजराज मृगराज ज्यों गहत हो । 
छौनी भे न छाड्यो छप्यो छोनिप को खना छोटो, 
छोनिप छपन वंको विरद्‌ बहतु हँ । 
रथ [श्रीपरश्युशामजी ने कदा, राजार्श्रों की मण्डली मे जिसने शिवजी 
का भरचरड धनुष तोड़ा है श्रोर जिसके बहे प्रचरड युन दण्ड दै, मे उसीसे र 
कहता हूं । भँ श्रपने कठोर कुठार की धार का धारण ( सहन )} करने की उसकी 
धीरता शरोर प्रसिद्ध बीरता देखना चाहता दू । ( धोतुल्सीदासजी कहते है कि ) 
वह राजाश्रां का समाज द्खोडकर श्राज थक्‌ विराजमान हो जाय, गज॑ते दए 
गजराज ( हाथी ) के समान उसको नँ सिह के समान श्रमी पकंडता दर| मेने 
एचिवी पर्‌ छिपे हए राजा क छोटे बच्चे को भौ नहीं छोडा; मे राजान्नं का 
नाश करने की उत्कृष्ट विरद ( क्ति ) घारण किए हर हरं 


ना "म 


# श्राधुनिके प्रतियों म इसके पहले दूलह भरघुनाय बने? यह सवेया 
१७ वे पद पर है, परन्तु श्रीभागवतदास कौ प्रामाणिक प्रतिमे यह नहीं हे। 
शरोर शरोर प्राचीन प्रतियोमे भी यह नहीं हे । अतः, सतेपक हे, उसकी रचना भी-.# । 
अन्यकार कौ-सी नहीं जान पडती । उसके तिना षनुभंङ्ग के साय ही परशुराम- = | 
पराजय-परसंग भी रामचरितमानस के समान न्रा जाता हे। इन कारणो से | 
मेने भी उसे खेपक ही माना हे । 


< 


ष 
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विशेष--भूप मंडली ' ` ` --्रचंड चंडसि कोदंडः; यथा- “सोह पुरारि 
कोदेड कठोरा । राज समाज श्राज जोह तोरा ॥' ( मा० बा० २४६ ); (कमठ 
पीठि पवि कूट कठोरा । नरप समाज महं सिव धनु तोरा ।” (मा० बा° ३२६) । 
“चंड बाहु दंड जाको? प्रचण्ड धनुष का तोडनेवाला श्रवश्य प्रचण्ड 
बाहुदंड वाला होगा; यथा--““भंजेड चाप दाप बढ़ वाका । श्रहमिति मनँ जीति 
जग ठादा ॥" ( मा० बा० २८२ ); तया-- “चंड बाहूदंड बल चंडीस-कोदंड 


॑ खंञ्यो * ` ˆ" ( पट्‌ २१ | 


"देखिये चहतु दौ- यदह प्रसंग वाल्मीकीय रामायण के तरनुसार हे 
यथा-- धराम्‌ दाशरये वीर वीं ते श्रयतेऽद्धतम्‌ । घनुष, मेदनं चैव निखिलेन मया 
श्रतम्‌ ॥१॥ तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषरस्तथा । तच्छ्रतवाहमनुप्रा्नो धनुगह्य परं 
शुभम्‌ ।।२॥ तदिदं घोरसंकाशं जामदग्न्यं मदद नुः । पूरयस्व शरेणेव स्वल 
द्शयस्व च ।|३॥ तदहं ते बलं दृष्टौ घनुष्र्प्यष्य पूरणे । दंदुदधं प्रदास्वामि 
वीयश्लान्यमहं तव ॥४॥' ( बाल० सग ७५ ); श्रर्थात्‌ दे दशरथ पुत्र सम । 
दे वोर ! वहारा श्रद्ध पराक्रम र्मैने युना हे ग्रोर शिव-घनुष तोडने कासारा 
वृत्तान्त मी मने सना है ॥१॥ उस घनुघ का तोडना श्रद्भुत श्रौर त्रचिन्त्य है, 


` यदी सुनकर तया दूपरा उत्तम घनुष लेकर मै त्राया हूं ॥२॥ श्रच मेरे इस महान्‌ 


भयानक जामदग्न्य घनुषर पर बाण-चद्ाश्रो शरोर ग्रपना बल्ल दिखाश्रो ॥३॥ इष 
धनुष के चडाने पर मे तुम्दारा बल देश्ुगा, तत व॒मसे इन्द्र युद्ध करूगा; क्योकि 
मै तुम्हारे बल की धशंसा करता हूँ । 

समाज राज तजि सो बिराजे आजु; यथा--“^सो त्रिलगाञ चिदा 
समाजा । नत मारे नैददिं सच राजा ।” (मा० बा० २७० ); भाव यह कि 
वह्‌ विशेष पराक्रमी है, साधारण राजाश्रं के समाज मं उसकी शोभा नदीं है। 
ग्रतः, इस समाज से पृथक्‌ होकर वह विराजमान दो, सज कोई देखें श्रोर उसकी 
प्रशंसा करं । श्राज वह कुछ ्षण इस कमं ( धनुभ॑ङ्गं ) का यश प्राप्त कर ले, 
फिर तो मे--"गाजो गजराजः" । 

ग्रथवा, राजसमाज दी उसे ह्धोड कर पृथक विराजमान हो, तभी सबकी 
कुशल है, श्न्यथा शे के साय धुन भी पिसेगेः। शभिराजे' इस पद्‌ से सृचित 
करते ई कि श्रोरों पर मेरा कोप नहीं है। श्रतः, राजसमाज ध्रसन्न होकर रदे । 





६१ 
राजः पहले का-सा श्राज कोप नहींदै, श्राज केवल धनुष तोडने बा्ते , ` 
पर ही कोप हे। 


'गाजो गजराज म्रगराज ज्यों गहूतु हों --देखो, भी पे उसे देसे 
ही दबोच लूंगा, नैसे गज॑ते हूए मतवाले गजेन्द्र को सिह भापट कर मार डालता 
है । “गाजो गजराजः-- गजेन्द्र का गजना सुन कर सिंह को क्रो होता है, वह्‌ 
दौड़ कर गजेन्द्रको धर दबोचताहै। वैसे दी घनुर्मङ्ग का शब्द सुन कर मे 
दोडा हुशरा श्राया हः यथा--धकाल् कराल छपाल्लन के धनुभ॑ग चुने फसा लिये कः 
धये । ( पद २१); “तिहि श्रवसर सुनि सिव धनु भंगा । त्रयउ भ्रुक्ुल 
कमल पतगा ॥“ (मा० बा २६७ ) । “मृगराज ज्यो गद्वु से ।: यथा-“जथा 
मत्त राजगन निरि, सिट किसोरदि चोप | (मा० बा० २६७ ); “जिमि 
करिनिकर दल मृगराज्‌ | { मा० त्र° २२६ ) । श्राधुनिक प्रतियो “गाज्यो 
रगराज गजराज ज्यो गदु हे? ठेस पाठ है । परन्वु भागवतदास की प्राचीन 
प्रति मे "गाजो गजराज मृगराज ज्यों गदतु हौ" ेसा पाठ हे। मेरे विचार सें 
यह समीचीन हे । इस कमं की पुष्टि के लिथे श्रागे श्रपनी कीरति कदते दै-- 


छोनी मै न छाड़यो ` ” ; यया--बुज बल भमि मप चिनु कन्हं । 


© क 


बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्हीं || --गर्मन्द के च्र्मक दलन, परखु मोर त्रति 
घोर | (मा० बा २७१-२७२ ) | तथा--“व्रिःसक्त्वः परयिवीं त्वा 
नितरा पुरा । जामदन्यस्तपस्तेपे महेन्द्रे पर्वतोत्तमे ॥ तदा निम्हत्रिये लोके 
भागवेण कृते सति । ्राह्मणान्कत्निया राजन्सुतार्थिन्योऽभिचक्रमु |? ( महा° 
परादि ६४।४-५ ); श्रथात्‌ प्व काल मे परशुरामजी इस भमंडल को इक्कीस बार 
चत्रियां रदित करके महेन्द्र परत पर तप करने लगे | दे राजन्‌ ! जव परशु- 
रामजी के द्वारा प्रथिवी श्त्रिय-रहित हो गई, तव क्षत्रियो की लियं सन्तान की 
इच्छा से ब्राह्मणों की उपासना करने लगीं । ( व्रतशील ब्राह्यणो ने उनमे ऋत 
काल मे गाधिन्‌ क्रिया, इससे फिर से चत्रिय जाति बद्‌ कर पूण हू, उन्दी 
नाक्षण। का गोत्र चला ) | 


^ 


^ 
+ 


छोनिप पन वोशो विरुद्‌" ` ‡ ; यथा- «चाप सुवा सर ॒ग्राहूति 


जानू । कोप मोर श्रति घोर कृसानू || समिधि तेन चठरग षुहाई । महा महीप 


सिष्चान्त-तिलक ३१ 


भये पसु श्रादे ॥ में एदि परख काटि बलि दीन्हं । समर जग्य जप कोटिक कीन्ह || 
मोर प्रभाउ बिदित नदिं तोरे। (मा० बा० २८३ ); इत्यादि । 
ग्रलङ्कार--शरत्यानुप्रासः - धोनी में“ इस चरण मे] शयोद्र रसः इस 
पूरे पदम हे। 
| १८ | 
निपट निदरि बोज्ञे वचन कुठार पानि, 
क. मानी चास ओनिपन मानो मोनता गही । 
रोषे मापे लखन अकनि अनखोही बाते, 
तुलसी विनीत वानी बिर्हसि एसी कदी ॥ 
"सुनस तिदह्ारो भरे सुन भ्ृगुतिलकः, 
प्रगट प्रताप आप कही सो सवे सही। 
ट्ल्यो सोन जुरे गो सरसन महेस जुको, 
रावरी पिनाक में सखरीकता कहा रही॥ 
त्रथं--जन परश्युरामजी ने नितान्त निराद्रपूवेंक वचन कदे, तब राजा 
लोगो ने एेसा भय माना (श्रौर चुप हो गये) मानों उन्दने मोन ब्रत धारण 
ककर लियादो। परन्तु, उनकी क्रोध से भरी बाते सुनकर भरीलक्ष्मण्जी श्रप्रसन्न 
दए त्रोर जोश ( लडाई की उमंग ) मे भर गये । श्रीतलसीदासजी कहते द कि 
उन्होने हस कर एेसे नम्र वचन कदा । “हे श्गुद्कुल तिलक ! श्रापके सुयश से 
( चोदहो ) युवन भरे दए दै; आपने जो श्रपना प्रसिद्ध प्रताप कहा है, वह सब 
ठीक है! परन्तु, जो शिवजी का घनुष दटरट गया; वहतो श्रचर नहीं( दी) 
जुडेगा, ८ यह तो बताहये ) इस पिनाक धनुष ये क्या श्रापका साभ ( दिस्से- 
दारी) था १८ फिर त्राप व्यथं क्रोष क्यो करते द १) 1 
विरोष-*निपरि निदरि बोलले ` -"--घनुष तोड़ने वाले का अत्यन्त निरा 
द्र करके बोलते यै--"गाजो गजराज मृगराज ज्यों गहत होः यह ऊपर पद्‌ में स्पष्ट 
३ तथा-धछोनी मै न छोडो“ इसमे राजवंश मात्र का श्रन्यन्त निरादर हे । 
मानी जास शओरोनिपन'-"; यथा- “देखि महीप सकल सकुचाने । 
नाज भपट जनु लवा लुकाने ।' ( मा० बा० २६७ ) । “रति डर उतर देत 
छप नाहीं ।'' ( मा० बा० २६६ )। 





३२ कवितावलौ 


“रोषे माषे लखन? इसमे "माघे" पद संस्कृत के "मक्त कारूप ड ५ 
इसका यह श्रप्रसन्नता श्रथ द| "रोषः का भी यदीं जोश श्रथ है श्रपने इष्ट । 
श्रीरामजी का श्रपमान समक कर श्रालक्ष्मणजी को श्रप्रसन्नता शरोर जोश हशर, 
तच वर्हे कर परशुराम के क्रो का निराद्र किया; करयौकरि स्वामी के श्रपमान 
का प्रतिकार करना था, यथा--“सुनि पुनि वचन लखन मुघुक्राने । बोले परसु- 
धरहि श्रपमाने ॥ ( मा० बा० २७० ) । “जिनीत बानी" गुरु श्रीविश्वमित्रजी 
एवं इष्ट देव श्रीरामजी के पास ई, इससे खट होने पर भी नम्र वचन दी कदा \. 

सुजस तिहारो " "इस प्रसिद्ध प्रताप कामुके कुं मयनदीं हैमे 
भी जानता दर, पर उसकी सुमे चिन्ता नदीं है । 

टस्यो सो न जुरेगो.”; यथा--ूट चाप नदिं जुरदि रिसाने । बैठिश्र 
होहदि पाय पिराने ॥ ( पा० बा० २७७ ) | भाव यह कि वह तोड़ कर फक 
दिया गया है | क्रोध करने पर नहीं जुड़ाया जायगा । ग्रतः व्यथ पाँब न पटकरिये, 
बैठ जाद्ये । इस प्रकार श्रपनी निभींकता कह । 

-रावरी पिनाक मे सरीकता कहा रही ।-- यदह घनुष शिवजी का हैः 
उन्दने दी देवरात जनक ( वत्तेमान जनक शौरष्वज के पूवज ) को दिया था । 
प्रतः; यदहं जनकजी का था, इन्दनि प्रतिज्ञा कर तोडवा डाला | श्रापका इसमे _. 
कोन-सा भाग है; जिसके लिये यहाँ ग्राकर क्रोघ करते श्रोर पौव पटकते हो |) ` ` 
शिवजी श्रापके गुरु ह शरोर जनकजी के मी गुर ( पूज्य ) है । गुख्जीने जो 
वस्तु जिस शिष्य को दे दी, वहं उसकी दही हो गद | उसके लिये लडने का श्राप 
( दूसरे शिष्य ) का कोड श्रधिकार नदीं है; तथा-- “येहि षनु पर ममता केहि 
हेत्‌ 1 ( मा० बा० २७० ) | 

मत्त गयंद्‌-स्वेया [ १६ | 

गभ के अर्भक काटन को पटु धार कटार कराल है जाको । 

सोई हौं बूमत राजसमा धनु के दस्यो" १ हौ दलि हौ बल ताको ॥ 

लघु आनन उत्तर देत बडो, लरिहे मरिहै करिहे कछ साको । | 

गोरो गरूर गुमान भरो कहौ कोसिक छोटो-सो ढोटो है काको ॥ ~~~ । 

ग्रथ--( परशुरामजी ने कदा-- ) जिसके भयङ्कर कुल्हादे की घार गभं | 
के बलो को भी काटने मे निपुण है, वही भ, इस राज-समाज से पूता ह 


२ सिद्धान्त-तिल्लक ३३ 


< कि “'्घनुष किसने तोडा है? उसके बलकार्ो नाश करूगा | छोटे मुह से 


वदे-बद़े उत्तर देता है, क्या यह लड़ कर श्रौर मर कर कु स्थायी यश प्रा 
करेगा १ दे कौशिक श्रीविश्वामिन्रजी ! यह गोरे वणं का घमंड शरीर गर्व से भरा 
हुश्रा द्ोया-सा लड़का किंसका है १ 


विशेष-"गभं के अभेक्‌ः"2; यथा--“गभंह्न के श्र्भक दलन परसु मोर 
ग्रति घोर।* ( मा० बा० २७२ ) | धनु कै दल्यो दौ“ यथा-“सुनहू 
राम जेदि सिव धनु तोरा । सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ॥ ( मा० बा० २७० ) | 

“उत्तर देत बडो-- उपयुक्त ^रावरी पिनाक मेँ सरीकता कहा रदी यही 
बड़ा उत्तर दै; क्योकि इसका प्रति-उत्तर परशुरामजी से नदीं बना । श्रीलक्मयजी 
ने दो प्रन किये थे-- १ चहु धनु तोरी"“ २ “दि धनु पर ममता -° इनमें 
पहले का उत्तर तो धनी सम त्रिपुरारि धनु ` `का कह कर दिया है, पर दूसरे 
का नदीं बना । थोड़ी च्रवस्था का देखकर लघु ्राननः कहा हे । 


(लरिष्ै मरिहै““*”-- यदि लेगा तो तुरत मरेगा, पर इतने साहस पर भी 
इसे कु यश होगा ही, क्योकि मेरे सामने कोई राजादेख भी नदीं सकता, 
यह लडने पर बड़ा साहसी गिना जायगा, यह यश पावेगा क्या १ मुनि को इसमे 

रं सन्देह है, इससे कहते दै कर यद बाल-चपलता से दी एेसा कहता हो, मेरे 
परक्रम को न जानता हो तो कौशिक मना कर दें। 

गोरो गरूर-गुमान भरो "गोरणं पित्त प्रधान प्रकृति के होते है, 
इससे गरूर-गुमान दोना युक्त है । श्रन्यत्र गरूर श्रर गुमान पर्याथी मी माने 
जाते हँ, पर॒ यहो साय त्राए है| गरूर त्रभिमान ( घमंड ) के श्रथंमें हे, 
जरर गुमान गवं के श्रमे है; यथा-“श्रहमिति मनँ जीति जग टाढा} 
( मा० बा० २८२); तथा-- “कल्पान्त न नास गुमान च्रसा।' (मा. 
उ० १०१ )| 


श्रागे विश्वामित्रजी का उत्तर है- 
$ - | कवित्त [ २० | | ५2 


मख राखिबे के काज राजा मेरे संग दिये, 
जीते जातु धान, जो जितेया बिवुघे् के । 


३४  कवितावली 


गौतम की तीयतारी, मेदे अव भूरि भारी; 

लोचन अतिथि भये जनक जनेस के॥। 
चंड वाहुदंड बल वच॑ंडीस कोदंड खंख्योः 

व्याही जानकी जीते नरेस देस-देस के 
सोवरे गोरे सरीर; धीर महाबीर बड, 

नाम राम-लखन कुमार कोसलेस के।॥ 


त्रथ--( श्रीविश्वामित्रजी ने कहा-- ) यज्ञ-रक्ता करने के लिये राजा-. . 


दशरथजी ने इन्दे मेरे साथ कर दिया या; इन्दोने एेसे-ेसे राल्तसों को जीता 
हैजो इन्द्र कोभी जीतने बालेये। इन्दोनि गोतम मुनि की खी अहल्या को 
तार दिया है श्रोर उसके बहूत बडे भारी पापका नाश कर दिया है। श्रव राजा 
जनक के नेत्रो के श्रतिथि हए ( दशंन दिये श्राये ) है । इन्दौने अपने प्रचर्ड 
ुजदश्ड के बल से चणडीपति श्रीशिवजी के घनुष का खण्डन क्रिया दै श्रौर 
( इसी सम्बन्ध मे.) देश-देश के राजाश्रों को जीत कर श्रीजनकपुत्री सीता को 
व्याह लिया दै | इन सोते श्रोर गोरे शरोर वाले बडे धेयवान्‌ एवं महावीर 
( दोनों मादर्यो ) का नाम राम श्रौर लक्ष्मण हे, ये ्रयोध्या-नरेश राजा दश- 
रथ के राजकुमार ई । 


विरोष- मख राखिवे के काज ` ‡- यहं घमवीरता शरोर युद्धवीरता 


कही गई है । छः दिन शओरौर रात दोनों भाईयों ने यक्ञ की स्त्ताकौदै श्रर फिर 
सरल युद्ध करके भारी-भारी इन्द्र-विजयी राच्सों का नाश किया है। 

“गोतम की तीय तारी इसमे ईश्वरता का प्रभाव प्रकट किया है; 
चरण धल स्पशे करा -उसके परपति-संसगं के भारी पाप कानाश किया है; 
यथा- "सखि इन्ह कहं कोड-कोठ अस कददहीं । बड़ प्रभाव देखत लघु श्रहदीं ॥ 
परसि जायु पद-पंकज धुरी । तरी श्रहल्या कत श्रष भूरी ॥ (मा ता 
२२२ ); “मुनि तिय तरी लगत पग धरी । कीरति रही युवन मरि पूरी ॥ 


( मा० बा° ३५६ ); “सिला छोर ह्ुवत च्रहल्या भई दिव्य देह, गुन पेखे 


पारस के पंकरह पाय के ॥'* ( गी० बा० ६५ ) । 
लोचन अतिथि श्रीजनकजी रेते महान्‌ विरक्त ने भी दन्द श्रपने 
नेतरौ का यतियि ( प्रिय-पाह्ून ) बनाया है; इनकी छवि पर मुग्ध होकर उन्हनि 


सिद्धान्त-तिलक ३५ 


4 
 चिरच्रम्यसित ब्रह्मानन्द का मी स्याग कर दिया है; यथा- “देखे राम-ललन 
निमेषं विथक्रित भई, प्राह ते प्यारे लागे बिनु पदिचाने ई । ब्रह्मानन्द हृदय 
द्रस सुल लोधननि श्रनुभये उमय सरस राम जाने ह | ( गी° वा० ५६ ) । 
भ्रीजनकजी ने स्वयं कदा है; यथा--“च्रह्म जो निगम नेति करि गावा । उभय 
वेष धरि को सोड श्रावा ॥ सहज विराग रूप मन मोरा । थक्रित दोत जिमि चंद 
चकोरा || ताते प्रभु पूं सतिमाऊ । कह नाथ जनि करहु दुरा ॥ इन्दि 
निलोकत ऋति ग्रनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखदि मन त्यागा ॥ (मा० बा० २ १५) | 
इसमें इन्द परन्रह्म सूचित किया, श्रागे के प्रसंग भीदरेसे ही श्रलोकिकता 
सूचक दै । 
"चंड बाहुं ड ``" इस पर पूवं पद १७ के प्रचंड चंडीस-“ “2 पर 
प्रमाण लिखे गये । इसमे लोकोत्तर बल कहा गया दै; यथा- “तव सुज बल 
महिमा उदघादी । प्रगरी घन्ु-बिघरन परिपाटी ॥'' ( मा० बा० २३८ ) | 


"व्याह जानकी ˆ` "7; यथा-तिस्व विजय जस जानकी पाई। आए 
भवन व्याह सब भाई |।') (मा बा० ३५६) देश-देश के राजा जिस 
भनुष को उठा भी नदीं सके उसे इन्दोने तोड़ डाला, इससे विश्व विजयी हुए, 

क्र तथा-- “जनक मृदित मन दटूटत पिनाक के ।* ` “तुलसी मदहीस देखे दिन 
रजनीस जसे, सूने परे सून से मनो मिटये श्रौँक के॥ (गी बा० ६२) 
 श्रीहत मथे मूष धनु टदे । जैसे दिवस दीप हनि छूटे ॥  (मा० बा° २६२) । 

'सोँवरे गोर“ -- इन्द्र विजयी राक्तसों क प्रभाव से घवबराये नदीं, इसमे 
घीरता है श्ररोर छः दिन~राव रका कर युद्ध में राक्तसों का नाश करने मे महान 
वीरता हे; यथा--“निज हित लागि माँगि रान मै धरमसेतु रखवारे । धीर-बीर 
बिसदेत बोँङकरे महात्राह बल भारे ॥ एकं तीर तकि हती ताडका, किए सुरसाघु 
सुखारे । जज्ञ राखि जग साखिः तोषि ऋषि, निदरि निसाचर मारे | ८ गी°ना० 
६६ ) । भाव यह्‌ किं ये परब्रह्म है । श्रतः इनसे विवाद न कर शान्त हो जाग्र । 


ॐ - ऊ सवेया [ २१ ] 


काल कराल दपालन को धनु भंग सुने फरसा लिए धाए । 
लक्खन राम बिलोकि सप्रेम, महारिसि ते फिर ओंखि दिखाए ॥ 
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धीर-सिरोमनि, बीर बड़े, विजयी, बिनयौ रघुनाथ सुहाए । 
लायक हे श्रगुनायक सो धनुसायक सोपि सुभाय सिधाए ॥ 


च्रथं-शिव-घनुष का टूटना सुनकर राजाश्रं के भयङ्कर कालके समान 
भ्रीपरशचरामजी ज्रपना कुठार लेकर दौड श्राये । श्रीराम-लक्ष्मण को देलकर पदले 
प्रेमयुक्त दो गये, फिर महान्‌ क्रो म भरकर श्रं दिखाने ले । श्रीरघुनाथजी 
स्वभाव से दी घीसो म शिरोमणि, डे भारी वीर, विजयशील शरोर बदे विनम्र दै, 


५ 


इससे, मृुवंशशिरोमणि परशुरामजी एेसे बदे योग्य वीर मी ( श्रीरामजी कौ | 


परत्रह्म समभ कर ) धनुष-बाण सोप कर त्रपने सहज स्वभाव ( कोरे मुनि 
रूप ) से चले गये 

विशेष- काल कराल ' ` `; यथा-- “तेहि ्रवसर सुनि सिवघनु-भंगा । 
अये भ्ृगुकुल् कमल पतंगा ।। देखि महीप सकल सकुचाने । बाज पट जनु 
लवा लुकाने ।) ( मा० बा° २६७) । 

 लक्खन राम बिलोकि सप्रेम; यथा--““विस्वामित् मिले पुनि श्राई | 
१द्‌ सरोज मेते दोउ भाई ।। राम-लखन दशरथ के टोय । दीन्दि श्रसीस देखि 
भल जोय ॥ रामर चितह रहे थक लोचन । रूप श्रपार मार-मद-मोचन 11" 
( मा० वा २६८ ) | 

महारिसि ते फिरि ओंखि दिखाये?; यथा-“बहूरि बिलोकि निदेह 
सन; कहु काह ग्रति भीर । पूत जान श्रजान जिमि, व्यापेड कोप सरीर ।|*““ 
श्रति रसि बले बचन कटोरा । कटु जड़ जनक धनुष कै तोरा ॥ बेगि देखाॐ 
मूढ नत श्राज्‌ । उलो महिं जह लगि तव रान्‌ ॥' ( मा० बा° २६६ ) | 


धीर सिरोमनिः-""- रेते कालरूप भयंकर पर्युरामजी के समच प्रति- 
दन्द रइते हुए भी निश्शङ्क रदे, इससे श्वीर सिरोमनिः ई । पहले मारीच 
श्रादि राद्घसोसे निःशंक संग्राम कियादहै, तथा बडे भारी पिनाक घनुष को 


4 


लीलापूूवक क भर मे तोड़ डाला है| त्तः शवीर बह" है। इसी षनष से 4 


जी के कठोर वचनो को समथ होते हए भी सहते ह श्रोर नम्न वचन ही बोलते 
दै, इससे विनयी ह । यह सब देकर श्रीरामजी को परब्रह्म जानकर सब्र प्रकार 


र 


हारे हुए राजाश्रो पर धनुभ॑ग से विजय प्राप्त है । श्रः "विजयौ है । परशराम ।ओ 
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योग्य रहते हुए मी परशुरामजी ने च्रपना श्रायुघ सौप कर सम्क प्रकार ते 

श्रपनी हार स्वीकार की दहे। 

सुभाय सिधायेः- ब्रह्म का त्रावेश श्रंश श्रीराम ब्रह्म मे घनुष सोंपने ॐ 

साथ दी चला गया, इससे श्रत्र मुनि स्वभाव की इत्तिसे चले गए, एेसा दी 

जनकपुर के दूतो ने कदा है--““सुनि सरोष भृगुनायक श्राये । बहुत भाँति तिन्ह 

त्रखि देखाए ॥ देखि राम बल निज नु दीन्हा | करि बहु विनय गवन बन 
क्ःीन्दा ॥2 ( मा० वा० २६२); इसके त्रनुसार यदौ का वणन जनकपुर के 

दूतो का है । सुभाय सिघाएः इसत पद्‌ मे यह ध्वनि है कि उरन्ह हारने की ग्लानि 

नदीं हुदै; यथा-न चेयं मम काङ्करश्य ब्रोडा भवितुमहंति । त्वया बैलोक्यनायेन 

यदहं विमुखीकृतः ॥ (वाल्मी° १।७६।१६); श्र्थात्‌ त्रिलोक के स्वामी) - ग्रापने 

जो मुे परास्त किया है, उससे दे रामजी ! मु लज्ना नदीं हे । 

( इति बालकारड ) 


अयोध्याकायड 
मत्तगयन्द्‌-सवेया [ १ ] 

कीर के कागर ज्यों चृपचीर विभूषन उप्पम अंगान पाईं! 

रोध तजी मगबास के रुख अयो, पंथ के साथी ज्यों लोग लुगाे ॥ 

संग सुबंघु पनीत श्रिया मानो धमे-क्रिया धरे देह सुहाई । 

राजिव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाञः की नांई ॥ 

शब्दाथ--कौर = तोता, पुग्गा । कागर~चिडियो क वे रूई के-से कोमल परं 
जो भड जाते दै-हि° श० सा० } रूख = पेड, इच्छ । नाई (न्याय ) = समान । 

 त्रथं--(वनबास के लिये प्रस्थान करते हुए श्रीरामजी के) शङ्गा ने राजोचित 
वो श्रोर भूषणो का त्याग कर वही उपमा ( शोभा ) पा, (जो वसंत त्व मे) 
सी श्रषने रूई के समान कोमल परो ( प्रह्ो ) का त्याग करने पर पाता है ॥ 
( श्रीरामजी ने ) अयोध्याजी को मार्ग-निवास ( चद्धी ) क इद्ध के समान श्रोर 
वहं के खी-पुरषो को मागं के साथियो के समान, ( खेद्‌ रदित ) स्याग दिया ६. 


 ३य केवितावली 


साय मेँ सुन्दर एवं श्रेष्ठ भाई श्रोलदमणजी शरीर पवित्र प्रिया ( पविच्र स्वभाव की 
पवित्रता खरी) श्रीजानकीजी शोभा दे रदी ईै,वे एेसे जान पडते है, मानों घमं श्रोर 
क्रिया शोभायमान शरीर घारण क्रिये हुए हो । इस प्रकार कमल्ल-नयन श्रीरामजी 
श्रपने पिता का राञ्य ( पैतृक सम्पति ) बरोही के समान छोडकर चल दिये । 
विशेष- “कीर के कागर---?-वसन्त ऋतु म पुराने कोमल पक्तौ का व्याग 
कर सुग्गा प्रसन्न होता है, वैसे श्रीरामजी ने प्रसन्नता से भूषण व्र व्याग दिया । 


यया-“पितु श्रायसु भूषण बसन, तात तजे रघुबीर । विसमउ हरष न हदय कल्वु,*> 


पदिरे बलकल चीर ॥* ( मा० च्र० १६५ ) । वल श्रोर भषण शरीर के रूप 
सौन्दयं को टके हूए थे । ग्रतः इनका त्याग करने पर रूप की शोभा प्रव्यक्त हो 
गई । श्रो का शरीर वस्नाभूषण से युक्त होने पर सुन्द्र लगता है, परन्तु श्रीराम 
जी का दिभ्य शरीर इनसे रदित होने पर विशेष सुहावना हो गया ] खूप की महत्ता 
यही है, कहा भी है--^जरिनु मृषन भषित जो तन, रूप त्रनपम सोई ।› यदी 
कारण है किं शरीरामजी के वनवासी रूप पर दण्डकवन के परम विरक्तं शान्त 
तपस्वी भी मोदित हो गये ये; यथा-““खूपसंहननं लक्ष्मीं सौकुमार्थं सुवेषताम्‌ । 
द्हृशुविरिमताकारा रामस्य वनवासिनः ॥ वैदेदीं लक्ष्मणं रामं ने्रेरनिमिषेरिव । 
श्राश्चयभतान्ददशुः सवे ते वनवासिनः ॥ ° ( वाल्मी° ३।१।१३-१४ ); श्र्यात्‌ 
वनवासी श्रीरापजी का सडोल शरीर, सुन्दरता, सुकुमारता तथा सुवेषता देखकर वे 
विस्मित हए । सक वनवासो ऋषि तथा पशु-पक्तौ श्रादि भी श्रनिमिष नेोंसे 
भ्रीजानकीजी, श्रीलक्ष्मणजी श्रोर श्रीरामजी को देखकर नितान्त विष्मित हुए 
(कि एसे सुन्दर शरोर सुकुमार शरीर से ये वन-बन क्यो फिर रहे है, फिर एेसी 
ल मे इनके तन मे विवशता क्यों नहीं ्राती | श्रतः, कोई दिव्य शरीर के 
जान पडते है । ) 

रोध रजि" ˆ "-श्रथोध्या बड़ी समृद्ध राजधानी यी; यथा-“श्रवघराज 
पुरराज सिहाई । दसरथ धन सुनि घनद्‌ लजाई ॥ ” ८ मा० अ० ३२३ ) । एसे 


1 
# 


श्रयोध्या के वासस्थान का इस प्रकार त्याग किया, जिस प्रकार को$ मार्ग-निवास , 


के (रूख = र्त, विना फल-फएूल क) वृत्त का ममत्व-रदहित होकर स्गाग करता ई 
पंथ के साथी ज्यो“ --त्रयोध्याजी के स्री-पुरुष भीरामजी मे त्रत्यन्त 
अनुरक्तं थे । घर बार छोडकर साथ ही वन जाने क लिये प्रस्तुत ये, परन्तु उरनं 


4 
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कष्ट समभकर एेसा मोद-रदित होकर दधोड भागे, जेसा मागं के ्षणिक साथी 
को लोग माग बदलने मे छोडकर चल देते ई, उनम मोह नदीं रहता । 

संग सुवंधु" `" - दुःख के समय मे साथ रहने से श्रीलचमणजी को सुबन्धु 
कहा गया है; यथा -“होहिं कुट।यं सुरव॑धु सहाए । ऋडियहिं हाय ्रसनिहुक 
घाए |} ( मा० त्र ° ३०५ ) । "पुनीत प्रिया"-पतित्रता एवं साध्वाचरण बाली 
खरी पुनीत होती है; यथा--““परम पुनीत न जाइ तजि), ( मा० बा० ५६ ); 


"श्र्थात्‌ सतीजी पतिव्रता यी, इससे उर परम पुनीत कदा गया हे । 


'मनो धमं क्रियाः ` "-- श्रीलक्ष्मणजी घमं रूप कटे गये है; क्योकि ये जीव 
ताच्र के लिए विशेष घम (परम धमे) कौ शिक्ता देते द कि जीव मात्र का यह घमं 
है कि श्रपनेच्रंशी ईश्वर की ग्रव्यन्त श्रद्धा से सेवा ( भक्ति ) करे । तथा घमं 
म श्रद्धा मख्य डे; यथा--“श्रद्धा तिना घरभ नदिं ददै । चिनु मदि गंघ कि पावे 
कोई ॥*° ( मा० उ० <€ ); तथा--“श्रद्धालद् एमिव्येवं घमं घीरा प्रचक्षते || 
८ महा० श्राश्वमेषिक० २५।४४ ); अर्थात्‌ श्रद्धा ( त्रस्तिक बुद्धि ) को दौ घमं 
का मुख्य लक्तण पंडित कहते द । श्रीलक्ष्मणएजी की श्रद्धा-निष्ठा वन यात्रा समय 
श्रीरामजी के श्रौर उनके संवादम देखने योग्यदहै। वे श्रीरामजी के विना 
मुहूतं भर भी नहीं रह सकते; यथा--किं न सकत कटक चितवत ठदि । मीन 
दीन जनु जल ते काट ||” ( मा० अ्र° ६€ )। 

्रीजान जी क्रिया स्वरूपा है; यथा-“श्रों विष्णुरियं वाणी नीतिरेषा नयो 
दरिः । बोधो विष्णुरियं बुष धर्मोऽसौ सक्करियावियम्‌ ।।' (वि° पु १।८।१८); 
ग्र्ात्‌ श्रीजी वाणी, नीति, बुद्धि श्रौर सस्या स्वरूपा ह, श्रोर विष्णु भगवान्‌ 
र्थ, नय, बोघ श्रोर घर्मं स्वरूप दै । इसमे शधमोंऽसो सत्रिया त्वियम्‌" इस 
वाक्यखंड षे प्रसंगानुसार वर्णाश्रम धमं सम्बन्धी क्रिया स्वरूप श्रीजानकीजी ६ । 

"राजिव लोचन राम चत्ते.--2--“राजिव लोचन विशेषण भक्त-दुःख-दरण 
के प्रसंगो मे त्राता है; यथा--““राजिव नयन धरे घनु सायक्र मगत-त्िपतिं भंजन 
सुखदाथक ॥" (मा० बा० १७); “सुनि सीत। दुख प्रमु सुख श्रयन। । भरि श्राए 


> जल राजिव नयना 2 ( मा० सुं ३२ ) 1 याँ यह विशेषण देकर त्याग का 


कारणं प्रकट किया गया है कि रेते श्रनुरागी परिजनो को छोडकर प्रथु कथो चले 
गये १ संसार के दुःखी लोगो का दुःख दूर करने के लिये, यथा-श्रतिसय 





४० कवितावली 


प्रीति बिनीत बचन सनि प्रभु कोमल चित चलत न पारे । व॒लसिदास जो रहं 
मातु हित को सुर विप्र-मूमि-भय टारे ?? ( गी° त्र° २) 

तजि बाप को राज परिता के घन एवं राज्य पर उजेष्ठ पुत्र श्रीयामजी 
क] स्वत; सिद्ध त्रधिकार था। पिता ने पहले राञ्यदेनेकीघोषणामीकरदी यी 
श्रीरामजी चाइते तो राज्य न छोडते, किन्तु श्रापने पिता को केकेयी से उत्छण॒ कर 
सद्गति देने क लिए शवं जगत्‌ मे सामान्य घमं में पितरृ-भक्ति-निष्ठा कौ स्थापना 


करने के लिये राञ्यस्याग किया है । साय ही उपयुक्त मृमि-भय दूर करने का भी. 


हेवठ॒तो है ही | बयऊ की नाई"-राही को पड़ाव.स्थान पर एक रात ठहर कर 
छोड़ने मँ ममता नदीं रहती, वैसेही निमम भाव से राज्य छोड़कर चल दिये, यह 
शद त्याग हे । यथा-'श्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न ममे बनवासदुःखतः । 


मुखाम्बुज भ्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा ॥ (मा० श्र ° मंगला- 


चरण ) तथा-^“य सत्यपाशपरिवीतपितुनिदेशं स्त्रैणस्य चापि शिरसा जये 
सभायः। राञ्यं श्रियं प्रणयिनः सुदो निवासं त्यक्त्वा ययो बनमसूनिव 
मुक्तसङ्गः ।।'' ८ भाग० ६।१०।८ ); श्र्थात्‌ जिन श्रीरामजी ने खोक वशौमृत 
सत्य के बन्धन मं वे हए पिता की त्राज्ञा का शिरोधार्यं किया श्रौर ल्ली के साय 
उन्होने इस श्रकार राज्य लचमी, प्रणयी, मित्र रर घर का त्याग कर वन गये, 
जिस प्रकार ( ममत्वरहित ) निलिंप योगी दुसत्यज प्राणों 1 त्याग करते ३ । 

प्रलङ्कार-- उपमा श्रौर “उ्प्र्ताः श्रागे एक छन्द से बही विषय श्रौर 
पष्ट करते दै- 

(# 

कागर कौर ज्यों भूषन चर सरीर लस्यो तञ्यो नीर ज्यों काई । 

मातु पित्ता प्रिय लोग सवै सनमानि सभाय सनेह सगाई ॥ 

संग सुभामिनि भाई भलो, दिन द्वै जु ओध इते पहनाई । 

राजिव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाञ की नाई ॥ 

भथ वनयात्रा के लिये उल्मुक ) श्रीरमजी के लिये भूषण श्रौर वसत 


+ स 


आ 


तोते के पंख के समान ( त्याज्य ) ये, उनका त्याग करने पर उनका शरीर 


एसा सुशोभित हुता, जेसे काई त्याग करने ( इटाने ) पर जल ( सुदावना 
लगता दे ) । कमल नयन श्रीरामजी माता, पिता श्रौर सारे प्यारे लोगो का 
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स्वभाव से ही उनके स्नेह श्रर सम्बन्ध की दृष्टि से उनका सम्मान कर साथे 
न्दर छ श्रीजानकीजी श्रोर भले माई श्रीलक्ष्मणजी को ले, श्रपने पिताका 
राय राही ( बरोदी ) कौ भति त्याग कर ( मोह छोडकर ) चल दिये, मानों वे 
भीश्रयोध्याजी मे दो दिन की पहूनाई ( मेहमानी ) पर ( ठहर हए ) ये । 
विशेष--"कागर कौर ' ` "-सुग्गा दर्षपूवंक पंख भाडता है, वैसे ्रापने 
इषं से भूषण-वस्र का त्याग किया श्रौर वल्कल वच धारण किया, यथा- “पितु 
ड प्रायसु भूषन-बसन, तात तजे रघुवीर । बिस्मय दषं न हृदय क्कु, पिरे बल्कल 
चौर ॥'' ( मा० त° १६५ ), भूषण-वल्र श्रीरामजी के दिव्य शरीर की शोभा 
को टके हुए थे, जैसे काई जल को | चरतः, जेते काई दूर कर देने पर जल 
खशोमित होता ई, वैसे श्रापका शरीर भूषणादि त्याग से सुशोभित श्रा । इसी 
पर तो दंडक वन के महान्‌ विरक्त मुनि मोहित हो गये ये, यह ऊपर पद मे 
सप्रमाण लिखा गया | ्‌ | 
मातु पिता प्रिय लोग' ` संग सुभामिनिः ` 2; यया- “रुख प्रसन्न मन | 
रग न रोू । सन कर सन निधि करि परितोषू ॥ चले निपिन सुनि सिय सग 
लागी । रहह न राम चरन श्रनुरागी ॥ बुनत हिं लखन चलते उठि साथा | रहि 
ष न जतन के रघुनाथा ॥'” ( मा° त्र° १६५ ) । शुमामिनिः-उपयुक्त पुनीत 
प्रियाः का माव यहां मी दे, तथा--“श्रेम्णानब्त्या शीलेन प्रभयावनता सती । 
धिया हिया च भावज्ञा भत्तुः सीता हरन्मनः ॥ ( भाग० ६।१०।५६ ), श्र्थत्‌ 
भाव को जाननेवाली श्रीसीता देवी, प्रणय से विनम्र भाव युक्त, श्रनुसरण, 
सखशीलता एवं लज्जा की बुद्धि से श्रपने स्वामी को प्रसन्न रखती थीं । भाई मलो, 
यथा--““लालन जोग लखन लघु लोने। मे न माह एेसे अहिन होने॥ 
युरजन प्रिय पिढु-मातु हलारे । सिय रघुबीरहं प्रान-पियारे ॥° (मा०श्र ०१६६) । 
त्रलंकार--उपमा' श्रौर “उ्परक्ा' । 
मनहरण--कवित्त [ ३ | 
सिथिल स्नेह कँ कोसिलां सुमित्रा जू सां 
म मँ न ल्खी सौति, सखी भगिनी ज्यां सेद है । 
कँ मोहिं मेया, कहो, “नँ न सैया भरत की; 
बलेया लेहो, भेया ! तेरी मेया केकेई दहे 
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तुलसी सरल भाय रघुराय माय मानी; 
काय मन बानी ह न जानी के मतेहं है । 
वाम विधि मेरो सुख सिरस-सुमन समः 
ताको दछल-छुरी कोह-कुलिस ले टेईं॑हे॥ 
शब्दार्थ-मतेई ८ सं० विमात्र ) = विमाता, सोतेली माता । सिरस ( संर 
शिरीष ) = शीशम के समान एक प्रकार का लंबा ऊचा पेड, सिरसा । 

र्थ श्रीकौसल्याजी श्रीरामजी के स्नेह से विह्वल होकर श्रीसुमिचाजी सेड 
कहती ई “हे सखी ! मैने कैकेयीजी को कभी सोत करके नदीं समभा; 
्रतयुत्‌ श्रपनी गी बहन के समान उसका पालन-पोषण किया दै । जव श्रीराम- 
चन्द्रजी मुषे मैया कहते ये, तच मै यदी कहती थी--पै ठम्हारी मेया नदी, 
मरत की मैयादँ। हेभैया ! मेँ ठम्हारी बलेया लेती हूः म्हारी पाता केकेयी 
जी ही है । [ श्रीतुलसीदासजी कहते र -- ] सीषे स्वभाव वाले रघुनाथ श्रीराम 
जी ने मन, वचन श्रौर कमं से कैकेयीजी को दी माता माना है, कभी विमातां 
नहीं समभा । परन्तु, टेदे ब्रह्मा ने सिरसा के फल के समान मेरे सुकुमार सुख 
(को काटने) के लिये छल रूपी चुरी को क्रो रूपो वन्न परयेया (पैनाया) ह ॥* 

विशेष-"सिथिल सनेह -"“- श्रीकोसल्याजी रानियों मे बड़ी दै। फिर 
भी केकेयी पर राजा काप्रेम त्रधिक जान इर त्रपनी बहन के बराबर का 
सम्मान देती थी; यथा--“^तया ज्येष्ठा हिमे माता कौसल्या दीषंदशिनौ। स्वयिः 
घम समास्थाय मगिन्यामिव वर्तते ॥° ( वाल्मी° २।७३।१० ); श्र्थात्‌ मेरी 
बड़ी माता कोसल्याजी जो ( वम्हारी ्रपेच्वा ) श्रधिक परिणा देख सकती 
ई वे भी धमं पूरक बहन के समान तुम्हारे साय व्यवहार करती ह ( यह. भरतः 
जी ने केकेयी से कहा है ) । यहाँ तक कि श्रपने पुत्र श्रीरामजी को भी कैकेयी 
का पुत्र बना रक्खा था, वह श्रागे कहती ईै- 

क मोहिं मेया “` "तुलसी सरल भाय ` ्भेयाः यह सम्बोषन ज्ये 
पुव के ्िये श्रव प्रान्त म प्रचलित दै, इससे कौसल्याजी मी श्रीरमजी को- 
भैया ही कती थी; यथा--^पितु समीप तव जाय भैया ।”' ( मा० च्र° ५२) 
जयेष्ठ पुत्र का नाम सामान्य दशा मे नहीं लिया जाता, उसे भैया कहा जाता 
दे । कैकेयीजी को मात। मानने क लिये बलिहारी जाती थीं । इससे श्रीरामजी 


किनि व 
=> व स्क त क ------- ००००00०0 0 कप न्रकक्याककी 
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ने भी केकेयीजी को वैसा दी माना या; यह उसने स्वयं कहा है; यथा- 
“कोसल्या सम सव महतारी 1 रामहिं सहज सुभाय पियारी ॥ मोपर करहि सने 
विशेखी । मे करि प्रीति परीह्ा देखी ॥' ( मा० अ १४ ); तया-^न मे 
विकात्षा जायते त्यक्तुं त्वां पापनिश्चयाम्‌] यदि रामस्य नावेक्ता खयि स्यान्मा- 
तुवस्सदा ।।' ( बाल्मी० २।७३।१८ ); त्रयात्‌ बुरा निश्चय रखने बाली तुम्हारे 
व्याग की इच्छा मे नदीं करता, यदि श्रीरामचन्द्रजी तुमको सदा माता के समान 
® न देखते होते । 
मेरो सुख सिरस सुमन समः- सिरसा का एल ्रत्यन्त सुकुमार होता 
है; यथा--“करह स्यामल मृदु गात किसोरा ॥ `" सिरस-सुमन कन बेषिय हीरा 1 
( मा० बा० २५७ ); वैसे धभीकोसल्याजी का पुत्र सुख एवं पति युख सकुमार ई; 
वीर कषत्रिय जाति की माता का सुख क्षणभंगुर है, इनके पुत्र श्रीरामजी युद्ध बौर 
ओ्रौर घम वीर दै, वैसे पति भी घमं वीर दै। घमं वीरता मे उन्होनि शरीर छोड 
दिया, इससे पति सुख गया । पुत्र मी घमं वीरता एवं युद्ध बीरता से मुनिके साय 
गये ये, वहौँ मी माता को पतावा या; यथा--“सिरस-सुमन-युकुमार कुंवर दोउ 
सूर सरोष सुरारी । पठए ज्निहि सहाय पयादेहि केलि बान धनु धारी ॥ ग्रति 
क सनेह कातरि माता कर्द, सुनि सखि बचन दुखारी । बादि बोर जननी-जीवन जग, 
खुत्नि जाति गति भारी | ( गी° बा० €=); किन्तु वहसे तो कुशलपूकंक 
समरद्धिय॒क्त श्राये। इस बार पतिकी घमं वीरतामें मृच्यु हृ, पुत्र का 
मी वियोग दुःख है । 
माता का भाव यह कि मेया सुकुमार ख यों दी श्रत्यन्त कोमल्त है, फिर भो 
दे ब्रह्मा ने केकेयी के खुल स्पी खरो को, उसके क्रोच रूपी व्र पर पैना कर) 
उससे इसे निद॑यता पूवेक काय है । उस द्धुरी को पैनी घार की फिर किसी गुरः 
एवं मंत्री त्रादि ने उपदेश श्रादि से गोरिल नहीं कर पाया। 
विधि-बामता; यथा~“निधि बाम कौ करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही 
दे नाअरी | ( म° अअ २००); तात केकइदि दोष नहि; गह गिरा मति धूति । 
। ( मा० श्र २०६ ); श्रीभरतजी ने चेष्टा की, पर बिधि बामता से सफल नहीं ह 
सके; यथा- “प्रु रुख निरखि निरास भरत भए, जान्यो है सबहिं भाँति निभिः 
वावोँ ||” ( शी० श्र° ७२ ); श्ल छरी" *" यथा- “कपर छुरी उर पाहन 
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ई | (मा० च्र० २९१); तथा-“जो पय फेन फोर पजि टकी ।' 


(मा० त्र° २८० ) | 
ग्रलङ्कार-- “मेरो सुख सिरस “- ° इसमे “घमलुसतोपमा' श्रोर छंल-छुरी' एवं 


“कोट-कुलिसः इनमे “रूपकः दै । 
| ४ | 
कीजे कहा, जीजी जू !2 सुमित्रा परि पायं कहे | 9 
“तुलसी सदहावे विधि, सोई सहियतु हे । 
रावरो यभाव रामजन्म दही ते जानियत। 
भरत की मातुको कि एेसो च्हियतु हे 
जाई राजघर व्याहि आहं राजवर माहं, 
राजपूत पाए न सख लदियतु दहै 
वेह सुधागेह ताहि गग हू मलीन कियो, 
ताहू पर बाह वितु राहु गदहियतु दै” ॥ 
प्रथ - श्रीसुमित्राजी श्रीकौसल्याजो से चरणोपर पड़ कर कहती रै,--“नडी 
 बहिनजी | क्या किया जाय १ [ श्रीवुलसीदासजी कते ह] जो कु द्या 
साते हं; वही सहन करना पड़ता है । त्रापका स्वमाव तो श्रीरामजी के जन्म 
| हीते जाना जाता हे ( तराप साधु-स्वभाव की ई, तमी तो श्रापतते श्रीरामजी 
एसे साघु पुत्र इए ई, ) । श्रीमरत ( पेसे साधु-त्वमाव पुतन ) को माता को 
क्या एेसा करना ( भीरापजी को वनवासी करना ) उचित या १ ( भरत-माता 
केकेयी के द्वारा बामविधाने दी सज श्रनर्थं किये दै) श्रापने राजा के षर जन्म 
लवाः ववाह करके भी राजा के ही षरमे ब्रा, राञयाविकारो ( अठ पुत्र) 
पुत्र पाने पर भी श्रापकरो सुल नहीं मिल रदा है । जैसे चन्द्रमा का शरीर श्रमत 
कार है, परन्तु उसे मग ने मलिन कर रक्वा है, फिर भी उसे जिना बाह न 
राह रहण ( रास ) करता है" | | 
विशेष--ऊपर के पद मे कौसल्याजी ने कदा या--“बाम बिधि मेरो खलं < 
| शि छमन सम `" उसी पर श्रीसुमित्राजी उसका समर्थन करती ह~ 
सहावे बिधि"; यथा-““सो सब्र सदय जो देव सहावा ॥' ( मा“ 


~~~ द = =-= ~= ~~ -----~- ~ -- ~: 
॥ 
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ऋअ० २४५ ); यदि कंडा जाय कि श्रपने कर्मो का फलहे, इसमे ब्रह्मा काक्या 


दोष १ उस पर कहती ईदै- 

रावरो सुभाव रामजन्म ही ते" -यदि श्राप पूवं मे ेसे दुःख सहने 
के योग्य कम कयि होती, तो वैषा स्वभाव ईस जन्म में होता, पर त्रापका स्वभाव 
तो बहुत उत्तम दे, साधु-स्वभाव श्रीरामजी का-सा है, इससे श्रापका कर्मदोष 
इसमे देव नदीं दै, ब्रह्मा श्रपनी वामता से दी ेसा करता ईै-- 


भरत की मातु कोः ˆ `“ --भरतजी कौ माता भी पहले भरत के-से स्वभाव 
फीर्थी, तमीतो एेसा सुशील पुत्र प्राप्त हृश्रा, पर इस समय सहसा उनकी भी 
मति ेसी उग्र हो गद; यह दैव ( विधाता ) का ही कत्तव्य है; यथा--^जानासि 
हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरम्‌ । भूतपूव विशेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि वा 
॥ १७ ॥ सोऽभिषेकनिद्रस्यथंः प्रवासाथश्च दुवचेः । उगरर्वाक्यरहं तस्या नान्यहे- 
वात्समथये ॥ १८ ॥ कवं प्रक्ृतिसम्पन्ना राजपुत्री तया गुणा । ब्रयात्सा प्राकर 
तेव सनी मत्पी्यथ भतृसन्निघो । १६ ॥ यदचिन्त्यं ठु तहैवं भूतेष्वपि न हन्यते । 
न्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपययः ॥ २० ॥ कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धमु 
त्सहते पुमान्‌ । यस्य नु प्रहणं किञ्चित्कमंणोऽन्यन्न दृश्यते || २१ ॥ सुखदुःखे 


श भयक्रोषो लाभालाभौ भवाभवौ । यस्य किंञ्चित्तथाभूतं ननु दैवस्य कमं तत्‌ 


॥ २२ ॥ ( वाह्मी° २।२२ ); श्र्थात्‌ हे सोम्य लक्ष्मण ! तुम जानते दहो कि 
भ्राज तक कौसल्या श्रौर केकेयी श्रादि माताश्रोंके विषयमे मेरी ग्रोर से कोई 
भिन्न व्यवहार नहीं हुश्रा, तथा केकेयीजी काभी श्रपने पुत्र भरत श्रौर मेरे 
विषय मे समान व्यवहार रहा है । मेरे श्रभिषेक-निव्ि के लिये तथा सुमे वन 
भेजने के लिये उन्हीं कैकेयीजी ने जो कठोर दुवंचनों का व्वयहार किया है, 
उसका कारण देव के अ्रतिरिक्त मे दूसरा नहीं समभता । वैते उत्तम गुण श्रौर 
स्वभाववाली राजपुत्री केकेयीजी श्रपने पति के सामने एक साधारण ल्नीकी 
भाँति मुभे दुःख देने वाली बात केसे कहती १। जिसके विषय मे कुं सोचा न 
जा सके, वह दैव है, उसका प्रभाव भूत शरोर उनके स्वामी देवों पर भी पडता 
है, यह निश्चित हैकिमेरेश्रोर कैकेयीजी के कीच मे उसी दैव ने यइ उलट- 
फेर किया है | लक्ष्मण ! कौन मनुष्य दैव से युद्ध कर सकता है, क्योकि कम- 
फल भोगो के श्रतिरिक्तं उसका तो ज्ञान होता ही नशीं। वह प्रत्यक्ष नदीं हे, 


६ ; विताव ती 


रत्यक्त है, उसके कायां के फल भोग । सुल-दुःख; भय, क्रोषः लाभ-ग्रलाम 
उक्पत्ति-विनाश तथा इस प्रकार के शरोर मी अ्रज्ञात हेतुक जो कु होते रै, वे 
सब दैव के कायं है । 

सुमित्राजी ने इस प्रकार उपयुक्त बाम बिधि मेरो सुख. *› इसका समथन 
किया; भाव यह किं कैकेयीजी ने दैव प्रेरित श्रपने स्वभाव-विरुद्ध कायं कर 
डाल्ला है । उसको स्वभाव से वैसा करना युक्त नहीं रै । 


जाई राजघर, व्याहि आई." -त्रापके समी सम्बन्ध खुल योग. 
ही ई, पर ददे ब्रह्मा के मारे त्राप सुख नदीपारही दै । एेसे बन्दर साजमे 
उसने केकेयीजी के द्वारा सुख होने नहीं दिया | रंगमें भंग कर दिया | यह 
उसका नया वर्तव नहीं हे, प्रत्युत- 

"देह सुधा गेह ताहि चन्द्रमा का शरीर सव श्रमृतमय है, इसी 
सुधांशु कहाता दै; परन्तु विधि-वामता से उसे मग ने मलिन बना रक्खा हे, 
इसीसे बह (मृगाङ्कः कदाता है; इसके रहने से शशि के उञ्जवल रूप मे कालिमा 
दिखती हे, इसके अतिरिक्त पव पर राह्मी उसका आस कर दुःख देता है, 
तथा --“जिधि करतज उलटे सच ब्रह ॥ निपट निरंकुश निदु निसंकू्‌ । जेहि 
ससि कन्द सर्ज सकलंकू ॥'' ( मा० श्र° ११८); “्रसे राहू निज संबिदहि.- 
पाई ।” ( मा० बा० २३७ ) | ॑ 

जिस चन्द्रमा मे श्रमरत भरा हे, उसमें ब्रह्याने दुःख ॐ संयोग रच दिये 
है, उसी स्वभाव से उसने श्रापके एते उत्तम साज में कपट श्रौर क्रो क्रा 
संद कर दिया हे । जिसका निमित्त केकेयीजी हई ६ । 

जेते चन्द्रमा सुषा गेह दै, वैसे ही न्रापके भी मातृ-पति एवं पुर पक 
भेट ई, जेसे उसे मृग ने मलिन किया है च्रोर राहु सता हे, वैसे दी त्रापके 
पति कादुःखश्रोर पुत्र के वियोग का दुः त्रा पड़ा । 

इस छन्द के “जाई राजघर ` ¬ इस चरण को को$-कोई कैकेयी जी मे 
लगाते ई कि वह राजवर मे जन्मी, राजा से व्याह गई, राज्य श्रोर पु प्रास 
किये, फिर भी वह्‌ सुख नहीं पा रही हे, हस पर चन्द्रमा के दान्त से दिखाया.“ 
किं मृग सूपी कलंकसे उसका यश चन्द्र मलिन हुश्रा शोर विषवा होना उस 
पर राहू प्रास है, पर इस श्रथं म प्रसंग-विरोध जान पड़ता हे । यहोँ कौसल्या 
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< जी पने सुख पर भीख रदी द । स॒मित्राजो को उसी का समर्थन करना उचित 
ई; केकेयी जी के सुख न पाने के कथन का यहीं कोई हेतु नहीं दीखता । 
श्रलङ्कार--!इष्टान्त' है; ्योकि श्रीकोसल्याजी पर॒ विधि-वानता की समता 
चन्द्रमा में निम्न-प्रतिनिम्ब भाव से कही गद है। 
केवट का पाद्‌-पक्षालन ` 
उपजाति -सवेया [ ५ ] 

ज नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव नूडत काद्‌ । 
जो सुभिरे गिरि मेर सिलाकन दोत अजाघुर बारिधि बाद ॥ 
तुलसी जेहि के पद्‌ पंकज ते श्रगटी तटिनी जो हरे अघ गादे । 
सो प्रमु स्वे सरिता तरिषे कर मोंगत नाव करारे हो उदे ॥ 
श्रथ--जिनके नामने संसार ल्पी ्रपार नदीम दते हुए त्रजामिल 

सरीखे करोड़ों दु्टो का उद्धार क्रिया है। जिसका स्मरण करने से सुमेरु पवेत 
शिलाकण क समान श्र बदेद्ुए समुद्र बकरी के खुर के समान ( श्रल्प ) 
दो जाते दै । श्रीतुलसीदासजी कहते है करि जिनके चरण कमल से वे नदी 

-क( भरीगङ्गाजी ) प्रकट हुई, जो डे भारी पापो का नाश करने बाली है । वे एरम 

` ` समथं श्रीरामजी उसी नदी ( स्वचरण-प्रसूता गंगाजी ) का पार करने के 
 ल्लिये किनारे पर खड़े होकर (केवट से) नावमांग रदे द (रसे भक्त 
वत्सल द ) | 
विरेष-नाम अजामिल से---; यथा-“त्रपत श्रजामिल गज गनि- 
काऊ । भए सुक्कुत हरिनाम प्रभा ॥” ( मा० बा० २५) । (नूडत' यह पदं 
'इबतः का तद्धव एवं त्रपभ्रंश है । 
अजापिकल्ल को कथा 
कान्यकुग्ज देश मे एक श्रजामिल नाम का ब्राह्मण था, पहले भ्रुतसम्पन्न 
सुस्वभाव, सदाचारशील एवं सद्गुणो का स्थान था । शरोर भी उसमे बहुत सुल 
` ण थे । वह एक दिन पिता की राज्ञा से वन को गया वहं से फल-~फूल एवं 
लकड़ी तथा कुश श्रादि लेकर लोटा; मागं भ उसने एक कामी शुद्र को भदिरा 
पिये हृएट एक वेश्या से रमण करते देखा, व्रजामिल सदसा. कामवश हो गया । 
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उसीके ध्यान में निमय रहने रगा । उसे श्रनुक्ूल करने मे इसने पिता की सारी भ 
सम्पत्ति नष्ट कर दी । उसमें ्रासक्त दो इसने त्रपनी धमपत्नी को छोड दिया । 
उसमे श्रासक्त हो घन कमा कर उसका एवं उसके परिवार का पालन करता या। 
शाख विधि का त्याग कर उसीके हाय का मलूप भोजन करता या] ेसेदी 
करते उसकी त्रायु समाप्त दो चली, यमदूत उसकी ताक मे ये। 
उस दासीसे इसके दसपुत्र ये। छौटेकानाम नारायण था। इसकी 
गरह्ासी वषं की त्रयुहो गई। जुश्ना, चोरी श्रादि से यद उसके कुटुम्ब का 
पालन करता था । यह छोटे पुत्र नारायण में श्रनुरक्त था । सहसा इसका मूत्यु- ' 
काल श्रा गया । उस समय इसका चित्त उसी पुत्र मे लग गया या, उसी समय 
भयंकर यमदूत इसेलिने केलिये ग्रा गए । वेहायोँमे पाक्त लिये ृषये। 
ग्रजामिल ने उन दूरतो को देख कर दूर खेलते हुए श्रपने पुत्र को ऊँचे स्वर ते 
पुकारा-- “नारायण { नारायण ॥' | 
मरते हए इसके मुख से श्रपने स्वामी का नाम सुनते ही भगवान्‌ विष्णु के 
पाद्‌ सहसा श्रा गये । त्रजामिल ॐ प्रास निकालते हुए यमदूतों को बलपूर्वक 
पाषदों ने रोका । परिचय कर दोनों प्ल मे बाद-विवाद्‌ हने लगा | बाद हुश्मा, 
ग्रन्त मे हरि पादो ने कदा करि इस ब्राह्मण ने श्रते भगवान्‌ का नाम लिया है| + 
शरतः, इसके करोड़ जन्मो के पापो का प्रायश्चित हो गया । हरि पार्षदो ने स्साङ्ख्यं " 
पारिहास्यं वा” एवं 'पतितस्वलितो मग्नः ˆ -› तथा “श्रज्ञानादथवाः ˆ “2 श्रादि 
श्लोकी से समाया कि किसी बहाने जान कर शरोर चाहे विना जने नामका 
उच्वर्ण भी उस प्रकार पापों को जला डालता दै, जसे ईधन कों श्रमनि। विना 
जाने लाई हुई श्रोषनि भी श्रपना गुण दिखाती ही है । हरि नाम वेसा ही है । 
एसा केह कर हरि पष ने इते यमपाश से हुडा लिया । यमदूतो ने 
यमराज से जाकर समाचार कहा | इधर श्रजामिल ने सावघान होकर पादं 
को म्‌ किय श्रोर बड़ा त्रानद माना । पाषंद श्रन्तर्घान हो गये | ( पाषदो 
ॐ दशन व डच श्राव भा च गह ) इन्हे इरिपाषदो श्रौर यमदूतौ के 
संवाद से विवेक हशर श्रोर पिर श्रपने पूर्वं कृतयो पर पश्चात्तापं हुत्रा । दरिमजन्‌< 
करने का हद्‌ निश्वय कर ये इद्र तीर्थं गये । वँ हरि-मजन करते हए इह 
कल रदे । फिर इन्दे सदसा उन्दी हरि पाषदो के दशन हए । इन्दोने दण्डवत्‌ 
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प्रणाम करिया | उनक्रे दशन ऊ साथ शरीर व्याग कर इन्हेने उनका-सा मनोहर 
प्रोर पवित्र रूप पाया श्रौर तरिमान पर चढ़ हरिधाम गये | इस पर भ्रीशुकदेवजी 
ने कहा है; यथा--“श्नियमाणो दरेर्नाम ग्णन्पुत्रोपचारितम्‌ । श्रजामिलोऽप्य- 
गाद्धाम कं पुनः श्रद्धयागरणन्‌ || - यह कथा माग० ६|१-२ के श्रनुसार है| 
अजामि से खलकोटिःः `? यथा --ध्श्रपराध श्रगाघ भएर जनते 
श्रपने उर श्मानत नार्दिन जू । गनिक्रा गज गीष श्रजामिल के गनि पातक पुंज 
किराट न ज्‌. || लिये वारक नाम सुधाम दियो जेहि धाम महामुनि जाहिन ञ्‌ | 
तलसी मजु दीनदयालुहिरे, रधुनाथ श्रनाथदि दाहिन ज्‌ || (उ० ७)। 
“नामहि ते गज की, गनिकरा की, त्रजामिल की चलिगे चलचूक्ती ।1: ˆ -नाम 
श्रजामिल से खलतारनः; तारन रन बारवधूको ।* ( उ० ८€-६० ); इत्यादि । 
जो सुभिरे गिरि मेर सिलाकन होत ---" - श्रीरामजी को स्मरण (राम- 
नाम जप „ करने से पाप-पवत विदीणं दोकर शिलाकणवत्‌ हो उनकी कृपा रूपी 
वायु ते उड़ जाता है; ययथा--^सोक-संदेद-पायोद-पर्लानिलं, पाप-पव॑त-कठिन- 
ङुलिस रूपं । संतजन-कामधुक-षेन्‌ विश्राम प्रद, नाम-कलिकलुष-भंजन ग्रनूपं || 
( वि० ४६ ); “काको नाम धोखेहू सुमिरत पातकषंज सिराने। चिप्र सधिक, 
गज, गीष कोटि खल कोन के पेट समाने ॥ मेर से दोष दूरि करि जन जन करे, 
रेल से गुन उर श्राने।' ( वि० २३६ ) | | 
होत अजासुर' ` `; यथा- “तुलसिदास प्रयु कृपा विलोकनि गोपद ज्यो 
मवसिधु तरो || ( वि° १४१ ); यहो जदा हृश्रा मव-समुद्र गोपद से भी छोय 
श्रजाखुरवत्‌ तर जाता हे, यह नामस्मरण यँ विशेषता है; यथा--ध्मव मग 
त्रगम श्रनंत हेज्रिनु श्रमं सिरतो । मदिमा उलटे नामकी सुनि कियो 
किरातो ॥* (वरि १५१); «नाम जेत भव सिधु सुलाहीं । (मा० चरा २४) । 
जेहि के पद्‌ पंकज ते ~” वथा--वावुः कम॑रडलुजलं तदुरुक्रमस्य 
पादानेजन पवित्रतया नरेन्द्र । स्वधून्यमूत्नभसि सा पतती निमार्टिं लोजन्रयं 
गवतो विशदेव कीर्तिः |” ( भाग० ८।२१।४); त्र्थात्‌ बह त्रह्माजी ॐ 
कमण्डलु का जल, जिससे ब्रह्माजी ने श्रीवामनजी के चरण को स्नान कराया 
था; इरिचरण क सश से पवित्र होकर स्वगं की नदी श्राकाशगंगा हो गया। 
अह श्ञाजल श्न तकं हरि की पवित्र कीति के समान श्राकाश से भूमि पर 
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गिर कर त्रिभुवन को पवित्र करता दै । तथा--“तरष्नुपद्‌ सरोजजाति, ईस सीस ` ¦ 
पर विभासि, निपय गासि, पुन्य पासि, पापद्कलिका ।' ` ( वि° १७ ); श्र्थात्‌ 
विष्णु भगवान्‌ ने जद वामन सूप धारण किया या। तत श्रीत्रह्माजी ने उनके 
चरण घोकर श्रपने कमण्डलु मे रख जिया । वही ब्रह्मद्रव हुश्रा । श्रीत्रह्याजी ने 
महाराज भगीरथ के वर मौँगने पर उरन्द दिया, वदी श्रीगङ्गा नदी ई। 


भ्रीगङ्गाजी क कथा 


इश््वाकु वंश मे एक बडे प्रतापी राजा सगर ये । उनके केशिनी ग्रोर सुमति 
नाम कौ दो रानियां थीं। केशिनी के पुत्र ्रसर्मंजस हुए वे खेलते हुए पुर- 
जनो के बालकों को मारकर श्रीसरघरू जी मे फक देतेये। प्रजा को पीडा देने 
के कारण राजा सगर ने श्रसर्मजस को षर से निकाल दिया [ माग० ६।८।श८- 
१६ मक्हागया हकरं पिताके द्वारा निकाल्ञे जाने पर श्रसमंजस ने पुरजनों 
के बालकौ को योगवल ते जिला दिया है, यह देख प्रजाको शश्व श्रौर सगर 
को पश्चाचाप श्रा । उन्होने धर छोड कर वन जाने के लिये पले वैसा किया 
था, यह जाना गया | | 

राजा सगर ने यज्ञ के लिये घोडा ह्खोडा, इन्द्र ने उस घोट को चुराकर ५, 
कपिल मुनि के ्राश्रम में बौँध दिया । राजा सगर ने त्रपने साठ हजार पुर्ोको | 
घोड़ा खःजने के लिये भेजा । उन लोगो ने पाताल्ल मे कपिल मुनि के पास उस | 
घोडे को -धा देखा । मुनि ध्यान सें निमञ्चये, इन लोगों ने उर्न्ह ध्वोर-चोरं 
केदकर हल्ला करिया । उस कोलादल से यूनि की श्रते खुल गई । श्रपमान समभ 
यनि क्र हुए, उमीसे वे समस्त सगर पुत्र मस्म हो गये । पश्चात्‌ राजा सगर ने 
पने पौत्र श्रसमंजस क पुत्र दरंशुमान को मेजा | उन्होने श्राकर गस्डजी से 
समाचार जाना । गख्डजं ने यद भी कहा किये सन श्रीगंगाजी ॐ द्वारा सद्‌ गति 
पायेगे | तरतः, उसका उपाय करना । 

घोडा लेकर श्रंशुमान श्राय श्रौर सगर से समाचार कहा । सगर के पठि. 
श्मशुमान राजा हए । उन्न श्रपने पुत्र दिलीप को राञ्य देकर गंगाजी 
लाने के लिये ३२०० वप तक तपस्या की शरोर स्वर्ग॑गये । राजा दिलीप कौ 
श्रपने पितरो को तारने की चिन्ता बनी ही रही, पर कृतकार्यं नहीं हो सके। 


ष 


४. 
^ 
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तव उन पुत्र भगीरथजी ने विना पु हुए दी मंत्रियों को राव्य सँपकर तप 
करना प्रारम्भ किया | १००० वषं जीतने पर शरीब्रह्माजी च्राये श्रौर वर मौँगने 
को कहा । इन्दोनि श्रीभगाजी को मोगा श्रौर पुर भी । ब्रह्माजी ने वर देकर का 
किर्भगंगाजी का धारण करने के लिये श्रीशिवजी को प्रसन्न करो। एक व 
की कठिन पपस्य। से श्रीशिवजी प्रसन्न हुए त्रौर उन्होने श्रीगंगाजी के ग्रान पर 
उनका वेग श्रपने शिर पर धारण किया] श्रीगंगाजी के मन में यह ग्वथा कि 
छत शिवजी क लेकर श्रपने वेग से पाताल चली जागी, इस पर शिषजी क्रुद्ध 
हुए । गंगान को जय्यो में पा लिया, बहत वर्षो तक वे निकल न सकीं। 
तत्र फिर भगीरथजी के परमतप पर प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्द श्रपनी जया ॐ 
छोडा ¦ मा० मीध्म० ६।३०-३१ मेकक्ष राया है- "तां धारयामास तदा 
दुं पवते. पि । शतं वषं सदल्ाणां शिरसैव पिनाक धृक्‌ ॥ श्रर्थात्‌ जिन 
श्राघात का पवतगण॒ मी नही सह सकते थे, उन गंगाजी को पिनाकघारी शिवजी 
ने एक लाल वषं तक शिर पर दी रख छोड़ा था, ]| शिवजी ने जन चारा 
छोड़ी; तच श्रागे-श्रागे रथ पर भगीरथ महाज चलते श्रोर उनके पीडे पीठे 
श्रीगंगा जी चलीं । ज्र सगर पुत्रों कौ राख पर पहुंचीं, तव इनसे उन सवका 
` उद्धार हुश्रा । यद कथा वाल्मी° १३५-४४ के श्रनुसार है | 
पयव। पर यह नदी गंगोत्तरी से निकलती है । अ्रलकनन्द्‌ा श्रादि से मिलती 
हृ, हरिद्रार के पास पथरीले मेदान मे उतरती है। फिर प्रयाग, काशी एवं 
कलकत्ता हाता हदं गंगासागर मे समुद्र से मिलती ह । 
श्र ग॑गाजी को कथा महा० वन० १०६-९०२ मे भी दै, वहां यह भी लिखा 
कि श्रगल्यनी क सुद्र सोखने पर फिर गंगाजीने ही श्राकर उसे त्रपने जलल 
भर कर परं जिया हे। 
'जो हरे अघ गदे"; यथा--“ वाङ्मनः करमर्स्तः पापैरपि पुमानिह । वीक्ष्य 
गङ्ञां भवेपूत श्रत्र मे नास्ति संशयः ॥६१५॥ सत्तावरान्सत्तपयान्‌ ` पितु स्तेभ्यश्च ये 
द्रे । पुस्तारयते गङ्धां वीक्ष्य ्ृ्ठाऽत्गाह्य च ॥६२॥ श्रताऽभिलषिता पीता स्पष्टा 
उषशावगािता । गङ्गा तार्यते छणाुभौ वंशौ विशेषतः ॥६३॥ दर्शनात्छशं नाः 
सपानात्तथा गङ्गेति कीतनात्‌ । पुनात्यपुख्यान्पुरुषाञ्छतशोऽय सहलशः ॥' (महा० 
अनु° २६।६१-६४); अथं सरल है । श्रागे उत्तरकांड १४५-१४७ भी देखिये । 


३ 
से 
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सो प्रमु खे सरिता? -वे दी प्रमु दै, जिन्दने वामन रूप से समस्त 
लोकों को श्रपने चरणो से ही योडाबना दिया था, ये गङ्खाजी भी व्ही ह, जो 
द्रापके चरण से प्रकट हई दै; यथा-- “जासु नाम सुमिरत यक बारा । उतर 
नर भव सिधु श्रपारा ॥ सोह कृपालु केवटदि निहोरा । जेदि क्रिय जग तिद्ं पगहू 
योरा |” ( मा० श्र० १००); त्रर्थात्‌ मोले-मालि भक्तं केवट पर कृपा है। 
श्रतएव उससे निहोया कर उसे बड़ाई देते दै श्रौर उसे चरणामृत देकर उसका 
पितरो के साथ उद्धार करेंगे । स्तो प्रमु इस पद से श्रीरामजौ श्रौर विष्णु भगे 
वान्‌ एवं बामन भगवान्‌ में ्रभिन्नता सिद्ध हे । 

इस सवैया के प्रथम, द्वितीय रौर चतुथं चरण (मत्तगयंदः क दै ग्रर ततीय 
“सुन्दरी' का है । इससे इसे ८उपजाति-सवैया' जानना चादिये | 


खन्दरी-सवेया | ६ | 

शह घाट ते धोरिक दूरि अहै कटि लौंजल थाह देखा ज्‌ । 

परसे पग धूरि तरे तरनी, धरनी धर क्यो समभार) .ज्‌॥ 

तुलसी अवलंब न शओरर कचु, लसिका केहि भांति जित्राृहं ज्‌ । 
वस मारिय मोहि, विना पग धोए हौं नाथ न नाड चटढ्ाइ्‌ हौं ज्‌ ।॥ 

त्रथं-[ केवट कहता दहै-- ] इस घाट से थोडी दही दूर पर कमर तक 

जल है, मे वहीँ चल कर श्रापको थाह दिखला दूंगा ( वहोँसेश्राप चार्हतो 

गंगाजी मे पेठ कर॒ स्वयं पार चले जार्येगे, परन्तु मे च्रपनी नाव पर चदा कर 

श्रापको पार नदीं ले चल सकता; क्योकि गौतम मुनि की स्री अ्रहल्या के समान) 
त्रापकी चरण धूलि का स्यशं कर मेरी नावकाभी तरण ( उद्धार) हो जायगा, 
तोम षरकील्रीको कैसे समभाऊंगा १ [ श्रीठलसीदासजी कहते दै-- | मेरे 
पास [ जीविका के लिये ) ग्रोर कुं सदारा नहीं है, तव मँ ग्रपते बल-बचौ | 
का पालन किंस प्रकार करूणा १ ग्रतः, हे नाथ | बिना चरण धये ्रापको | 
नाव पर नही चद़ाऊगा, चाहे श्राप मुभे मार डलं । ह 
द ~ 
विशेष--'एहि घाट ते“ˆ“‡ श्रीरामजी ने केवट से नाव मांगी, परवह | 
नाव को कुं जल के मीतर करके प्रयसे बाते करता है; यथा-^मँगी नाव | 


| 
न. केवट श्राना | कहई व॒म्हार मरम मेँ जाना | चरन कमल रज कहँ सत्र कई । 
| 
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॥ 


मानुष करनि मूरि कहु श्रई ॥ छुवत सिला भई नारि सुहाई । पादन ते न 
काठ कटिनाई || तरनिउ मुनि घरनी दोहद जाई । वाट परइ मोरि नाब उडाई ॥ 
थहि प्रतिपालड सव परिवारू । नदिं जानउं कहु श्रोर कारू ॥ जौ प्रस पार 
श्रवसि गा चदहू । मों पद पदुम पखारन कहू ॥ ( मा० श्र ° ६६ ) । 
केवट कौ श्रभिलाषा चरणामृत लेने की दै, उसका कोर हेतु नदीं है, इससे 
त्रपनी श्रज्ञ जाति के स्वभाव से उसने यदी देतु चुना हे । कता ह कि इस घाट 
छसे थ)ड्‌) दी दूर्‌ पर उतार पानी हे, मं वहीं चलकर थाह स्थल दिखा दूंगा । 
रसे पगधूरि' ` "उतारने में मुभे श्रस्वीकार नदीं है, पर करं क्या ! 
श्रापके चरण की धूलि का स्शं होते दी मेरी नाव दक मतरः हो जायगी | फिर 
हमारी घरवाली बहत बिगदेगी, नीच जाति की ल्ियाँ बड़ी प्रचल होती दै, थोडी 
भी हानि नदीं सह सकतीं, इस नात्र कौ हानि सेतो मेरी सव्व हानि है । फिर 
उसेमें कैसे समभाऊंणा मे कोई श्रोर व्यापार श्रादि नदीं जानता; यथा-- 
““नदि जानडं कहु श्रोर कारू ।*' य ऊपर लिखा दी गया है । 
सवलव न ओर कचु '““ > बालवच को मँ किस इत्ति से जिलाऊंगा १ 
ग्रागे छन्द ८ म ञ्रन्य उद्यमो की श्रसमथेता कदी दै । 
शृ “वस्‌ मारिय मोहि"; यया-““पद्‌ कमल धोई चदाह नाव न नाय 
उतराई चहड । मोहिं राम राउरि श्रान दसरथ-सपथ सब सांँची कं ।॥ 
चर तीर माहु लखन पै ज्र लगिन पाय पखारि । तत्र लगि न तुलसीदास 
नाथ कृपाल पार उतारिदों॥' (मा० ० ६६); श्रर्थात्‌ केवर की धृष्टता 
पर श्रीलक्ष्मणजी श्रप्रसन्न हो गये करि यह कता रै, श्रापकी शपथ श्रोर 
( श्रापके बाप) दशरथजी कौ शपथः इसपर उन्होने घनुषबाणकी शरोर 
संकेत किया, उस पर कता दै किं चाहे श्राप मुभे मार डलं, परमे जिना 
चरण धाएु नाव पर नदीं चढाऊगा। भाव यह करि मेरे मर जाने पर बाल 
जच्चे तो जीते रर्हगे, नाव की हानि पर तोम सपरिवार मर जांगा। (नाथः 
नाथ॒-याचनेः इस धातु से नाथ शग सिद्ध होता है, हसक श्रनुस्तार हाथ जोड 
सकर प्रार्थना भी करता दहै करि श्राप चरण घुला दी त्र। 
श्रलंकार-- यह व्यंग्य से चरण धूलि का मह कह रहा है । श्रतः, यहाँ 
‹न्याज-स्तुतिः हे | ८ 


पू केवितावली 


उपजाति-सवेया [ ७ | 
रावरे दोष न पायन को, पगधूरि को भूरि प्रभाउ महा है । 
पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल दै जल खाई रहा दै॥ 
पावन पय पखारि कै नाव चदाह, आयु होत कहा हे ( 
तुलसी सनि केवट के बर वेन हंसे प्रभु जानकि चोर हहा है ॥ 
शब्दार्थ बन्‌-वाहन ( वन=जल, वादन =सवारी )=जलयान, नाव । 


द्रथ-( उप्यक्त विषय में ) श्रपके चरणो का दोष नदींदहै, प्रापक, 
चरण-धुलि का ही बहुत बड़ा प्रभाव है (उसके खशं से पत्यरसेमुनिकील्रीहो 


गई, उससे नाव कालरी हो जाना कठिन नहीं है; क्योकि) पत्थर की श्रपेत्ता काठ 
का जलयान श्रधिकं कोमलै, उत पर भी यह बराबर जल लाता रदता दै 
(इसे शरोर भी कोमल हो गया देः) । ग्रतः, (श्रपनी नाव बचाने के लिये) मँ 
तो आपके पवित्र चरणो को घोकर ही नाव पर चढाऊगा; किये, क्या ्राज्ञा 
होती दै १। श्रीगोस्वामीजी कहते ई कि केवट के शरेष्ठ वचन सुनकर श्रीरामजी 
श्रीजानकीजी ग्रोर देख कर हदा ( ठद्य मार) कर दंस पडे | 

विशेष -"पगधूरि को भूरि प्रभाड महा है"; यथा - “सखि इन्ह कहं 


कोउ-कोउ त्रस कहदीं । बड़ प्रभा देखत लघु श्रहदीं ॥ परसि जाषु पद पंकज ऋ 


पूरी । तरी श्रहल्या कृत त्ष भूरी ॥ (मा० बा० २२२); तथा-- 
भनि तिय तरी लगत पग पूरौ । (कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥" 
( सा०बा० ३५६ )| 

(पाहन ते" ; यथा--“पाहन ते न काठ कठिनाई | (भा०त्र° ६६) | 

"पावन पाय -चरण तो बड़ पवित्र ही दै, उनकी पवित्रता भी धूल 
धो देने से श्रोर ठीक हो जायगी, यह चरणो कोलाभम होगा व्वद्ाहहो त 
कवे पर श्रापको बैठाकर नाव प्र चढ़ा दंगा, जिससे धोने पर फिर दूसरी 
धूल न लग जायं | 

केवट के बर बैन; यथा- “सुनि केवट के बयन, प्रेम लपेटे श्रयपटे । 


्रिहंसे करना श्रयन, चितह जानकी ललन तन ।।* ( मा० त्र १०० 


अयपट दंग से कहता है, श्रपनी जाति-स्वभाव से उसके बचन रोचक दै, भीतर 
ते चरणामृत लेने का प्रेम है। इसके लिये वह प्राण देने को भी प्रस्तुत है 
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1 इससे प्रथु उस्तके हृदय के प्रेम पर्‌ प्रसन्न हो गये दै। कदा भौ है-- “कदत नसा 
रोई हिय नीक | रीत राम जान जनजीकी ॥ (मा०बा० २८); तथा-- ^न्र॑तर 
रम ता परिचाना । मुनि दुलभ गति दीन्ड जाना ॥ ( मा° श्रर° २६); 
त्नेन? यहाँ वचन का बयन हो गया है, उसी को चैन ठेसा लिखा गया | 

जानकि ओरः--्रीजानकरौजी की श्रोरं देखकर हंसने क भाव--( क ) 
श्रापके पिता ने आपका देकर जिन चरणांको घोयांदहै। उन्दींको यह गवाकः 
प्रेमसेदी घाना चाहतादहै। (ख) न्रारमोतो इसी प्रकार ऊ बहाने सेमेरे 
साथ कुं काल श्रधिक रहने के लिये चरण-स्पर्शं नहीं करती यी; यथा-- 
“गोतम तिय गति सुरति करि नहिं परति पग पानि | मन विर्हसे रधुबंसमनि, 
प्रीति त्रलोकिक जानि ॥ ` (पा० बा० २६५) । (ग) देविये, वन मे मी दमारे 
केसे-केसे प्रेमी दै, निष्रादराज दी नही, इसकी प्रजामीवैसीदीहै। 

हा है--ठठा कर हसना यहौँ पर गवार के समन्त श्रच्छा है । जंगली 
लोगो के साथ हिल-मिल कर कैसे वर्तव करना चाद्ये, यह भी दिखाते र । हसी 
दक्षता से तो च्रापने वानर्मालुश्रंसे भी प्राति कर उन्दै वश मे रक्खा ३) 

मनहरण-कवित्त | ८ | 
ष्ट पात भरी सहरी सकल सुत बारे-बारे, 
केवट की जाति कच्छू वेद न पदाइहों । 
सब परिवार मेरे याही लागि, राजा ज्‌; 
हों दीन विन्तदीन केसे दूसरी गदाइहौं ? ॥ 
गोतम की घरनी अयो तरनी तरेगी मेरी , 
प्रमु सों निषाद हैके बाद न वदाइहौं। 
तुलसी के ईस राम रावरे से सोँची कहौं , 
बिना पग धोए नाथ नाव न चदाइहों। 
श्रथं- घर मे एक पत्तल भर सफरी मङ्ली ही है श्रौर खाने वाले बचें 
सब छ्ेरे-छोटे है ८ श्रमी कमाने के योग्य नहीं दै, )। मेरी केवट की जाति 
कः इससे ( अ्रनधिकारौ होने के कारण ) इन वच्चो का वेद ता पदाऊगा नहीं । 
ग्रतः राजा जी ! सुनिये, मेर सारा परिवार इसी नाव के श्र भ्चित ( जीता ) है । 
मर दीन शरोर धन हीन, दूसरी नाव कहँ से बनाजंगा १ यदि गोतम घुनिकी 


6 के. वतावली 
स्वी श्रहूल्या क समान मेरी नाव मी तर जायगी, तो हे प्रभो | जाति का निषाद्‌ 
होकर मै श्रापसे वाद्‌ विवाद (भगडा)न बदा सकूगा (कि मुके उसका 
मूल्य भिल जाय ) । ग्रतः हे नाय | हे तलसीदास के ईश (स्वामी) श्रोयमजी | 
म श्रापते सत्यं कदता हू, बिना चरण धोये त्रापको नाव पर नदीं चदाङगा | 

वरिशेष-- "पात भरी सहरी ` "--र्दसने पर प्रको प्रसन्न जान कर 
श्मपनी जाति ॐ दीनताभर्य बृत्ति श्रागे कर दया उदीप्त करा स्वा्थसिद्धि चाईइता 
दै | कटता है कि मेरे घर मे एक पत्तल महली ॐ ग्रतिरिक्त श्रोर कुलु नदीं ३ । 
छोटे-छोटे वच्चे केवल खाने वाले दै । ब्राह्मण जाति का होता तो वेद पदाता 
उससे घर बैठे जीविका चलती; परन्तु तो नोच केवट; इससे मेरा साग 
परिवार हसी नाव के श्राध्रितदै। पयाजाजुः श्राप राजा द| श्रतः ्रापको सभी 
के भरण-पोषण पर ध्यान रखना चाद्ये । 

धरनी ज्यां तरनी"---घरनी के समानी तरनीपद भीदै। श्रतः 
लेसे वह तर गई, पत्थरसे खरी रो गई, वैसे बद तरनी भीमुनिकीस््रीहोदी 
जायगी । मुभ नीच के यहोँ वह भीक्योंरदेगौ, वहतो किंपी मुनि के यह 
चली जायगी । श्रागे कहा है-- “तुलसी जिनकी धरि परसि श्रहल्या तरो, मोतम 


सिघारे ण गोनो सो लिवाह कै '? ब्रहल्या शापित थी, कीं यह लकड भी छ 
शापित हा, कोन जाने ? 


यु सो निषाद हं केः--"- में नीच जाति का दोकर श्रापसे वाद-विवाद 
नही कर सकेता कि मुभे इसके प्रति दूरी ना मिलनी चाहिये । 
लसी के इसः इस वाक्य मे भाविक श्रलङ्कारः है | 
राम रावर सं साची कहीं `` `"--च्राप सत्यसंध ई, मेँ श्रापकी प्रजा | 
इतस ममी सत्य ही कहता ह; यथा- "मोहिं रम राउरि ज्रान दसरथ सपथ 
स साची कीं 1” ( मा० श्र° ६६ ) | | 
| ₹ | 
जन्हको पुनीत वारि सिरसि बहे पुरारि 
चिपथगामिनि जस वेद कहै गाह कै। 
जिन्हको जोगीन्द्र स॒निष्रुद देव देह धरि 
करत विराग जप जोग मन लाई के॥ 


नर 


॥ 
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तुलसी जिनकी धूरि परसि अहल्या तरी, 

गोतम सिधारे गृह गौनो सो लिवाइ के । 
तेद्‌ पाय पाइ कं चदाह नाव धोए वितु 

ख्वहां न पठावनी कहं हों न हंसाई्‌ कं॥ 


("कय 


शब्दाथं- पठावनी के = पार उतार कर । सिरसि-( शिरसि ) शिर पर । 
श्रथ--जन चरणां का ( प्रक्लालित ) पवित्र जलल श्रीशिवजी शिर पर 


¢ 


श वटन (धारण ) करते जिन त्रिपथगामिनी गंगाजी का यश वेद्‌ गा-गा कर 


( श्रनुराग पूवक ) वणेन करते द । जिनकी प्राप्ति के लिये योगीन्द्र, मुनिगण 
ग्रोर देह धारण कर देवता भी मन लगा कर श्रनेक प्रकार योग शरोर जप करते 
द । श्रीदलसीदा सजी कते ह कि वह केवट कदता है - जिनकी धूलि का सशं 
पाकर श्रद्धा तर गई श्रौर गौतमजी गवने ॐ समान श्रपनी स्त्री को लिवा कर 
प्रपने घर गये । उन्दी चरणो को पाकर विना घेयि ( नाव पर ) चदा कर में 
त्रापको पार उतार कर नाव नहीं खोऊंगा ग्रौर न श्रपनीर्देसी कराञगा | 
विशेष -- “जिनको पुनीत वारि “-यथा-““मकर्द्‌ जिनको संघु तिर 
सुचिता श्रवधि सुर बरन ॥' (मा० गा० ३२३ )। “ईस सीस वससि, त्रिपथ 


ष लससि नम-पताल-घरनि । ( वि० २० ) । “जहिं पद्‌ सुरसरिता परम पुनीता 


प्रगट भई सिव सीस धरी ।' (मा० बा २१० )। 


। 


नकयस 


जिन्ह को जोगी्द्र ` ; यथा-- “पिव व्रिरंचि सुर मुनि समुदाई । चादत 
जाघु चरन सेवकाई ॥' ( मा० लं० २१); ष्देव देह धरिः; यथा- “सद्र देह 
तजि नेद बस, वानर भे हनुमान ॥'” ( दोहावली १४२ ); इस देह धरिः के 
स्थान पर कड प्रतियोँ मे देह दमिः रोर किसी मे देह भरि पाठ है, पर भागवत 
दास की प्राचीन प्रतिमे देह धरि पाठ दै, मुके यदी ठी समम पडा दहै। 

जिन्ह की धूरि परसि `“; यथा--^ सिला छोर ह्ुवत ग्रहल्या मई दिभ्य 
दे, गुन पेखे पारस के पंकरुद पाय के । राम के प्रसाद्‌ गुर गोतम खसम भए, 
रावरेहु सतानंद्‌ पूत भये माय के ॥ ( गीर बा० ६५ ) | 

ख्वेहों न पठावनी के. ˆ ---इस पूरे चरण का श्रन्वय-- तेर पार्थं पाइ 
के घोये बिनु चद़ड पठावनी कै नाव न स्वेहो-नर्दसाशकै हरो । 

देहो न हँसा कै-यदि नाव उड़ गई तो लोग मेरीर्हैसी उड़वगे 
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` क ~ 


किं यह केसा मूखं है जो जान-षुन कर मी इसने विना चर्ण धोए चाकर 
जीविकां नष्ट कर दी । ्‌ 
“गोनो सो लिवाई कै-गौने ८ द्विरागमन ) मँ नवीन वधू जाती है, 
वैसे ग्रदल्या यद्यपि पहले सतानन्द्‌ की माता थी, पर जव से शापित होकर फिर 
चरण-स्पश से प्रकट हु तो श्रव्यन्त दिव्य देह की नवीन एवं त्रिक शोमा 
सम्पन्न दो गई; यथा- “परसि पद पंकज ऋषि रबनी । भई दै प्रगट श्रति 
दिव्य देदह धरि मानो त्रिुवन-छमि-हुवनी ॥' ( गी° वा० ५६ )] वाल्मी०., 
१।४८।३१-२२ म गोतम मूनि ने शापकाग्रनुग्रह क्रते हुए कदादहै कि 
श्रीरामजी के श्राने पर तू पवित्र होगी तथा श्रभीत्‌ लोभ-मोह युक्त है इससे 
भी रहित दो जायगी, फिर तू मेरे पास श्रपने शरीर से रहेगी | 
मनहरण (रूप) कवित्त [ १० | 
प्रयु रुख पाद के वबोलाई बाल घरनिहि" 
वंदि कै चरन चहँ दिसि बैठे घेरि-घेरि | 
छोटो-सो कठोता भरि आनि पानी गंगाजी कौ, 
धोय पाय पीयत पुनीत बारि फेरि-फेरि।) 
तुलसी सरा ताको भाग सानुराग सुर, पु 4 
बरें सुमन सव जे-जे करे टेगि-टेरि । 
विविध सनेह-सानी बानी असयानी सुनि, 
हसे राघो जानकी लखन तन हेरि-हेरि 
च्रथं--प्रमु श्रीरामजी का ( चरण-घुलाने का ) रुख पाकर केवट ने श्रपने 
लड़कों श्रोर खी को बुलाया, वे सत्र श्रीरामजी के चरणों की बन्दना करके चारे 
श्रोर से उरनं घेर-घेर कर बैठ गये | केवर छोरे-ते काठ के कटौता मे श्रीगंगाजी 
का पानी भर लाया; श्रीरामजी के चरण घोकर उस पवि जल को ( सब ) 
बारवार पीने लगे । शरीवुलसीदासजी कहते ह कि श्रनुरागपूर्वक देवगण उसके 
भाग्य को सराहना करते ई श्रोर एल कौ वां करते है, पुकार-पुकार कर सब 
जयजय कते दै । उन स्र ( केवट ॐ वाल-बचों एवं परिवार क लोगो ) की. 
मो ति-भौति को स्नेह भरी मोली मालौ बातें सुनकर श्रीरघुनायजी श्रीजानकीजी 
रोर श्रीलद्मणजी की त्रोर देख-देख कर हसते ई । 
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६ 
विशेष--श्रभु सख पा“ ; यथा--“कृपारसिधु बोक्त मुषुकाई । सोई कड 
जेदि तव नाव न जाई || वेगि तानु जलल पाथ पार । देत निलंब उतारदि 
- पारू ॥* ( मा० त्र° १०० )| 
८ "9 -50 य॒ 
दोटो-सो कठोंता ` ""; वया- “केवट रम-रजायसु पावा । पाति कठवता 
भरि लह च्रावा ॥ श्रति श्रानद उर्मेगि त्रनुरागा | पाय 


पुनीत पलारन लागा || 
( मा० त्र° १००) | 


~" `सा ताको भागः ` ; यथा -“बरपि सुमन घुर सकल सिहं यहि 
तप्र पुन्य पुज काड नाहीं |" ( मा० च्र° १०० ) | 

सव जे-जे कह --"- भागवतदा्तजी की प्राचीन प्रति मे शतः पाठ 
प्रषिकदे। जज को लधु उच्चारण से छुन्दगति बन जाती है | शेष प्रतियो स 
यर नही हे जय-जयः' ठे पाठ करके वणं पूति कर ली गई है । 

“सब' इस पद से जय-जवकार करना सव्र लोगं का सिद्ध होता है; यथा-- 
^“ते पद्‌ पारत माग्य-भाजन जनक जय-जय सव कर | (मा० बा० ३२३); 
यदि £टरि-टेरि' इस पद्‌ से दूर ऊंचे पर रहनेवाले देवताग्रो का दही पुकार-पुकार 
कर॒ जय-जयकार माना जाय तो (सवः पद्‌ को प्रथमोक्तं सुरः के साथ सवका 
> थं करना दोगा | 

विविध सनेह सानी. ` ` - भागवतदासजी की प्रति एवं ब्राधुनिक 
प्रतिर्यो मं भी शिबुध' पाठ है। गीता प्रेस की सटीक प्रति मे ८बितरिः पाठ है 
लाला भ॑गवानदीनजी कौ रीका र्मे विविधः पाठकादीश्रथं है, पर पाठ (विदुषः 
है 1 बिबरुघ पद्‌ के ञ्रनुसार त्र्थं करने पर यइ श्रडचन पडती है कि देवताश्रो 
ने श्रचतुरता एवं मोलेपन की कुषं वाते नहीं कीं श्रोर न कीं देवताश्रों की बात 
पर प्रमुका हेसना ही कदा गया है । यदि 'जय-जय कर्द यह कथन उन्दरीका 
माने, तब मी इसमें कु त्रसमानपना नहीं दै । इससे दीनजी त्रौर गीता प्रेस 
वालों के पाठ का "विविघः यह पद मे विशेष संगत जान पडा है । उनको किसी 
प्राचीन प्रति से ही मिला होगा, यह जानकर मेने यही रक्खा है । केवट के परिवार 
(वीते भी समीप श्रा गये ये; यथा-“पट पखारि जलपान करिः श्रु सहित! 
परिवार ।' ८ पा० त्र° १०१ ); "परिवारः पद मं उसके बाल-बच्चे, छी एव 
कुल भरकर श्रा जाते ई। 


६० कवितावली 
ये सब श्रपनी वारी भाषा मे श्रपनी एवं केवर की भाग्य सराहते थे, उसमे 
सेह भरा था, वे भँति-मोँति के थे, इससे श्रौरामजी के प्रति भी वे सच कृतज्ञता 
प्रकट करने मे भोति-भौति के टटे-फूटे उल्टे.पल्टे गँवारी शब्द बोलते धे, उनके 
भोल्ते-मात्ते शब्दों पर श्राप प्रसन्न दो-होकर श्रीजानकीजी एवं श्रीलक्ष्मणएजी को 
दिखा-दिखाकर हसते थे, यद उन पर कृपा है; यथा--५्वचन किंरातन्द के सुनत; 
जिमि पितु बालक तैन | रामदिं केवल प्रेम पियारा | जानि लेह जो जानन 
हारा ॥» (मा० श्र° १३६); तथा--“जोई-जोई मन भावे सोई लेदर । पनि ख 
मेलिडारि कपि देदीं | रसे राम श्रीश्रनुज समेता | परम कौतुकी कृपा निकेता ॥ 
मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति-नेति कहं वेद । कर गिघु साई कपिन्द सन, करत 
श्रनेक विनोद || “नाना जिनिसि देखि प्रभु कौसा। पुनि-पुनि दत कसला. 
घीस 1॥'” (क० लं० ११६) । तया--“सुनि केवट के बैन, प्रप लपेटे यपदे ।'” 
(मा० च्र० १००); इसमे भी 'सनेह सानी ग्रसयानी बानी" केवट की दी हे। 
यह रूपक मनर छन्द दै, १६०८ १६ वण दे । 
दुमिल सवेया | ११ ] 
पुर ते निकसरी रघुवीर-वधू, धरि धीर दियो सग व्यो ङगद्े। 
मलक भरि भालकनी जल की, पुट सुखि गये सघुराधर वं ।! 
फिरि धूति ह “चलनो श्रव केतिक, पनं छुटी करि हौ कित हे ?" 
तियकौ लखि आओआतुरता पियकी अरं खि अति चार चलती जल च्चे ॥ 
ग्रथ--रधुवीर श्रीरामजी की ली श्रीजानकीजी जवर ग्रासे निकली तव 
उन्दने धेयं धारण कर मागं मेदो डग ( थोड़ी दूर ) गमन किया । इतने ही 
मे ( श्रल्यत्त सुद्धगास्ता के कारण ) उनके ललाट भर पर उल (पसीने) के 
कण ( वृद ) भलकने लगे श्रोर मधुर श्रधर ( श्रोष्ट ) पुट सूख गये । वे फिर 
पूर्ने ल्गौ, दे प्यारे ! त्रच कितना ( श्रौर ) चलना है, कदां तक चल कर 
पणङुटी का निर्माण करियेगा १ चरी श्रीजानकीजी की ( पणकटी पर्हचने की ) 
आता ( शीघ्रता ) एवं तनकी विवणंता देख पिय श्रीरामजीकी श्रयन्तं यन्द ` 
श्र श्राँसू गिराने लगीं | 


विशेष--पुरते निकसी ` ` ~ श्रीरामजी वनयात्रा सै शृ्गवेरपुर तक तो 


चकर - 
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॥॥ 


व 


रथ पर दी गयेथे। गङ्गाजी के उस पार पर्ुच कर स्नान करके नियम त्रादि 
करने मे कि ग्राम के पास इतत के नीचे टो पदर हो गया । चेत्रमास की दुपहरी 
दो श्राई । धूप के कारण भूमि भी कुछ तस इ। चुकौ यी । प्रस यद मी समते 
ये कि उधर सुर्मत्रजी विह्वल होकर पडे है, कोई श्राकर कद देगा तो चलने में 
बाधा पड़ सक्ती है, इससे यदहौँ से चल देना दी चाहिये । श्रतः, चलने का 
निश्चय जान कर श्रीजानकीजी यदह समभ कर किमे रथुवीर ( त्याग वीर) जी 
क्कः पु हू, चेय धारण कर मागं मे ष्दो, डग श्र्थात्‌ योडी दुर चल पाई थी- 
(मलकी मरि" श्रव्यन्त सुकुमारता से श्रोर धूप की गरमी एयं भूमि 
तप्त होने से पसीने की वृंदं भलकने लगीं । दोनो त्रो पुटो में रखा त्रा गई, 
इस प्रकार कुछ विबणता श्रा गई । 

फिरि वृहति ह““-2--हस दशा पर भी चलने का उत्साह हे ग्रतः करां 

तक चलना होगा श्रौर कदं परंकुरी की जायगी १ रेसा प्रती दै । 
तिय की लखि आतुरताः---- प्रिया की श्रत्यन्त घुकुमारता एवे ग्रल्प 
श्रत्‌ से भी इतनी विवर्णता देख एवं पणकटी पहुंचने कौ श्रातुरता पर प्रिय 
श्रीरामजी के हृदय मँ त्रस्यन्त करुणा उदीप हो श्राह, इससे उनके श्र्यन्त सुन्दर 

छ नेत्रो के दवारा वह श्रश्रुप्रवाह खूप म॑ ब्रह चली । 

(तिय की लखि आतुरता “इसका भाव गीतावली श्रयो° १३ मं स्पष्ट 
&ै- “कटो सो निपिन है धौँ केतिक दूरि । जहो गवन श्रियो कबर कोसलपति, 
बूमति सिय पिय-पितहि त्रिषूरि ॥ प्राननाथ परदेस पयादेहि चले सुल सकल तजे 
तृन तूरि। करौं वारि बिलं्रिय बिष तर, भारो हौ चरन-सरोरुह-धूरि ॥ 
तलसिदास प्रमु प्रियावचन सुनि नौरज नयन नीर श्राये परि । कानन कह ब्रबर्हिः 
सुनु, संदर, रघुपति फिरि चितये हित भूरि ॥” श्रथात्‌ प्रिया की सुङ्कमारता ग्रोर 
श्रातुरता पर श्रीरघुनाथजी ने फिर कर श्रत्षन्त प्रीति से देखा, इससे प्राणप्रिया का 
भ्रम एवं दुःख दूर छे गया, चैयं न्रा गया;--यथा--“मोहिं मग चलत न होदि 
= हारी । छिन-छिन चरन सरोज निहारी ॥ सब्रहि मति पिय. सेवा करिहौ । मारग 
। जनित सकल भ्म हरि ॥ पाय पखारि बैठि तङ छदी । करिह बाड मुदित मन 
माहीं ।। भ्रम-कन-सद्ित स्याम तनु देखे । कर दुख समउ प्रानपति पेखे ॥“ 
( मा० श्र ६६ ) | इस गी० के पद्‌ क श्रनुसार श्रीकरिशोरीजी ने पति-सेवा के 
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लिये यँ त्रपनी बिवणता त्रादि प्रकट की है, क्योकि दे कह चुकी दै--मोरहि 
मग चलत न होश्हिं हारी ।' 

त्रलङ्कार-- यशो श्रीरामजी ने अपनी श्रवस्थासे प्रिया की श्रोर कस्णाटष्टिसे 
देल कर उन्हे घेयं एवं उपदेश दिया ह, इससे ननिदरशंना फा दूरा मेद | 


उपजाति-सवेथा [ १२ | 


भ 
क 


७ ह २ =. 
“जल को गये लक्खन दँ लरिका, परिखो, पिय ! छह घरीक है ठाद । ~, 
पलि पसेउ वयारि करोः अरु पायं पखारि भूुरि डद" ॥ 
` त॒लसी रघुवीर श्रिया श्रम जानिके वेठि विलंब सों कटक कादे। 
जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु, नारि विलोचन बाहे ॥ 

शब्दाथं --पसेउपसीना । भूयुरि-ग्मं॑राख या धूल, गमं बल्‌ । डा 
| डादा, सं° दग्ब | = ताप में तत्त । 

श्रथं श्रीजानकीजी कहती ह “हे प्रियतप } लदमणजी श्रमी बालक है, 
वे जल लाने के लिये गये ह । श्रतः कटी वत को छायाम एक घडी खडेदहो 
( ठर , कर्‌ उनकी प्रतीक्षा कीन्यि | मै श्राप पतीन पधि कर हवा करगी __, 
श्रीर्‌ किर गमं बालू मे तपे दए चरणो का प्रह्ठालन करगोःः | श्रीवुज्ञीदासजी अ 
कहते ह कि प्राणप्रिया कौ थकावट को जानकर भ्रीरामजी ने बैठकर बड़ी देर तक 
चरणो के कौट निकले । भ्रीजानकीजी ने तपने स्वामी काच्रपने ऊपर स्नेह 
देखा, उना शरीर प्रेत त पुलकित हो गवा ्रोर नेतोंयेप्रमसे शसू बरद चने | 

विशेष-जल को गये लक्खन --“-- प्रिया के वचन मानकर श्राप केवल 
उद्र हौ नहा गये, प्रयत्‌ श्रीलक्ष्मणजी को ऊचे पर चद कर पुकारा भौ है; 
यथा--^“िरि रिरि गम सीय तनु हेरत । त्रिषित जानि जल लेन ललन गये, 
ज उडाह ऊचे चद ठेरत ||” ( गी च्र° १४ ) | 

पालि पसेऽः “ऊपर पद्‌ के विशेष ओ श्रीजानक्रीजी का सेवाका 

मनोरथ लिला गया--““सव्रहि भाति पिय सेवा करिहौ --पाय पल [श ~ 
उस क पूर्ति कौ लालसा है} ज्रपनी कायर पर ध्यान नहीं है; प्रस्युत तेवा ~ 
प्राप्ति कावहदहेवुहै। 


८ ~ 
रथुबीर प्रिया श्रम जानि  *--च्राप तो वीर हैः इसे श्रम का 
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त्रलुभव नहीं है, पर प्रिया भ्रभित हो गई ई, एेसा श्रनुमान कर उन्हे विश्राम 
देने के लिये बड़ी देर के लिये ठर कर कौय निकालते रहे । 
जानकर नाह को नेह लख्यो ` -?- श्रीजानकीनी को श्रमित जानकर 
बड़ी देर तक कोय काद्ने के मिस ठहर गये, श्रपने विषय में स्वामी का स्तेह 
देशव कर श्रीजानकौजी पुलकित हो ग" श्रोर उनक्ते प्रेमाश्रु चल पडे | 
कटक काद" इस वाक्य पर यह भाव भी श्र॑तमूत कहा जाता है कि यद्य 
.--श्रीलचनणजी भो नहीं है, एकान्त-त्यल हे । श्रीजानकीजी के चरणो के कंटक भी 
श्रीरामजी ने निकाले ई, इससे त्रिलंब सो" भी कदा गया है । प्रियतम का एेसा 
स्नेह देख कर श्रीजानकीजी के हृदय मेँ त्यन्त प्रेम हु्रा; वह पुलक शरोर 
प्रेमाश्चसे प्रकट हे। 
इस पद्‌ मै प्रिया-प्रीतममे परस्पर प्रीति की अ्रतिशयता कदी गई है, 
श्रीचरणो मे कंटक-गडने के प्रसंग श्रन्यत्र भी दह; यथा- “स्मरतां हृदि विन्यस्य 
विद्धं दण्डककण्टकैः । स्वपादपल्लवं राम श्रत्मिच्योतिरगात्‌ ततः ॥ ( भाग० &। 
१९१।१६ ); ग्र्थात्‌ तदनन्तर जिन चरणो में द्रडकवन के कोटे गहे थे; उन 
कल्याणकारी चरणो को श्रपना स्मर्ण करनेवाले सक्ती के हृद्यो मं स्थापिते कर 
छ्माप ( श्रीरामजी ) परमधाम पारे | 


| 

ठदे दै नोद्रम डार गहे, धु कोधे धरे, कर सायक लं । 

बिकटी श्रुटी बडरी अखियां, अनमोल कपोलन की छबि है ॥ 

तुलसी असि मूरति आनि हिये जड़ डारि। प्रान निद्धावरि के । 

श्रम सीकर सोँवरी देह लसं सानो रासि महातस तारक म ॥ 
श्र्थ--श्रीरामजी किप्ती नवीन इक्त की डाल पकड़ कर खड़े हुए हं; केषे 
पर धनुष धारण क्रिये हए दै श्रौर हाथमे बाण लिये हए दै । उनकी मं 
टेढ़ी है बड़ी बड़ी ग्रँखें ई श्रौर कपोलों की छवि तो च्रमूल्य है पसीने की बद 
. से उनका सोँवला शगीर एेसा सुशोभित हो रहा ह, मानँ नक्षत्र मय महान्‌ तमो 
। राशि मय ( भादो की श्रंधेरी रात ) हो; भीठलसीदासजी कहते ई कि एेसी मूति 
को हदय मे लाकर उस पर, मे श्रपने इन जड प्राणौ को निद्धावर कर डालूगा । 
विशेष-“ठादे है नव द्रमः" "श्रम निवारणाय नवीन इद्‌ की डाल 
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पकड़ कर उसके सहारे लड़ है, उस समय की शोभा का यँ वंन है| बा ` 
कने पर धनुष श्रोर दाहिने हाथ मे ण ह; यथा--“कर सर धनुर बाम वर 
कोषे 1 (मा० बा° २४३ ) | भ्‌ 
विकटी भृकुटी ` ` - भोर कामदेव क धनुष के समान रदी है; यथा-- 
भृकुटि मनोज चाप छत्रि हारी ।” (मा० बा० १४६); डरी श्रियँ; यथा-- 
नव शुन श्रंघक-छुतिं नीको | चितवनि लल्ित भावती जौ की] ( मा० 
बा० १४६ ); ` श्ररुनकंजदल वरितताल लोचन “-“ ” ( गी° उ० ७). श्रनमोल य 
कपोलन कौ छवि दै" --कपोलों कौ छवि श्रमूल्यरत्नादशं क समान है । 
श्रम सीकर सांवरी देह ."*- श्याम शरीर महान्‌ तमोराशि मय (भां 
शरमावस्या कौ धनो द्रषिरी रात) ॐ समान है, निर्मल पसीने की बूदे तारागणं 
क समान चमकती है; यथा-भश्रत कन सहित स्याम तन देखे । कह दुःख 
समउ प्रानपति पेखे |” ( मा० श्र ° ६६ ) | 
उलसी असि मूरति “सी मूतं हदय मे लाक्य इन जड प्राणो 
वे इन पर निद्धावर कर दगा । प्राणो को जड़ कहा हं क्योकि प्राणों क दारा 
६) इन्द्रियो कौ विषयों मे एवं किसी भी चेमे रत्ति होती है । इनमे जडत्व 
यद हैक्ि इन्द कितना समाया जाता हे, पर ये समत्त इन्द्रिय बृत्तियो से 
विषयो म ही लगे रहते ई, समभे ही नदीं । श्रनमै रेसी मूति को भाग्यवश 
हृद्यस्यल कर पाऊ्गा तो इन प्राणों को इनङ्की समस्त इृत्तियां के साथ इस ` 
मूसि पर ही निद्ठावर कर दगा; थथा" जानक्री जीवन की बलि जेहो। चित 
के राम सीयपद परिहरि श्रब न कहर चलि जो ॥ उपजी उर प्रतीति सपनेहु 
खलः भ्रथुपद्-तरियुल न पे । मन समेत या तन के वािन्ह, इहै सिखावनं 
देह ॥ श्रवननि शरोर कथा नहि सनि हय, रसना शरोर न गदौ, रोर नयन 
व्िलोकत शरोर, सीस ईस ही नैत ॥ नातो नेह नाथ सों करि सवर नातो नेह 
बहे । बह छर मार तादि वली जग जाको दा कैद ॥' ( वि० १०४) | 
यहो प्राणो ॐ श्रथं मे उनसे नियाम्थ इन्द्रिया ली गई दै, इसका प्रमाण 
छान्दोग्योपनिषद्‌ श्र° ५ खंड १मेहै, वहाँ चक्लु-भोत श्रादि के साथ प्राण से ` 
बद हृश्रा, उसमें प्राणों के त्रवीन ही सब इन्धियो की प्रवति सिद्ध हई | श्नन्त मे 
कहा गया है- ^न वै वाचो न पक्त षिन श्रोत्राणि न मना ५8 सीत्याचक्तते 
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ॐ प्राणा इत्येवाचचते प्राणों द्यवतानि सर्वाणि भव्ति ॥” श्रर्थात्‌ (लोक में समस्त 
इन्द्रियो को) न वाक्‌ , न चकलु, न भोर शरोर न मन दी कहते ई; परन् "राण 
ेसा कहते ई; क्योकि ये सव प्राण दी दै। 

ग्रलङ्कार--यदँ श्रम सीकर' श्रौर “सावर देहः इन उपमेयों मे नक्षत्रों 
ग्रौर मदहातमराशि इन उपमानो की सम्भावना है, इससे 'वस्तूरपरे्ता उक्तास्पदा' 
दै; यथा--“कोकन के बिरहागि की, घूमघय तम मानु ।` (मानु-क्य्‌ प्रभाकर) 
कवित्त | १४ | 
जलज नयन, जलजानन, जटा ह सिर, 
जोवन आगम स्रंग उदत उदार दहं। 
सोँवरे-गोरे के बीच भामिनि सदामिनि-सी, 
मुनि पट धरे, उर पफूलनि के दारै ॥ 
करनि सरासन सिलीमुख, निषंग कटि 
तिही अनूप काहू भूप के कुमार हं। 
तुलसी बिलोकि कं तिलोक के तिलक तीनि, 
रहै नर नारि अयाँ चितेरे चित्रसार द।॥ 

क्रः शब्दाथं-सिलीमुख ~ बाण यथा--“रावन सिर सरोज वनचारी । चलि 
रघुबीर सिलीमुख घारी ॥' (मा० लं° ६०); तथा-^सारंग कर सुद्र निखंग 
सिलीलाकर कटि लस्य । (मा० लं० ८४) । चितेरे=चितच्र । उदितनप्रफुल्लित, 
प्रसन्न । उदार = श्रेष्ठ | 

त्रथं--८ वनमागं के ल्ल-पुरुष श्रोराम-लक्ष्मण शरोर जानकीजी को देखकर 

कते दै) इनके नेत्र कमल के समान श्रोर मख भी कमल के समान दै 
शिर पर जटर्णे दै। युवा च्रवस्या का श्रमी श्रागम ( प्रारम्भ) दोरहादहै 
इससे सभी शरेष्ठ श्रंग प्रफुल्लित रै । श्याम वणं के ( भीरामजी ) श्रोर गोर वण 
के ( श्रीलक्ष्मणजी के ) बीच मे भेष्ठ जिजली के समान कान्तिवाली ल्ली 
८ श्रीजानकीजी ) सुशोभित. है। ये मुनियो के-से वलन घार्ण किये हूए ह श्रोर 
ॐइने वक्तस्यलो पर फूलों की. मालार्पे ई । इनके हायो मे धनुष शरोर बाण 
सुशोभित है न्रोर कमरों म तकंश विराजमान ई, इससे जान पडते र किं किसी 
राजा के श्रत्यन्त श्रनुपम कुमार ई । श्रीठलसीदासजो कहते दै किं तीनों लोको 
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ङ तिलक रूप इन तीनों को देखकर वे ख्ी-पुरुष ( एसे स्तन्ष हो पये ) मानों -9 


चिध्रशाला के चिघ्रद। 

विशेष-“जोवन आगमः ˆ"; यथा--““वय किंसोर-सरिपार मनोहर 
वरयस-सिरोमनि होने ।” (गी ० श्र° २३); यह दोनो भाइयो के लिये कदा गया हैः 
तया- “सोर कोरे पयिक, पादे ललना लोनी । दामिनि-्रन गोरी, लखि 
सखि तृन तोरी, बीती है बय किंसोरी, जोबन दोनी ।।'' ( गी° त्र० २२); 
"उति बयस, मसि भीजति, सलोने सुठि, सोभा देखवैया विनु वित्त ही विके 
है|) ( गी° श्र° ३७ )। 

भरीसीतारामजी एवं श्रीलक्ष्मणजी की नित्य किंशोर श्रवस्या रहती हे । 
किशोर श्रवस्यं ११ व॑ से १६ तक रहती है । लीलाकाल मँ भी श्रीरामजी 
बाल श्रवस्या से किशोर तकं दी बदे ई, फिर वही श्रवस्या निस्य ( पणं श्रायु ) 
भर रह गई है । इसीसे श्राप चारो भाय के मोककदादी श्रादि की चचां कीं 
नहीं है । यदी श्राकृति देखकर यदं योवनारम्भ ही कदा गया है; नहीं तो वन 
याघ्रा के समय इनकी श्रवस्थार्पै ्रधिक थी; यथा--^मम मत्तां मशतेजा वयसा 
पञ्चविंशकः ॥ श्र्टादश दि वर्षाणि मम जन्मनि गर्यते | ( वाल्मी ° ३।४७। 
१०-११ ); ब्र्थात्‌ ८ भरोजानकीजी ने वनवास यात्रा समय की श्रायु रावण से 
कही है- मेरे महातेजस्वी पति की श्रायु पचीसत वषं की श्रौर मेरी श्रठारह वं 
की हे। 

श्ाधुनिक प्रतियों मे “जोबन श्रागमः के स्थान पर जोवन उमंग पाठदहे। 
८जोषन श्रागमः यह पाठ भागवतदासजी की प्राचीन प्रति का है। उपयुक्त 
उदा्रणो के "वय किंसो< प्रि पार -' एवं 'जोबन होनी श्रादि पदो से श्रागमः 
छा पाट दही युक्त है। 


"भामिनी सदामिनी-सी?; यथा-“उभय श्रंतर यक नारि सोदी । मनद 
नारिद षिधु बीच ललित श्रति, राजति तडित निज सहज शिद्धोही ॥* ( गी° 
श्र° १७); “सोभा को साँचो वारि खूप जातरूप टारि नारि जिस्ची बिरंचि 
संग सोषहौ । राजत रुचिर तनु, सुंदर भरम के कन, चाहे चकार्चोषी लगे, कहा ~ 
कौ तोष्ौ १। ( गी° श्र ० २० )। | | 

“मामिनि सुदामिनि-सीः इसमे "षर्मालुसोषमा-श्रलंकार है। 
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'तिल्लोक के तिलक तीनि; यथा--“^सोँबरे गोरे पथिक बीच सोहति 
अधिक तिहु त्रिुवन-सोमा मनहुं लुटी ।” ( गी° श्र° २१ ) | 
रहे नर नारि व्यो चितेरे चित्रसार दँ ।!; यथा--“सौबरे गोरे किंसोर, 
सुरमुनि चित चोर उभयच्र॑तः पक नारि सोद । "`` सखिहि सुसिख दई, प्रेम मगन 
भई, सुरति विसरि गह श्रापनी ग्रही । वलस रदी हे ठाद, पादन गदी-सी काद; 
को जानै करयते त्रा, कौन की, कोही ।'‡ ( गी° श्र ° १६ ); “बचन परस्पर 
ङ्कः कटति किंरातिनि पुलकगात, जल नयन बहे, री , तुलसी प्रमुदहि तिलोकति एकटक 
लोचन जनु चिनु पलक लहे, री ॥' ( गी° श्र० ४२) | 
श्रलङ्कार--्टष्टान्तः है; पर्योकिं इस श्रंतिम चरण मे उपमान-उपमेय में 
साघारण धम की समता तरिम्ब-प्रतिषिम्ब भाव से की गई ₹है। 
| १५ । 
आगे सोहै. संवते कुवर गोरो पाे-पाले, 
ल्ल मुनि वेष धरे लाजत अनंग दहै। 
बान विसिषासल, बसन बनही के कदि, 
। कसे ह वनाइ नीके राजत निषंग हेँ। 
, 4 साथ निसिनाथमुखी पाथनाथ नंदिनी-सी, 
तलसी विलोके चित्त लाइ लेत संग रह। 
नंद उमंरा मन, जोबन उमंग तनः, 
रूपके उमंग-उमंगत  अंगअंग रहै॥ 
प्रथ--श्रागे-्रागे सोँपरे ग्रौर उनके पीद्धे-पद्के गोरे राजकरमार उत्तम मुनि 
वेष धारण कयि हुए है जिन देखकर कामदेव भौ लजित होता है। ये दोनो 
घनुष श्रोर बाण लिये हुए दै तया बन के बल्कल श्रादिं व्च धारण क्रि दए 
है, ( उसी वन्य व्र से ) कमर मे भली भांति बना कर तकंश कसे हुए, ये 
अधिक शोभा देते दै। साथ मे सागरसुता भीलचमीजी के समान एक चन्द्रमुखी 
स्री है, भ्रीतुलसीदासजी कहते ह किं ये तीनों देखने पर ( देखने वालो के ) मन्‌ 
रको श्रपने साथ लगा लेते दै । इनके मनो मे श्रानन्द्‌ की उर्मेगहे, शरीरो में 
युवा-श्रवस्था की उमंग श्रौर रूपके उमंगमेंतो इनके श्रंग-श्रंग उमंग रहे द 
( उह्ज्ञसित हो रदे ई, हलसित शे रदे द ) । 
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विशोष-्ाले स॒निवेष धरे “` '-खुनिवेष शान्तरस का उद्ीपक है, वह 
भी ज्रन्डी प्रकार से घारण किये द । उस पर द्रापके शरीर की स्वाभाविक 
मन्द्रता पर कामदेव लजित होता दे; यथा-श्राह्ली री | पथिक जे एदि पथ परो 
सिधाए । ते तौ राम लखन श्रवघ ते श्राप | संग सिय सन श्रंग सदज सोहए । 
रत, काम, ऋतुपति, कोटिक लजाए ।* (गौ° त्र २६); इसी वेष पर दण्डकः 
वन कै ऋषि मोदित हो गये; यथा-“रूपसंहननं लक्ष्मीं सौङुमायं सुवेषताम्‌ । 
द्ृशुविस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥ वैदेदीं लक्षणं सम नेत्रेरनिमिषेरिव । 
्ाश्चर्थभूतान्दहशयुः स्वँ ते वनवासिनः ॥'' ( वाल्मी° २। १।१२-१४ ); 
्र्थात्‌ वनवासी श्रीरामजी का खुडोल शरीर, सुन्दरता, सुमारता तया सुवेषता 
देखकर वे ( ऋषि ) विस्मित दए । वनवास ऋषि तथा पशुपक्तो श्रादि भी श्रनि- 
{नघ नेत्रो से रामजी, लक्ष्मणजी श्रौर जानकीजी को देखकर विस्मित हुए । 

^पाथनाथनंदिनी-सीः- श्रीसीताजी की श्रीलक्ष्मीजी के समान शोमा ह; 
यह्‌ बनवासिय का कथन है, वे इत नाही जानते दै, वास्तविक शोभा का वणन 
यथा- “जौँ दुबि-सुघा-पयोनिधि होई । परमरूपमय कच्छप सोई ॥ सोभा रजु 
मदर सिगारू । मथे पानि-पंकज निज मारू ॥ येहि बिधि उपे लच्छि जज, 


सुन्दर्ता-षुख-मूल | तदपि सकोच-समेत कनि, कदि सीय सम तूल ॥? ( मार 


बा० २४६-२४७ ) ] मन्दोदरी ने मी कदा है; यथा-“सीतां घषयता मान्यां त्वया 
ह्सदशं कृतम्‌ । वघुधाया हि वपुषां भयाः श्रीं भव्रबत्सलाम्‌ ॥' ( बाह्मी° ६ । 
१११।२९ ); श्रर्थात्‌ ( रावण ! ) तमने श्ररुन्धती श्रोर रोदिणी से भी मान्य एवं 
रेष्ठ श्री सीताजी का त्रपमान करिया रै, यह बुरा किया है । ये सीताजी वसुधा की 
भी वुधा ( घारण करने वाली ) है श्रौर श्रीलचमीजी की लक्ष्मी ( पूज्या ) द । 
(विलोके चित्त लाई लेत संग द । ‡ यथा-“खग-ृग मगेन देखि छतर 
दोदरी । लिये चोरि चित राम बेदी ॥” (मा० श्र° १२२) माम निकट जन 
निकपदिं जाई । देखदिं दरस नारि नर धई | होदि सनाय जनम फल पाई । 
कफिरहिं दुखित मन संग पठाई ॥ (मा० च्र° १०८ )। “यामहं देखि एक 


> 


्रनुरागे । चितवत चले जाहि संग लागे | (मा० त्र ११३) । “देर हदय“ 


दरत्‌, नहि फेरत चार त्रिलोचन कोने | तलसी-प्रयु किध प्रमु को प्रेम पडे प्रगट 
कृपः बिनु टोने || ( गी० श्र २३ ) | | *‡ 1 


*^ # ॥ 
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[ १६ | 

युन्दर बदन सरसीरुद सोहाए नैन, 

मंजुल प्रसून माथे मुङ्ुट जटनि के। 
असनि सरासन लसत सुचि सर कर, 

तून कटि मुनिपदं लूटक पटनि के॥ 
नारि सुङ्कमारि संग जाको अ्र॑ग उवटि कै, 

विधि विरचे बरूथ विद्यत-छंटनि के । 
गोरे को वरन देखे सोनो न सलोनो लागे 

संवरे विलोके गवं घटत घटनि के॥ 


शब्दाथ ~ च्रंसनि = कंधों पर । लूटक पटनि के-रेशमी वलो की शोभा को 
लूटने या हरने वाले । वटनिनघटाश्रों । परनि ( सं पड़ ) = पाट रेशम ॥ 

थ-- उनके मुख सुन्दर ह, नेच कभल के समान सुहावने ईै, श्रोर शिर 
पर जयश्रों क सुक्र दै, उनम बुन्द्र एूल खोपि हुए द । कन्घो पर घनुष श्रौर 
दाथो मे पवित्र बाण तथा कमर मे तरकश सुशोभित द । सुनिवल्र ८ भोजपत्र 


. एवं बलकल श्रादि ) घारण्‌ किए हुए दै, वे वस्त्र श्रपनी शोभा से रेशमी वस्त्रो 


की शोभा का श्रपहरण करने वाले है, ८ मुनिवस्त्र राजसी वस्त्रों से भी श्रधिक 
सुन्दर जान पड़ते द ) । उनके साथ में एक सुकुमारी नारी है, जिसके च्रंगो मे 
उवटन लगाकर ( उसके ढे हूए मैल से ) ब्रह्माजी ने बिजली के प्रकाश समूह 
बनाये द । गौर वणं बाले ( श्रीलक्ष्मणजी ) का रंग देखने पर (उसकी श्रपेक्ला) 
सोना सुन्दर नदीं जान पड़ता श्रोर श्याम वणं बाले ८ श्रीरामजी ) को देखकर 
श्याम घयाश्रों का गवे घट जाता है । 

विशेष--सु'द्र वदनः; यथा-““मुख छबि कहिं न जाई मोहिं पादीं । 
जो त्रिलोक बहु काम लजाीं ॥ ( मा० बा २३२ ); (सरसीरुह सोहए नैनः 
यथा-“सोहत सहज सोहाए नैन । खंजन मीन कमल सङ्रुचत तव जन उपमा 


चात कत्रि देन ॥” ( गी° बा ३२); (नव सरोज लोचन रतनारे ॥"? 


( मा० बा० २३२); “मंल॒ल प्रसून माथे“; यथा-““सिरनि जया मुकुट मंज॒ल 
सुमनज्ञ॒त ~” { गी° त्र° २० )। 
य ६६ (1 9 
अंसन्नि सरासन “2; यथा--“बाम श्रंग॒ज्रसत चाप, मोलि मंजु जय 
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कलाप 1 सुधि सर कर, मुनि पट कटि तट कसे नि्घग ।* ( गी° च्र० १७ ॥ 
बाण को शुचि इससे कहा दे किं यदौ श्चगारस्पमं है, प्रहाराथं नहीं । तया 
धन्रंसनि चाप, तून कटि मुनिपट, जया सुङ्ुट चिच नूतन पति । फेरत पानि 
सरोजनि सायक, चोरत चितदहि सहज मुषुकात ॥” (गौ° श्र १५); इत्यादि । 
(नारि सुङ्कमारि " ?; यथा--पेसी ललना सलोनी न भई, नहे, न 
होनी, रत्यो स्ची बिधि जो छोलत छवि द्रुटी ।। ` ( ग° त्र° २१ ) | जिनकी 
देह की दूटी हृ मेल से धिजली समूह मे कान्ति प्रात है, तत उनकी कान्ति को 
क्या कटना है १ श्र्थात्‌ वह त्यन्त सुन्दरी द । 
गोरे को बरन देखे" भीलक्मणजी को गोराई के समन्च सोना फोका 
पड़ जाता है, यथा--““राजकुवर दोउ सहज सलोने ! इन्दते लदहि दुति मरकत 
सोने ॥'' ( मा० त्र° ११५ ); “सबले विलोके गवै" ` *"; ययथा--“मदन मोर 
के च॑द्र की भलकनि निदरति तनु जोति । नील कमल मनि जलद को उपमा 
कहे लघुमति होति ।” ( गी° बा° १६ ); “नीलकं जलदपु'ज मरकतमनि 
सरिस स्याम, कामकोटि सोभा श्चँग श्ंग उपर वारी ॥ (गी° बा° २२) । 
त्रलंकार--“गोरे को ---- इस चर्ण म उपमेय की अअपेच्ला उपमाने 
लधुता कदी गई है, इससे "प्रतीप का तीसरा मेद' दै । 
लक्षण - जरह बरनत उपमेय ते, हीनो करि उपमान । तीन नैन कयाच् 
ते, मन्द काम के बान ॥2 ( काव्य प्रमाकर, मानु )। 
'सरसीखह सोहाए नैनः इसमे 'वाचक-वम-लुप्नोपमाः है । 
[ १ | 
बस्कल-बसनः, धनुबान पानि, तून कटि, 
रूप के निधान, घन-दामिनी-बरन हें । 
तुलसी सतीय संग सहज य॒दहदाए अगः 
श „ नवल कँबलहू तं कोमल चरन हे।॥ 
' ओर सो बसंत, ओर रति, अरर रतिपति, 
र मूरति बिलोके तन-मन के हरन दं । 
तापस वेषे बनाए, पथिक पथे सोहाए, 
| चले लोक लोचननि सुल करन हें ॥। 
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श्रथ- नल्कल ( भोजपत्र श्रादि ) के वसन धारण कयि, हाय मे षनुषबान्‌ 
लिए श्रोर कटि भाग मे तरकश कसे हुए ८ दोनों श्रीराम-लक्ष्मण ) रूप के स्थान 
( क्रमशः ) मेघ शरोर बिजली के रंम के ई । भीतुलसीदासजी कहते है कि साथ 
म सुन्दरी स्त्री है, उसके श्रंग स्वाभाविक ही बन्दर ह ८ उन्द भषण श्रादि की 
श्रपे्ञा नहीं है ) श्रौर चरण तो नवीन कमल से मी श्रषिक कोमलरै। भी 
 लचमणजी मानो दूसरे वसंत श्रीसीताजी दूसरी रति श्रोर श्रीरामजी दूसरे कामदेव 
र टे, इन तीनों की मूत्तियौँ श्रवलोकन करने पर तन श्रौर मन का दरण करने 
वाली दै । ेसा जान पडता है किये तीनोँ-बक्नन्त, रति श्रोर काम-तपस्वियो 
केसे शोभायमान वेष बनाये हुए पथिक स्पसे मागमे लोगो की श्रो को 
सफल करने के लिए चते दै । 


विशेष--बल्कल बसन `` ˆ"- भोजपत्र श्रादि वख धन-दामिन वणं बाले 
रूप को कान्तिपा रेशमी वस्त्र सरीखे लगते ई, तापस वेष मँ विशेष-विशेष 
श्रंग खुले होने से रूप-लावण्य निरावरण देख पडता है, इससे रूप के निभान्‌ 
भी कडा गया हे । उपयुक्त पद्‌ १-२ एवं १६ के भ्ुनिपट लटक पटनि केः 
क्न-- इनके विशेषो म भाव लिखे गये | 
। नवल कवल हू ते" ˆ "- एसे कोमल चरण इस कठोर भूमि पर चलने 
योग्य नहीं है, यह इसके कथन का भाव है; यथा-““ृदु पद कमल कठिन मग 
जानी | गहनरि हृदय कई अर बानी ॥ परसत मृदुल चरन श्रर्नारे । सकुचति 
महि जिमि हृदय हमारे ॥ जँ जगदीस इन्दहिं बन दीन्हा । कस न सुमनमय्‌ 
मारग कीन्हा ॥ ( मा० अ्र° १२० ) | 
'शओरे सो बसंत" ` कामदेव श्रादिदेव सूप श्रोरये मनुष्य सूप 
म राजकुमार ई, परन्तु शोभा में समता है, इससे $दते द किं मानों ये वसन्त 
त्रदि ब्रज श्रौर हो रूप बनाये हूए ई। 
श्रलङ्कार--इस चरण मं तद्रूप सम्‌ रूपकः है; कयोक्ति विना निषेष उपमान 
<> से समता की गर है । 
मूरति विलोके तन-मन के हरन है'--उपयुक्त पद १५ के श्लोके 
चित्त लाइ लेत संग दै" इसके विशेष मे इसके उदाहरण लिखे गये । ईन 
मूत्तियो को देखकर इन पर मुग्ध हो शरीर सारी इन्द्रिय से इनकी सेवा मे लग 
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जाता है श्रौर मन स्नेह से श्रासक्त हो जाता है; तथा--“इन्दहिं बिलोकत अरति 
्रनुरागा । बरव ब्रह्म सुलह मन व्यागा १” ( मा० बा० २१५ ); पद १३ के 
(तुलसी श्रसि मूरति" -*” इसके विशेष म तन के हरण के भाव लिखे गये । 
तथा-“घुनत न सिख लालची विलोचन एते पर रचि रूप लोभाने । ठलसि- 
दास इहै श्रचिक कान्ह परि; नीके ई लागत मन रदत समाने ॥” ( कृष्ण 
गीतावली इट ); “न्रात्मारामाश्च मुनयो निन्था त्रप्युसक्रमे । कुवन््यहैतुकी 


भक्तिमित्यम्भूतगुणो हरिः ॥ ( भाग० १।७।१० ); श्र्थात्‌ त्रास्माराम शरोर 


जीवन्मुक्त मुनि जन मी श्रीहरि मे श्रैठुकी मक्ति किया करते ई, क्योकि भग- 
वान्‌ मे गुण ही ेसे ई; एवं--“यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । स 
सवविद्धजति मां सव॑भावेन भारत 4" ( गीता १५१६ ); त्रर्यात्‌ हे भारत | 
जो मूढतारदहित पुरुष इस प्रकार मुभको पुरषोत्तम जानता है, बह सत कुलु 
जानता है, वदी सवेभाव से मुभको भजता है | 

(तापस बेषे बनाए यो तो श्रयोध्या के समीपी दी देख पाति ये। 
च्व तपस्वी बनकर सुहावने वेष से समस्त लोक के वन मागं च्रादिके सभी 


लोगो को अपनी शोभा दिखा कृताथं करने चलते ई । श्रापके दशंनसे हीनेन. 


सफल होते है; यथा-“जाह देखि श्रावहु नगर, सुख निघान दोउ भाई । करहू 
सुफल स के नयन, सुंदर बदन देखा ॥। मुनि पद्‌ कमल बंद दोड भ्राता । 
चले लोक लोचन सुलदाता ॥ ( मा० बा० २१८ ); “दोहद सुफल श्राजु मम 
लोचन । देखि बदन पंकज भव-मोचन | ( मा० श्रर० £ ); “निज प्रस बदन 
निहारि निहारी । लोचन सुफल करड" उरगारी ॥° ( मा० उ० ७४ ) | 

ग्रलंकार-इस चोथे चरण मे जनु-मनु श्रादि वाचक शब्दोंके विन 
उत्पा की गई है, इससे “गम्यो्र्ञा' ३। 

(अ 


दुर्िल-सवेया । 


वनिता बनी स्यामल गौर के बीच, बिलोकहु, री सखी ! मोहि -सी हे 1. 


मग जोग न, कोमल क्यो चलि { सङ्कचाति मही पद्‌ पंकज चवे ॥ 
तुलसी खन भआमबधू विथक्रीः पुलकी तन ओ चले लोचन च्ै। 
सब भोति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूष के बालक दै ॥ 
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त्रथं--[ वनमाग-निवासिनी कोई स्री श्रन्य स्त्रीगण से कहती है-- ] श्री 
सखी ! सौँबरे श्रोर गोरे राजङरुमार ॐ बीच मे एक स्त्री केसी बनी ( सुशोभित ) 
है, इन्द मेरे समान ( स्नेहमयी दष्ट ) होकर देखो । ये श्रत्यन्त कोमल ई, इससे 
राह चलने के योग्य नदीं दै, ये केसे चलेगे १ इनके चरण कमलो को ह्ूकर 
थ्वी भी ( श्रपनी कठोरता पर ) सङ्कुच जाती दै । श्रौठलसीदासजी कहते ह किं 
(उक्षघ््ीकौ वात ) सुनकर सारी ग्रामकी स्त्रियँ शिथिल हो गई", उनके 
< शरीर पुलक्गित हो गये श्रौर नेत्रो से प्रेमाश्रु गिरने लगे । ( फिर स्र कदने लगी, 
कि) ये दोनों राजा के लड़के सत्र प्रकार मनोहर, मोहित करनेवाले शरोर 
त्रनुपम ३। 
विशेष-“मग जोग न --सकुचात्ि मही --."- उपयुक्त पद्‌ १७ क 
"नवल कैवलह ते.“ “° इसके विशेष मे भाव एवं उदाहरण लिखे गए । इसमे 
कोमलता का वणन है । 
भ्रामवधू विथकीं-“..; यथा--“वहरि ्रिलोकिंवे कबरहुक, कदत तनु पुलक, 
नयन जलघार बही । वलसी प्रयु सुमिर प्राम ज्वती सिथिल, चिनु प्रयास परी 
= प्रेम सही ॥ ( गी° च्र° ३८); श्र्थात्‌ प्रेम की यही ठीक दशा हे । 
्‌ "सव मति मनोहर" "जो श्रंग जेता चाहिये, वैसा ही हे, सभी श्रंग 
मन का हरण करने वाले ई । श्रनुपम मोहन रूप है, इसमे लोकोत्तर सुन्दरता 


कटी गई है । 
[-; १८४ 


मत्तग्य॑द्‌ सवेया 

सोवरे गोरे सलोने सुभाय, मनोहरता जिति मैन लियो हे । 

बान कमान निषंग कसे, सिर सो जटा, सनि बेष किय है ॥ 

संग लिये बिघु वैनी बधू रतिहू जेहि स्चक रूप दियो हे । 

पायन तौ पनही न, पयादेहि क्यों चलि १ जकुचात हियो है ॥ 
< श्रये सोरे शरोर गोरे ( राजकुमार ) स्वभाव से ही ढे बुन्द ई 
इन्दोनि श्रपनी मनोहरता से कामदेव को भी जीत लिया है । ये दाहिने हाथो मे 
वाण्‌ श्रोर वार्थ कृषो पर धनुष लिए श्रर कमर म तरकश कसे हुए ह, ईनके 
शर पर जय युशोभित ई श्रोर शन्दनि मुनियो का-सा बेष धारण किया हे । 
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} 


साय मे चनद्रवदनी ( चनद्रयुली ) स्त्री लिए हूए ई, जपने ( कामदेव श ली) 
रति को भी श्रपने रूप का थोड़ा-ता श्रंश दे रक्ला दै (उसी से उसमे बुन्दरता 
है, ) । इनके चरणो मे तो जते भौ नदीं दै, भला, ये पैदल दी कैसे चलंगे १ यह 
विचार कर हदय सकुच जाता है 1 

` विशेष- “मनोहरता जिति मेन लियो दै"; यथा--“^त तौ राम-लखन 
श्रवघ ते श्राए ॥ संग सिय सब रग सहज सोहदाए । रति, काम, रितुपति कोटिक्‌ 


सुते ~~ 
लजाए 1 (गी° श्र० ३६ }; शच्रागे राजिव नैन स्यामतनु सोभा श्रमित ` 


त्रपार । डारौं वारि श्रंग-श्रंगनि पर कोटिकोटि सत मार ।।“ (गी° श्र° २६) । 
संग लिये बिघु वैनी बधू ` निनी यह पद 'बदनौ? का तद्धव रूप 
है । ^तिहर जेहि” यथा--^देसी ललना सलोनी न भदै न है, न दोनी, 
र्यो रची विषि जो छोलत छवि द्रूटी ।।” ( गी° श्र ° २१ ); शभुखमा-युरभि 
सिंगार-ङीर दुहि मयन श्रमिश्रमय कियो है ददीरी। मयि माखन सियराम 


सँवारे सकल भुवन वि मनँ मदी री । ˆ“ “““रूप रासि बिरची तरिरंचि मनो 
सिला लवनि रति काम लह री ॥ (८ गी बा० १०४ ) | भाव यह किं रति 
का रूप हस बधू के समक्त इसका रत्ती मात्र दै । ॐ. 


"पँयन तौ पनही न“ दसका दुःख श्रीभरतजो मं देखिये; था; यथा-- 
“सुनि बन गवन कीन्ह रघुनाथा । करि मुनि बेष लखन सिय साथा ॥ चिनु पान- 
हिन पयुदेहि पाये । संकर सावि रेड एदि षाये ॥* ( मा० अ्र° २६१ )। 
क्यो चलिदं ---2; यथा--“एहि निधि कटि-कहि बचन प्रिय, लेहं नयन भरि 
नीर । किमि चलिदर्िं मारग श्रगम) सुढि बुक्कुमार सरीर ॥ (मा० श्र ° १२०) ।. 
इस पद मे लावण्य श्रोर सोकुमायं कदे गये ६ । 

श्रलंकार-प्रतीप का तीसरा मेद्‌!-तीसरे चरण मे; क्योकिं उपमान कीः 
हीनता कदी गई है । 

क 5) 
रानी म जानी अयानी महा, पवि-पाहन हू ते कटोर हियो हे ।. „<> 
राजहु काज-अकाज न जान्यो, कषयो तिय को जेहि कान क्रियो ॥ `` 
एसी मनोहर मूरति ये, बिष्छुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है ?। 
शअरखिन मे, सखि । राखिबे जोग, इन्द किमि के बनवासख दियो है ?॥ 
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दव्य 4 


------- -- 


व 


द्म 
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श्र्थ- ने जान लिया कि रानी कैकेयी महान्‌ बुद्धिहीन है, उसका हृदय 
वञ्च श्रर पत्थरसे भी कठोर दै (; क्योकि से बुकुभाय को वन मेजनेमे 
द्रवीभूत नहं श्रा ) । राजा दशरथ ने भी कर्व श्र श्रक्चव्य नहीं समा 
जिन्दनि स्त्री के कदे दए ( श्रनथंमय वचन ) पर कान दिया दै ( सुनकर भान 
लिया है ) । इनकी ठेस मनोहर मूर है । श्रतः, इनका वियोग होने प्र इनके 
प्रियतम लोग भला कैते जीते होगे १ दे सलि ! येतो््रौलोमं रखने के योग्यः 
ह, इन्द केसे वनवास दिया गया हे ! - 

विशेष “रानी यै जानी श्रयानी---; यथा--“^सो भावौ बस रानि 
त्रयानी । करि कुचालि श्र॑तहु पलितानौ ॥" ( मा० श्र° २०६ ) । 

(राहु काज-अकाज न जान्धो ˆ "”; यथा-“ एक कहहिं भल भूप न 
कीना | बर बिचारि नहिं इमतिदि दीन्दा । जो इठि भयउ सकल दुख भाजन । 
श्रवला निरस ज्ञान-गुन गा जनु | (मा० श्र ४७ )| प्रजा का रञ्जन 
करना राजा का कार्य श्रोर प्रजा को पीड़ा देना त्रकायं है; यथा--रञ्ज- 
ताश्च प्रजाः सर्वास्तेन राजेति शन्यते |" ( महा° शान्ति° ५६।१२५ ); ग्र्यात्‌ 

` प्रजापुज्ञ के मन को प्रसन्न करना राजा का कायं है। राजा दशरथ के इस 

द कां से प्रजा दुःखी हई । श्रतणव उने देखा नदीं करना या स्त्री कौ बात श्रपने 
स्वरूप के विषश्दध होने से नहीं माननी थी [ इन लोगों को यह नहीं लत दे कचि 
राजा ने सहसाराम-शपथ कर ली थी, इससे यदि कैकेयी के वर देनेमे श्रन्यथा 
करते तो श्रीरामजी का दी श्रकल्याण होता} उषसे स्पष्ट विशेष घमं पर बाधा 
पड़ती । श्रतपव भावी वश होकर भी राजा ने उचित दी किया है ||| 


(देसी मनोहर ` `विह्ठरे कैसे" तथा--“केसे पिठ मातु प्रिथ परिजन 
भाई । जीवत जीव के जीवन बनहि पठाई ॥' ( गी° श्र ° ४० 9; “जासु बिधोग 
विकल पसु रसे । प्रजा माठ-पितु जहि कैसे | ८ मा० ्र° ६8 )। 

'सयंखिन मे सखि राखिबे जोग ˆ 7; यथा -जो मोगा पाइश्र निधि 

„साहं । ए रलिश्रदि सि श्रँविन्ह माही ॥' ( मा° श्र १२० 6. 
श्रतयन्त कोमल वस्तुही रक्ली जा सकती है। श्रत, इन्द श्रत्यन्त कोषल 
जनाया । इससे'ये वनवास के योग्य तो कभी नदीं हो सकते, फिर केसे इन्द वन- 
वास दिया गया है । 


७६ कवितावलती द 


[ २१ | क 
सीस जटा, उर बाह बिसालः विलोचन लाल तिरीद्ी-सी भो । 
तून सरासन बान धरे, तुलसी वन-मारग मे ठि सोह ॥ 
सादर वार्हि-बार सभाय चिते त॒म त्यों हमरो सन मा्‌ । 
हति ग्ामबधू सिय सों “कहो सोबरो-से, सखि ! रावरो कों १ ॥ 
ग्रथ श्रीददेसीदासजी कहते द कि श्रौसीताजी से प्राम क। लियं पूछती 
ह “जिनके शिर पर जया है, वच्चःस्यल गनोर बाहूरपै लम्बी ह, नेत्र लले 
सगे श्रोर भोहि तिरी ईै। जो धनुष शरीर बाण तथा तरक्श चापि 
किये हपट बन के मागमे बड़ी शोभा पारदे ह| स्वभावसे दो जो ग्रादसपूवंक 
आरबार व्हारी शरोर देखते ई, त्यो दी हमारे मन को मोदित क लेते रहै, दे 
सखि । कदिये, ये सोवरे-से कुमार श्रापके कोन दोते ह । 
विशेष-“उर बाहु विसालः यथा-- “महोरस्को "`" ` ्राजानुत्रहः ५ 
८ वाल्मी० १।१।१० ); श्र्थात्‌ श्रीरापजी की छाती बड़ी चोड्ी है शरोर उनकी 
बहूए" धुटने तक लम्बी दहै । तथा--शपीनवन्ता विशालाक्तो लक्ष्मीवच्छुः 
भलक्तएः ॥°; ( वाह्मी° १।१।११ ); श्रर्यात्‌ उनक छाती चौडी ग्रौर मोटी, 
है । यदं भनिसाल' पद्‌ मे चौड़ाई श्रोर मोटाई दोनों श्रा गई दं । 'तिरीछ-ती 
मोहि श्रीरामजी की भह चवे दए घनुषके समानटेदी है, जेते श्रोरों कौ 
मेहि क्रुद्ध होने पर होती दै; यथा--“सुकरुर निरखि मुख राम भरुः गनत गुनद? 
दोष । तुलसी से सठ सेवकनि, लखि जनि परई सरोष ॥" ( दोहावली १८७ ) । 
सादर वारिं बार सभाय” इनकी स्वामाविक दी परविदि दैः 
ससे ये श्रादरपूवक बार-बार दूसरी लियो कौ श्रोर दृष्टिन कर एक श्राप ह 
की श्रोर देखते ह । इनकी इस पवित्र निष्ठा पर दमा मन मोदित हो जाता है, 
ञ्रापहीकी श्रोर क्यो देखते ई, इस श्राकांह्ठा पर दम सत्र जानना चाहती ई 
किये श्रापके कोन लगते द! श्रापने हन्द केसे वश कर रक्ला दै १ 
श्रीरमजी एकपल्ती तरत दै; यथा--“एकपनतीत्रतघरो राजपिचरितः शुचिः (+ 
4 भाग° £। ९ ५५ ); श्र्थात्‌ श्रीरामजी प व्रत-निष्ठा घारण करने वाल 
& शरोर याजषियो केसे श्राचरण करते दै । ` एवं-“^तथेकपत्नीत्मिदं निस्थ- 
-कम्‌ ।' ( वाल्मी° ५।२८।१३ ); श्रर्थात्‌ श्रीरामनी के एकमे दी पत्नीः वे 


न 
क 
^ ` चः 
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ए 


` एकपत्नी बत ह । इस निष्ठा ञे भ्रीरामजी पर खी की श्रोर नदीं देखते; यथा- 


“मोहिं श्रतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेरहुं पर नारि न देरो ॥। (मा० 

बा० २३० ); तथा--«न रामः पर दारान्स चज्ञुभ्यांमपि पश्यति ॥ ` ( बाल्मी° 
© ७ भ 4 म ^ 

२।७२।४८ ); श्रर्थात्‌ ( शच सूप में बेटी हुई केकेयी जी श्रौभरतजी के पूछने परः 
कदती दै-- ) श्रीरामजी पर लियो को तो श्रो से भी नीं देखते । 

शपणखा जच रुचिर रूप धारण कर श्रीरामजी पर मोहित होकर श्रा, तब" 


सने श्रपनी श्रासक्ति चेष्टा एवं वचन से प्रकट की, उस समय मी भ्रौरामजी 
श 


हौ 


ने श्रीसाताजी की श्रोर दष्ट रखते हुए दी उसे उत्तर दिया है; यया-“सीतहिं 
चितय कदी प्रथु बाता | ( मा० त्रर० १६ ); श्रीसीताजी कौ पवित्र पातित्रत्य-- 
निष्ठा पर एवं तदनुसार श्रपने प्एकपत्नी व्रत-निष्ठा पर दष्ट रखते हुए श्रीरामजी. 
का मन श्रीसीताजी से प्रथक्‌ नहो जाता; यथा--^तच् प्रेम कर मम श्रख तोरा ^ 
जानत प्रिया एक मन मोस | सो मन सदा रहत तोहि पादीं । जानु प्रति रस 
एतनेदिं मादी ॥” ( मा० सुं° १४); तथा--““मनस्वी तद्गतमनास्तस्या हृदि 
समर्पितः । प्रिया तु सीता रामस्य दारा पितृक्ृता इव ॥” (बाल्मी° १।७७।२६); 
ग्र्थात्‌ मनस्वी श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीताजी से बहत प्रेम करते थे । उन्दोनि श्रना 
दय उनको दे दिया था | श्ररामजी के श्रीसीताजी इसमे प्यारी थी, कि पिता 
ने उनकोखरील्पमंदिया था 

श्रीरामचरित मानसम मी यह प्रसंग त्रया है; यथा-“याजकरुवर दोउ 
सइज सलोने  इन्दते लदि दति मरकत सोने ॥ स्यामल गोर किसोर बर, सुंदर 
सुषमा श्रयन । सरद सब॑रीनाथ मुख, सरोरुह नयन ॥ कोटि मनोज लजावनिः 
दारे । सुमुखि कहु को त्रिं ठम्दारे ॥ ( श्र° ११५-११६ ); इषम "कोटि 
मनोज लजावनि हारे । इस पद्‌ से सूचित क्रिया हैकिंहम लोग इन पर निद्ा- 
वर है, तव भौयेश्रापक्गी ही श्रोर देखते दै, श्रन्य छियों की श्रोर देखते भी) 
नही, इससे इम सव श्रापका श्रौर इनका सम्बन्ध जानना चाहती है । 

श्रागे पद मे श्रीजानकीजी का प्रति-उत्तर है- 


8 दुमिल-सवैया [ २२ | 
सुनि सु'दर बैन सुधारससाने, सयानी ह जानकी जानी भली । 
तिरघ्ये करि सैन, दै सेन सिन्द समुभाद कदु सुसुकाइ चलौ । 


~ कवितावल्ली 


तुलसी तेहि अओओसर सोहै सवै अवलोकति लोचन-लाह अल्ती । 
अनुराग-तडाग में भानु उदे बिकसीं मनो मज्ुल कंज-कली ॥ 


थ-(आमकी छियोके) श्रमृत रस से सने हए पुन्द्र वचन सुनकर 


भीजानकी जी ने जान ल्ियाकि ये सत्र श्रच्छी चुरा | श्रतः श्रो को 
तिरी कर उन्द सह्केतसे दी कुलु सममा कर म्रुसुकरा-चलीं; श्र्थात्‌ सुसुकुरा 
दिया । भीतुलसीदासजी कहते ह कि उत्त समय ने्रोके लाभ सूप श्रीसीताजी 


). ~~ 


भीरामजी को देखती हुई वे प्राम-खियँ रेसी शोभित रोती ईः मानो सूयका_ 


उदय होने पर श्रनुराग रूपी सरोवर मेँ मनोहर कमलो की कलियाँ खिल गरं हो । 


विशेष-“सुलि सु'दर बैन सुधारस साने“? - वचन चतुरता एवं 
हास्य रस युक्त ग्रौर गूढ एवं श्रवण रोचक होने से सुन्दर द । स्नेह मय श्रौर 
गार रसस त्ने होनेसेश्रमृत समानर। श्छरुगाररस श्राष्वादन मे मधुर 
होने से मधुर रसमीकहा जाता है, मधुर एवं प्रिव होने से इसे सुधा समान 
कहते ईद, यथा--“ एक बार चुनि कुयुम पुद्ाए । निज कर भषन राम बनाए ॥ 
सीतदिं पदिरए प्रयु सादर । बेठे फटिक सिल्ला पर सुंदर ॥ `“ रघुपति चिचरकूट 
जसि नाना । चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥' ( मा० श्रर° १.२); यदाँ 


पर भ्रीरामजी की श्चंगार क्रोडा मे विध्न करने पर जयन्त कोदंडदे शरण मेँ 


लिया गया है, तत्पश्चात्‌ उसी शृङ्गार रप के चरित को सुधा समान कहा गया 
है. तथा-- “सुनि सनेह मय मंज्ञल बानी । सुची सिय मन मर्ह सुदुक्रानो ॥ 
(मा० श्र° ११६ ) | सयानी दै ˆ -"--श्रीजानकीजी ने जान लिया किये 
सब क्रिया-विदग्ता मे निपुण दै श्रतः सङ्केत से समाने पर सम्‌ जार्थगी | 
पति के समीपमे ही पति-सम्बन्बी परिचय की वार्तां कैते करं १ इससे सङ्केत 
मंदी सकभाने लर्गी। 

(तिरे करि नैन ` - तिरे नेर के सङ्केत पे कैसे सकभाया, यदं 
प्रसंग श्रीरामचरित मानस के शब्दाम कुछ सष्ट करिया गया दै; यथा--"बहूरि 
बदन विधु श्रं चल टको । पिय तनु चित भोंह करि बोँकी ।। खंजन मंजु तिरीछे 
नयननि । निज पति केउ तिन्दहिं सिय सयननि ॥” ( त्र ° ११६ ); श्रथ 
तिरे नेत्रो से पति श्रीरामजी की श्रोर देख फिर श्रपने हृदय की श्रोर सङ्केत 
-कर भह एवं नेत्र के दवारा श्रपने हृदय का हार सूचित किया । "भह करि बोकी' 
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ˆ ` एवं (तिरी नयननिः इन वाक्यो से यह समभाया किमे इनकी मोद स्पौ 
सुमान कौ तिरी चितवन सूपी बाण से वश हू श्रोर ये मेरी कटा क वश ईै। 
ग्रतः, ये मेरे भ्रनुकरूल नायक द श्रौर मै खाधीनपतिका हू । इस प्रकार क्रिया 
चातुरौ से श्रपना दम्पति सम्बन्ध कदा, इस पर संकोच से मुयुक्ुरा दिया | इनके 
दाम्पत्य प्रेम की श्रनुपम छ्य देखकर उन ग्राम वधुश्रो को श्रत्यन्त श्रानन्द 
हृश्रा, यह श्रामे चरण में कहते ईै- 

तलक्षी तेहि ओौसर सोहै सवै" ` - इन दम्पति के पवित्र सम्बन्ध एवं 
माव पर सव मुग्ध हो गर | दम्पति-त्रादशं रूप इनकी फोकी दही नें का परम 
लाभ ह, एेसा मानकर दशन करने ल्ग; यथा--“भई' मुदितं सव प्राम ब्रधूटी । 
रकन्ड राय रासि जनु लूटी ॥” (मा० श्र° ११६); त्रथात्‌ जैसे दण्द्रिलोग 
जन क्। राशि लूटने पर तड़्फड़ गिते ई, वैसे दी उन सवक ताबड़तोड दष्ट 
प्ड़रदीहैःवे सवर इश पवित्र ग्रादशं दाम्पत्य की दद्दर, श्राज उन्हें यहं 
दशं रूपी घन की राशि मिल गई, इसे परमलाम मानकर दष्ट द्वारा लूट रदी 
है, यदि इस श्रादशं का किञ्चित श्रंश मी प्रात हेया तो कृतार्थं हो जा्थगी । 
अनुराग तडाग मं मावतु ` "- यदौ म्राम-वधुश्रं का ्रनुशग सरोवर 
के समान है। भ्रीरामरूप बूच श्रोर साथ मे श्रीसीताजी सूर्य कौ पतिव्रता रद्वा 
सुवच॑ला के समान दै; यथा--“घर्मस्तु गजनाचोर सद्धितचरितः पुरा। तं 
चाहमनुवतिंषये यथा सूय सुवच॑ला |¦ { वाल्मी° २।३०,३० ); र्यात्‌ श्रीरामजी 
न श्रीसीताजी से वनयात्रा समय कहा ईै- ह सुन्दरि ! पतिनता ॐ साथ पति क 
ताव रूपौ घमं का पहले के सजनो ने जैसा श्राचरण करिया है, मै उसका 
श्रनुसरण करूगा । श्रतः सुवच॑ला जिस प्रकार सूर्यं का ब्रनुगमन करती ह, वैसे 
दी ठम भेरा श्रनुगमन करो । ब्रत “मातुः पद मे शीसीताजी का भी भाव है। 
्आम-स्तियं इन दोनों दम्पति पर मूग है | उन स्त्रियों कं नेत सुन्दर कमलकली 
के समान विकसित ई । जसे खिले हुए इन्दर कमलो से तालाब सुशोभित होता 
हे, वेसे यकटक प्रीतिपूरवक श्रवलोकन से इन स्त्रियो के श्रनुराग की शोभा है । 
~... अलङ्कार - यँ “उपरला! के श्रन्तगत 'रूपक' हे । 
` विवर्ण--यदौ उपभान-उपमेय म सम कल्पना एं “मानो, इस पद्‌ के योग 
से “उप्परेचाः है श्रौर श्रनुराग तडागः श्रादि में रूपक है । 


८ कवितावललौ 


२३ 


धरि धीर करै “चल देखिय जाई जहां सजनी रजनी रदिरहै । 
कहि जग पोच, न खोच कच्छू, फएल लोचन आपन तो लद ।। 
सुख पाइ कान सुने वतिर्या, कल _ आपस मे कट्ठं पे किदँ" । 
तुलसी अति प्रेम लीं पलक, पुलकीं लखि राम हये मदि ॥ 

र्थ (वे प्राम-बधूर्यों ) चैयं धारण कर ( श्रापस मं ) कदत ह 
८ह सजनी ! चलो, जहो ये रात को रहैगे, वयँ जाकर देखं । इससे संसार हमे 
लोगो को बुरा केगा ( किं परपुरुष देखने गई ›) तो इसकी चिन्ता नहीं; नेत्र 
तो न्रपना फल एा जर्थेगे | शरोर फिर, इनकी मधुर बातों को सुनकर कान घुख 
पायेगे; ( दम सत्स न सदी ) ्रापस म तो कुछ श्रवरेय ही करगे ।'› श्रीतुलसी- 
दासजी कहते दै किं श्रव्यन्त प्रेम से उनकी श्रो क पलके बन्द हो गई; 
श्रीामजी उनके हृदय मे है, यह देखकर वे पुलकित दौ गई । 

विशष- धरि धीर के --“"--श्रीम-लकष्मण श्रोर सीताजी कौ शोभा 
देखकर पदल्ते श्रत्यन्त प्रेम से विहल हो गई थीं -- उपर्युक्त पद्‌ १४ के तुलसी 


विलोक्गि कै--“रै नर नारि इनके विशेष मै उदाहरण लिखे गये | फिर्‌ , 


चेयं धर कर कहने लगीं; यथा--““पुलकिंत तन मुख श्राव न नचना । देखत ` 
चिर नेष कै स्वना ॥ पुनि षौरज घरि स्ठति कीन्दीं ।” ( मा० कि १) । 
“किह जग पोच न सोच क्क! --जगत्‌ कौ निम्दा-स्ठति सामान्थघमं के सम्बन्व 
की श्रौर इनके दशन विशेष घमंकेश्चंग है] ग्रतः, इसकी चिता नर्ही; 
यथा- “करर स्वामि दित सेवक सदै दुषन कोटि देर किन कोई ॥'' ( मा° 
श्र° १८५ ) । "फल लोचन आपन --7 उपर्युक्त पद्‌ १७ के तापस बेषे 
बनाई. इसके विशेष मे इसके उदाहरण लिखे गये । 


सुख पाड कान सुने" "† --भ्ररामज प्ल ्रीलक्ष्मणजी के वचज यदि 
जरे-ीरे भी होते ई, तो भी मधुर श्रौर गम्भीर एवं भवण प्रिय दोते है; यथा- 


८भा सो कहत बात कौतिकहं सकुचात बोल घनधोर से बोलत योरयोर द 1/2 ` 


( गी° बा० ७९१); काक शुशुंडीजी ने इन वचना का श्रतुभव करके कहा दै; 
यथा- धप्रसु बचनामूत युनि न श्रध । तन पुलक्रित मन च्रति रषा ॥' 


द 


षि 
क 


। भ 
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सो सुख जानह मन श्र काना । नहिं रसना पहि जाइ बखाना ॥ ( मा० उ० 
८७ ) । (कलः यई "वतिय? का विशेषण है, कल का श्रथ मुर होता है । 
"ति त्रेम ल्मी पलके ° --श्र्यन्त प्रेम से गाड स्मृति होने से ध्यान 
लग गथा, श्रीरामजी के हदयस्त होने पर उसे श्रत्यन्त श्रानन्द्‌ हुश्रा, इससे 
पुलकावली हो श्राई; यथा-““तुलसिदास यदहिं भाँति मनोरथ करत प्रीति च्रति 
बाढी । करित मई उर श्रानि राम छबि मनर चित्र लिखि काद ॥' ( गी° श्र 
५५ ); “धुनिदि राम बह भाँति जगावा । जाग न ध्यान जनित सुख पावा ॥” 
( मा० श्रर० € ); “एक नयन मग छबि उर श्रानी । होहि सिथिल तन मन 
वर वानी ॥' ( मा० श्र° ११३ )। 
सुन्दरी-सवेया [ २४ | 
पद कोमल, स्यामलं गोर कलेवर, राजत कोटि मनोज लजाए । 
कर बान सरासन, सीस जटा, सरसीरुहं लोचन सोन सुह्ाए । 
जिन्ह देखे, सखी ! सतभायह ते तुलसी तिन्ह तो मन फेरि न पाए । 
येहि मारग आजु किसोर वधू विधु बेनी समेत सुभाय सिधाए ॥ 
प्रथं -( एक सखी दूसरी से कहती है-- ) श्री सखी ! इस माग से 
श्राज एक चन्द्रमुखी स्त्री के साथ दो किशोर श्रवस्या के ( राजकुमार ) खवा 
भाविक रीति से गये दै, उनके चर्ण बडे कोमल ये; वे श्याम श्रोर गोर शरीर 
वज्ञे करोड कामदेवो को लज्जित करते हुए शोभायमान हो रदे थे । उनके 
दायो मे बाण श्रौर घनुष ये, शिर पर जयं थी शरोर शोण ( लाल ) रंग के 
कमल के सनान शोभायमान उनके नेत्र थे। जिन्दोनि उन सहज स्वभाव से 
भी देख लिए ये, ( श्रीवलसीदासजी कहते दै-- ) उन्होने किर उनकी श्रोर से 
श्रपने मन लोय नदीं पाये । 
विशेष--“पद कोमल, स्यामल ˆ“; यथा--श्यामल गौर क्रिसोर बर, 
सुंदर सुखमा त्रयन । सरद्‌ सवरी नाय मुख; सरद सरोरुह नयन ॥ कोटि मनोज 


€ लजावनि हारे । युष्रुखि कहु को ग्राहिं तुम्हारे ॥ ( मा० त्र° ११६ )। 


'सतभायहु ते- सहज ही, परमपूवेक नदीं । 
तिन्ह तौ मन फेरि न पाए विना प्रेम भी जो उनकौ शरोर देखता 
ह, उसका मन उनकी श्रो श्राकर्षित हो जाता है, उनके सरूप में एेसा लावण्य 
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है; यथा-५्राम निकट जब निकसदिं जाई । देखदिं द्रस नारिनर घाई ॥ 
होहि सनाथ जनम फल पाई । फिरदिं दुखित मन संग पठाई | (मा० श्र 
१०८) । “रामह देखि एक श्रनुरागे । चितवत चलते जाहि संग लागे ॥” (मा° ` 
न्र° ११३ ); तथा--“चन्द्रकान्ताननं राममतीवप्रियदशनम्‌ ॥। रूपोदायगुेः 
पुंसादष्टिचित्तापहारिणम्‌ ।' ( बाल्मी° २।३।२८ ९६ ); श्र्थात्‌ चन्द्रमा के 
समान सुन्दर मुखवाल प्रियदशंन श्रीरामजी कौ जो त्रपनौ बुन्द्रता से पुरषो कौ 
शलो का तथा उदारता त्रादि गुणो से चित्त का दरण करने बालि ई । ९ 
“विधु वैनी"- इसमे वनी" पद्‌ दनी का तद्धव सूप हे । बदनीका 
यनी होकर तैनी किला गया है, जेसे बीज का विया, सीता का सीया, दपि का 


दिया एवं लोचन का लोयन ्रादि शब्द्‌ हाते रे। यद्य म्रामीण क मुख से 
ेते शब्द रोचक लगते द । 
[ २५ | 


मुख पंकज, कंज विलोचन मंजु, मनोज-सरासन-सी बनी 14 

कमनीय कलेवर, कोमल, स्यामल गोर किसोर, जटा सिर सोद ॥ 

तुलसी" कटि तून, धरे घल वान, अचानक दृष्टि परौ तिरो । 
केहि भांति कद, सजनी ! तोहि सो, शरदु मूरति द्वै निवासी मन मौह ॥ 

श्र्थ- उनके मुख कमल के समान श्रौर श्रौं भी कमकत के समान 
मनोहर थीं तथा कामदेव के धनुष के समान टेदी भद छ॒शोभित यीं उनके 
शरीर श्रतयन्त सुन्द्र, स॒क्कुमार शरोर किशोर च्वस्था बाले शया-गौर वणं 
केये, शिर पर जयर्पे खंशोमित थीं। वे कमर मं तरकश 9. 
हाथो मँ धनुष-वाण धारण कयि इए ये । जिस समय से उनपर मेरी ग्रचानक 
तिरी दृष्टि पड़ गई, हे सली ! उसी समय से वे दोनों कोमल मृत्तियाँ मेरे मन 
मै बस गई है; उनका वणंन मै तमसे किस प्रकार करू १८ "गिरा श्रनयन 
नयन बिनु बानी )। 

विशेष- अचानक ट्ट परी तिरो - लोकलाज के कारण सम्युल,-. 
इष्टि करके नदीं देख सकी । तिरी दृष्टि भी च्रचानक जा पड़ी, उससे मेरी जो 
दशा हो गहै, बह कहते नहीं बनती; यथा--"तिहि दोउ बु निलोके जाई | 
वरेम-बिवस सीताप श्राई ॥ तासु दसा देवी सखिन्द, पुलकगात जल नैन । 
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कहु कारन निज हरष कर, पृ्हिं सव मृदु वेन ॥ देखन बाग कवर दुह ्राए । 
वय किसोर सब भति सोदाए ॥ स्याम गोर किमि कदो बानी । गिरा श्रनयन 
नयन बिनु बानी ॥' (मा० बा० २२८) | 
मदु मूरति द्वे--ग्राशक्ति दो दी मूत्तियों की सुन्दरता मँ रै, श्रीजानकीजी 
के हप पर नदीं; क्योकि “मोह न नारि नारिके रूपा ।” (मा० उ° ११५ ) । 
मृगया क्रीडा 
मत्त गय॑द-सवंया [ २६ | 
प्रेम सोँ पील तिरी प्रयाहि चिते चित दे, चले ले चित चोरे ! 
लोचन लोल चलं भ्रुकुटी, कुल काम कमाननि -सो तन तोरे ॥ 
स्याम सरीर पसेड लसे, हलसे तुलसी छवि सो मन मोरे । 
राजत राम कुरंग के संग, निषंग कसे, धनु सों सर जोरे ॥ 
श्रथ-( श्रीरामजी की मृगया-क्रीडा कौ छवि का वणन करते है-) 
्रमपूर्वक पीक श्रीसीताजी की च्रौर तिरी दृष्टि से देख कर उन्द श्रपना चित्त 
देकर शरोर उन ( श्रीसीताजी ) का चित्त स्वयं चुग कर श्रीरामजी मृगया 
( शिकार ) खेलने चते । उस समय भ्रौरामजी के नेजन चञ्चल ये, इससे 
उनकी सुन्दर भदै चलायमाय हो रदी थीं, वे उन पर कामदेव के सुन्द्र धनुष 
मी तृण तोड़ रहेये (किकी इन पर भेरी नजर न लग जाय ) | उनके 
श्याम शरीर पर ( मृगया के श्रम से निकली हुई ) पसीने की वृदं शोभा दे रदी 
थीं, श्रीतलसीदासजी कदते द कि वह छनि मेरे हदय को उल्लसित करती है । 
इस प्रकार श्रीरामजी तरकश बँषे श्रोर धनुष पर बाण चद़ाये हरिण के साथ 
( दोडते हुए ) सुशोभित हो रदे थे । 
विशेष--श्रेम सो पील -- - प्रेमपूवक तिरी दष्ट से प्रिया की रोर देख 
कर पहले श्रापने श्रपनी चित्त बृत्ति उन्हेदे दी; त्र्थात्‌ श्रपनी च्रासक्ति प्रक 
की; स्वयं मोहित हए । फिर श्रपनी शोभा पर प्राण प्रिया की चित्त इत्ति को भी 
| ्ञाकषित किया । उनका चित्त चुरा लिया श्र्थात्‌ वे त्रप पर मोहित हई" । 
इस प्रकार यहाँ श्रन्योन्य प्रेमासक्ति प्रकट हई, इससे “श्न्योन्य श्रलंकारः है । 
कल काम कमाननिः के स्थान पर भागवतदासजी को प्राचीन प्रतिमं 
(कुल कानि कमाननि' पाठ है, पर शेष समी मे "कल कामः“? ही है । सुन्दर 


म 
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कामदेव के घनुष भी इन भह की सुन्दरता पर सुग्ध होकर इनपर निद्वावर हो. 
इनकी नजर योना निवारण करने के लिये इन पर वृण तोडते थे | श्रतः भीक 
म श्रत्यन्त सौन्दयं दे । 

“राजत राम कुरंग के संग" -- इस शोभा पर व्यासजी ने भी एेसी 
ही त्रासक्ति प्रकट की है; यथा--““मायामृगं दयितयेप्तितमन्वघावद्वन्दे महापुरुष 
ते चरणारविन्दम्‌ | ( भाग० ११।५।३४ ); श्रथात्‌ प्राएप्रिया कौ इच्छा पर 
मायामय कनकमृग का पीछा करने बाले आप महापुरुष के चरणो की मेँ वंदनांर 
करता हः | तथा-“निगम नेति सिव ध्यानन पावा । मायासरग पङ्के सो 
घावा | ( मा० श्रर० २६)। 

हलसे तुलसी छबि सो मन मोरे यथा-“सोहति मधुर मनोहर 
मूरति देम-इरिन के पष्ठ | घावनि, नवनि; बिलोकनि; बिथकनि जसे तुलसि उर 
श्राद्धे 11 ( गी श्रर० २) । 

दुभिल-सवेया | २७ | 

सर चारिक चारु बनाइ कसे कटि, पानि सरासन-सायक ले । 

बन खलत राम फिर सरगया, तुलसी छवि सो बरने किमि के !॥ 

अवलोकि अलौकिक रूप मृगी मृग चौँकि चके चितवें चित दे । 

न ङग, न भैं जिय जानि सिलीमुख पंच धरे रतिनायक हे ॥ 

ञ्र्थ-रामजी बन मेँ शिकार खेलते फिरते दै; वे सुन्दर सजे हुए चार 
बाण कमर मे बनाकर ८ सुधरता से ) खपे हए दँ शरोर हाथो मे धनुष तथा 
एक बाण लिये हुए रै । श्रीठलसीदासजी कहते है कि मे किस प्रकार उस छवि 
का वर्णन कर" १ उनके उस श्रपूवं रूप को देखकर मरगी-प्रग चक कर चक्ति 
हो जाते दै श्रोर फिर ध्यानपूवंक देखने लगते दै । वे श्रषने मन मे श्रीरामजी 
को ( चार कमरमें श्रर एक हाथमे) पाँच बाण धारण कथे हुए कामदेव 
जानकर न हिलते दै श्रौर न डर कर भागते दी हं । 

विशेष--गीतावलली ्रर० २ मे भी इसी छबि का वणन है, वह से मिलान 
करने से कुछ विशेष भाव स्पष्ट हो जार्येगे, इससे वह पद लिखा जाता है-- " 

सुभग सरासन-सायक जोरे । 
खेलत राम फिरत श्रगया बन बसति सो शरदु मूरति मन मोरे ॥ 


| सिद्धान्त-तिलक (-\ ॥ 


पीत बसन कटि, चार चारि सर, चलत कोटि नट सो ठन तोर । 
स्यामल तनु: श्रम-कन राजत ज्यों नव घन सुधा-सरोवर खोरे ॥ 
ललित कंध, बर भुज, बिसाल उर, लेहिं कंठ रेखे चित्त चोरे । 
अवलोकत मुख देत परम सुख लेत सरद-ससि की छवि होरे ॥ 
जटा मकुट सिर `सारस-नयननि गौं ह तकत सुभोँह सकोरे । 
सोभा अमित समाति न कानन, उमँगि चली चरहदिसि मिति कोरे ॥ 
क चितवत चक्रित कुरग-कुरंगिनि सब भये मगन मदन के भोरे । 
तलसिदास प्रभु वान न मोचत, सहज सुभाय प्रेम वस्र थोरे ॥ 
(न गँ, न भगे"; यथा-- “देखत खग-निकर, मग रवनिन्ह चत, 
थकरित बिसारि जदौँ-तदाँ की भवनि ॥'" ( गौ° अरण ५ )। 
त्लङ्कार--भ्रान्ति' है; क्योकि पञ्चबाण एवं रूप की समानता से यगो को 
भ्रीराम खूप मे कामदेव का भ्रम दहो गया दे। 
[ र | | 
विध्य के बासी उदासी तपो व्रत धारी महा, बिनु नारि दुखारे । 
गौतम तीय तरी, तुलसी, सो कथा युनि, मे य॒निढ्रंद खार ॥ 
¢ के है सिला सव चन्द्रमुखी परसे पद-मंजुल-कंज तिद्यारे । 
कीन्दीं भली रघुनायक जू ! करना करि कानन को पग धारे ॥ 
ग्रथ श्रीगोस्वामीजी हास्यरस में श्रीरामजी कौ चरण धूलि का मास्व 
कहते दै ] विन्ध्याचल के निवासी महात्रतधारी तपस्वी, उदासीन विना खी 
के दुखी ये । वे मुनिगण इस कथा को सुनकर बडे प्रसन्न हुए किं गोतम मुनि की 
दी अ्रहल्या श्रीरामजी के चस्ण-एज के स्पशं से तर गई ( पर्यर से सुन्दर दिन्य 
स्त्री दो गई ) । श्रीवुलसीदासजी कदते ह कि ( उन्होने कह्ा-- ) समस्त शिलार्णं 
आपके सुन्दर चरण कमल के स्पशं से चन्द्रयुखो ( दिभ्य ) स्त्रियाँ हे जायगी । 
श्रतः हे रघुनन्दनजी ! श्नापने ्रच्छा करिया, जो करुणा करके वन को त्राये हो | 
€ विशेष--श्रहल्योद्धार की कथा प्रन्थकार- को बहुत प्रिय हैः इसी से केवट 
संवाद मे इसका विशेष वणेन क्किया है श्रोर फिर यहं भी विनोदात्मक रीति 
से कहा हे । ्‌ | 
“विध्य के बासी ` "-भीचित्कूट गिरि विन्ध्याचल का ही एक अंश है, 


~ 
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बहौ पर निवास करने वाले महाव्रत धारी श्रत्‌ वे ब्रह्मचयं रूप मात्रत का 
घारण करने बाले ये तथा विद्या-श्रध्ययन रूप तपस्या करते थे ग्रौर वन म रहने 
के कारण वे उदासीन वत्ति से ( शञ्ु-मित्र भाव रदित = ग्रसंग ) रदा करते 
ये | पचीस वधं विद्या-श्रध्ययन हो जाने पर जवर उनका वह महात्रत पूरा हृत्रा। 
गरहस्थाश्रम मँ प्रवेश करने का समय तराया, तन वे सन दुःखी थे । पहले उदा- 
सीन रहने के कार्ण उनका किसी से सम्बन्ध विशेष नदीं था, श्रव उनका व्या 
कैसे हो ? इस कारण स्त्रीके निना दुःखी थे। | 

उन सजने जन यह कथा सुनी कि गौतम की स्त्री धीरामजी के चरण-स्पशं 
से तर गई । पत्थर से दिभ्य देह वाली चन्द्रमुखी स्त्री हो गह श्रोर फिर वह शनि 
के ही यँ रह भी गई । तव उन्दने बड़ी श्रभिलाषा से श्रीरामजी के समक्त 
जाकर ेसा कहा- € है सिला" `" 

(कीन्ही भली `` "दम तब्रह्मचारियो पर ही कणा करके श्राप ईस वन 
को श्राये है इस वन के मागो मे शिलार्णैयो दी बहुत दह । श्रापके स्वाभाविक 
चलने पर भी बहुत-सी स्त्रियाँ होती जागी । 

( इति अयोध्याकारड ) 


(णन वय नया 


पररयकर्ड 
मारीचाुधावन 
मत्तगयंद-सवैया | १ | 


पंचबटी वर पणकटी तर वैठे है राम सुभाय सुहाए 

सोहे प्रिया, प्रिय बंधु लसे, तुलसी सब अंग मनो छवि छाए ॥ 

देखि मृगा भरगनैनी कहे प्रिय वैन, ते प्रीतम के मन भाए । 

हेम कुरंग के संग सरासन-सायक ले रघुनायक धाए ॥ 

शब्दाथ॑- प॑चवटी = रामायण के श्रनुसार दंडकारण्य के श्रन्तगत नासिक - 
के पास का एक स्थान, जहो वनवास मे श्रीरामजी ने निवास किया था, श्रीसीता- 
जी का दरण इसी स्थान से हृश्राथा ( सम्भवतः पूवकालमें वहं पौँच बटके 
बृ रहे दो, ) । पर्नकुरी ( पणंकुटी ) = पत्तो की बनी हई ऊुटी । 
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शै 


ट 


श्रर्थ-- स्वाभाविक दी सुन्दर श्रीरामजी पञ्चवटी मे श्र पणछुटी के नीचे 
बैठे ई, वहो पर (साय मे) प्रिया श्रीसीताजी सुशोभित द श्रौरप्यारे माई श्रीलक्ष्मण- 
जी विराजमान दै । श्रीठलसीदासजी कहते द किं इनके सब श्रंग मानो छवि 
से छाये हए दै । उसी समय एक ( सोने का ) मृगा देखकर पग के समान नेत- 
वाली श्रीसीताजी ने (उस मृग को साने के लिये) मीठे वचन कदे, वे वचन्‌ प्रिय- 
तम श्रीरामजी के मन को भी श्रच्छ लगे । तच रघुनाथजी घनुष-गण लेकर उस 
सोने के मग के साथ ( पीपी ) दोड पडे । | 
विशेष- “पंचबटी वर ` ` - यदय पर स्वाभाविक बैठे हए कुद ॑ पवित 
कथा कद रदे ये, यथा--्रैठे ह राम लखन श्ररु सीता । पंचबटी बर पनंकुरी 
तर क कलु कथा पुनीता ।।' ( गी° ्रर० ३ )। 


देखि मृगा सृगनैनी कटे '-"*; यथा-““कपट-ङुरंग कनक-मनि-मय 
लखि प्रिय रो कहति हसि बाला । पाए पालिबे जोग मंजु मृग, मारेहु मजञल 
छाला ॥* ( गी° श्रर० २); तथा--““सीता परम सचिर मृग देखा । त्रंग-श्ग 
सुमनोदर बेखा ॥ सुनहु देव रघुवीर कृपाला । एदि मृग करं श्रति सुद्र छाला ॥ 
सत्यसंध प्रभु बधि करि एदी । श्रानहु चमं कइति वैदेही ॥ (मा° श्रर० २६) । 

ते प्रीतम के मन भाए | हेम कुरंग “ˆ”; यथा--्रिया बचन सुनि 
विसि प्रेम चस वहि चाप सर ली । चल्यो भाजि फिरिःफिरि चितवत सुनि 
मख रखवारे चीन्द ॥' ८ गी° श्रर० ३ ); कैसे घाए १; यथा - “राघव, भावति 
मोहि विपिन की बीथिन्द धावनि । श्ररुन कँंजबरन चरन सोकहरन, श्रंकुस कुलिस 
केतु श्रंकित त्रवनि ॥ सुंदर स्यामल च्रंग, बसन पीत सुरंग, कटि नि्षग परिकर 
मेरवनि । कनककुरंग संग साजे कर सर चाप; राजिव नयन इत उत चितवनि ॥ 
सोहत सिर सुञ्कुट जया पटल, निकर सुमन लता सहित, रची नवनि । तेसेई 


-श्रम-सीकर सुचिर राजत मुख, तिर ललित भञुटिन्हं कौ नवनि ॥।'‡ (गो° अ्रर° 


५); “धाए्‌ राम सरासन साजी | निगस नेति शिव ध्यान न पावा | माया मूग 


सपे सो घावा ।1; ( मा० श्रर० २६) । 


इति श्ररण्यकांड 


[१ 


घ्य ्‌ कवितावली 


किष्किन्धाकारड 
 समुद्र-उस्लंघन 
मनहरण-कवित्त [ १ | 
जव अंगदादिन की मति गति मंद भई, 
पवन के पूतकोन करूदिवे को पलु गो। 
साहसी हव संल पर सहसा सकाल आई 
चितवत चहं ओर, चरन को कलु गो ॥ 
तलसी रसातल को निकसि सलिल आयो 
कोल कलमद्यो, अहि कमठ को बलु गो। 
चारिहू चरन के चपेट चापे चिर्पाट गो 
उचके उचकि चारि ्रंगुल अचलु गो ॥ 


शब्दार्थ- सकेलि=क्रीडा के साय, खेल हदो खेल मँ । कलु ( कल )=ुल । ` 


रसातल ( रसा=पयिवी, तलननीचे का भाग )=प्ूथिवी के नीचे का भाग । कल 
मल्यो=व्या्कल हृत्रा । चपेटे=त्राघात । चँ पे=दबने पर । उ चके=उदछलने पर । 

द्मथं--ज श्रंगद्‌ त्रादि बानरोकी बुद्धि ग्रौर गमन शक्ति मन्द्‌ पड़ गई 
श्र्थात्‌ सब समुद्र पार जाने में श्रसमथं हो गर्‌ श्रोर उनकी बुद्धि मे कोद उपाय 
बृत्ति न रह गई । तब ( श्रीजाम्बवान्‌जी के प्रचारने पर ) श्रीदनुमानजी को 
कूदने मे उण भर भी विलम्ब न लगा । वे सादसपूवक खेल दी खेल में एका- 
एक पहाड़ पर चदृकर चारो श्रोर देखने लगे । ( भयङ्कर शरीर श्रदनुमान्‌जी 
ने जिनकी शरोर देखा, उन ) श्रन्य बगं बालों ( शच॒श्रों) का सुख नहो 
गया । श्रीतुलसीदासजी कहते द किं ८ श्रीहनमान्‌जी के चने पर उनके चरण- 
प्रहार से पहाड़ परथिवी मे धसा, उससे ) प्रथिवी के नीचे भाग का जलल ऊपर 


निकल श्राया | वाराह घबरा गये श्रोर शेषनाग तथा कच्छपी काभी बल 


जाता रहा । भीदनुमान्‌जी के चारो चरणों के श्राघात से दबने पर पद्ाड चिपय + 


हो गया ( ; श्र्थात्‌ भूमि की तद म बराबर हो गया ) फिर उद्खलने क साथ वहं 
पहाड़ भी चार श्रंगुल ऊपर को उद्कुल गया ( उठ श्राया )। 
विशेष-- जब अंगदादिन की ““; यथा-^निज-निज बल सव कटू 
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भाखा । पार जाह कै संसय राखा ॥' ` 'श्रंगद्‌ कइइ जाउ मेँ पारा । जिय संसय 
कु फिरती बारा |” ( मा० कि २८२६ )। सत्र वानरो की हासता पर 
श्रीजाम्बवान्‌ ने श्रीदनमान्‌जी को उनके बल-पराक्रम का स्मरण करा उत्तेजित 
किया; यथा--““ कहर रीपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रदेउ बलवाना ॥|'' 
से ध्याम काज लगि तव श्रधतारा । युनतहि भयउ पवताकारा ॥' ( मा किं° 
२६ ।, तवन्तः 

"पवन के पूत को ˆ." --ठरत वायुवेग से कूदे; यथा--ुनिरि रमः तकिं 
तरक तोयनिषि लंक लूक सो श्रायो ॥" (गी° सुं° ९); जिमि त्रमोष रघुपति 
कर बाना । एदी माति चला इलमाना ॥” ( मा० षुं° १ )। 

तुलसी रसातल को सलिलः ` 1 -- यँ “रसातल? १द रसातल लोक का 
तात्पर्यं नदीं है, पहाड़ नीचे को ्धंसा दै, तज नीचे का पानी ऊपर निकल श्राया; 
यदी भाव है । | - 


'कोल कलमल्यो, अहि-कमठट ~? -ये बारह, शेष श्रोर कमठ पृथिवी 
का घारण करनेवाले दै; यथा- “दसि कुंजरहु कमठ श्रहि कोला । घरहु घरनि 
धरि घीर न डोला ॥” ( मा० बा० २५९ ); श्रीदनुमान्‌जीके चरणए-ग्राधात से 
इन सब पर चोट पहुची । पहले कोलो पर, फिर शेष पर शरोर तव कच्छप पर 
न्राघात पचा, वैसे क्रम से लिला गया है; क्योकि पूथ्वी कोलो पर है, कोल शेष 
पर है श्रौर शेष के श्राषार कच्छप ३ । इसीसे कोल धवरा गये शरोर शेष एवं 
कमठ श्रपने बल से इनका श्राघात रोक नहीं सके । 

"चारिह चरन के चपेट; यथा-“जेटि गिरि चरन देह दलमंता । 
-चल्तेउ सो गा पाताल वरता ॥ ( मा० घुं° १ ); दसम “पातालः पद्‌ म बहुत 
नीचे चले जाने का ताखयं है । दो, पाड नीचे धसा, पृथिवी के बराबर दो 
गया, तब उसके नीचे के भाग का भूमिभाग पाताल तकं गयाः वह भावे हो 
सकता हे । 


( इति किष्किन्धाकाण्ड ) 


वा 0 
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सुन्दरकाण्ड 


अश्ोक-वारिका 
मनहरण कचित्त | १ | 
बासव वहन बिधि बन ते सुहावनो, 
द्सानन को कानन बसंत को सिंगार सो। 
समय पुराने पात परत डरत बात, 
पालत लालत रतिमार को बिहार सो। 
देखे बर वापिका तडाग बाग को बनाव. 
रागवस भो बिरागी पवनछ्ुमार सो॥ 
सौय की दसा बिलोकि बिटपं असोकतर, 
तुलसी बिलोक्यो सो तिलोक सोकसार सो ॥ 
श्रथ इन्द्र; वर्ण शरोर ब्रह्माजी के वन (उपवन) सेमी ्रबिक 
शोभायमान रावण का वन ( ब्रशोक वन) था, वह मानो वसन्त ऋतु का 


श्ज्ञार ही या । समय श्राने पर भी पुराने पत्तं के भडने पर पवन डरता है 


(; जव तकर नवीन कोपलं न निकल श्रावं, तब तक पवन पुराने पत्तो को नदीं 
गिराने पाता, ) । ( रावण मालियो के द्वारा ) उस वन का लालन पालन करता 
या, इससे बह वन रति श्रौर कामदेव के विहार के समान ( रमणीक ) या | 
र्ट बावली, सरोवर शरोर बाग का सजावट देखने पर पवन नन्दन-सरीखे प्रबल 
वैराग्यवान भी राग के वश-सरीखे हो गये थे । परन्तु जब उन्दने उस वन मे 
श्रशोक चत्त के नीचे बेठी हुई श्रीजानकीजी की दश। देखी, तन, श्रीतुलसीदास- 
जी कहते है कि उन श्रीदनुमान्‌जी ने उस त्रशोक वन को तीनों लोकों के शोक 


का धर-सरीखा समश्ा । 
विशेष- "बासव बरुन "इन्द्र की वाटिका का नाम नन्दन वन है, 


वह देवराज को एक शरेष्ठ विभूति हे | वर्ण की वाटिका का नाम ऋदमत्‌ है; \ 


त 
१ 


यथा--“^तस्य द्रोरयां भगवतो वरुणस्य महात्मनः । उद्यानमृतुमन्नाम त्राक्रीडं ˆ 


सुरयोषिताम्‌ ॥7 ( भाग० ८।२।६ ) ; श्र्थात्‌ उस पहाड़ पर भगवान्‌ महात्मा 
वङ्णदेव का त््वुमत्‌ ( एवं ऋठमान्‌ ) नाम क्राबाग है, वहीँ देवताश्रोंकी 


ण॒का यह उपवन उन सबसे 
भ्रविक शोभायमान है, ; यथा- -“नीलाज्ञननिभाः केचित्तत्राशोकाः सहलशः | 
नन्दनं विडुषोयानं चित्रं चेनरथं यथा ॥ श्रतिव्त्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यश्रिया 
युतम्‌ । ` शेलेन्द्रमिव गंघाव्यं द्विती गंघमादनम्‌ 1? ( वाल्मी° १५।१५।११. 
१२, १५ ); श्र्थात्‌ कोई श्रंनन के समान काले, एेसे सहस्रो प्रकार के वहाँ 
त्रशोक चत्त थे | देवताश्रों का नन्दन वन नेषा, श्रह्ञादक है ग्रौर कुवेर का 
चित्ररथ वन जेसा विचित्रै, उन दोनो से उत्तम रमणीक शोभा से युक्त 
श्रचिन्त्य शोमावाली वह ( श्रशोक ) वाटिका थी “वह गंघका स्थान द्वितीय .. 
गंघमादन पवत के समान था । 


इस ॒श्रशोके वन मे बन, उपवन, बाग श्रौर वायका क सभी सेद है, इनके 
उदाहरण (क ) “वन ्रसोक सीता रह जर्हैवा 2 ( मा० सं ७); (ख) 
“तहं श्रसोक उपवन जहे रदई । सीता वैठि सोचरत ग्रह ॥» (मा० कि° २७); 
( ग ) “चल्लेड नाई सिर पेठेड बागा |” ( मा० घुं १७ ); ( ष ) ^तेहि 
श्रसोक वाटिका उजारी ॥' (मा० घं° १७) | 

इसके मध्य म सरोवर है, उसके चारो श्रोर वाटिका है, फिर उसके बाहर 
चायो श्रोर उपवन ( नजर बाग ) है, तत्पश्चात्‌ चारों ग्रोर बाग है, श्रौर किर 
उसके चारों श्रोर बन है। 

छ्नन्य वाटिका च्रादि कौ शोभा वसन्त ऋतु से होती थी । पर यह तो वसन्त ` 
क्ह्युकामी शगार था; क्योकि इसमें सदा वसन्त सेमी बदु कर शोभा रहती 
यी । वसन्त मँश्रोर वन श्रादि के पुराने पत्ते भंड जाते दै, पर इसमे वह 
श्रणोभा भी नहीं श्राने पाती थी, नई कोपले हो आने पर पवन पुराने पत्तो को 
गिराते थे- 

समय पुराने पात "पवन आ्रआदि सभी लोकपाल रावण के श्रषीन 


थे; यथा-- “सदय समा दीख कपि जाई । कदि न जाई कचु त्रति प्रथुताई ॥ 


कर जोरे सुर॒दिसिप अनीता । कुटि बिलोकत सकल सभीता ॥' ( मा० सुं° 
१६ ), “पावक, पवन, पानी, भान, हिमवान, जम काल लोकपालं मेरे डर 
डवांडोल्ल ई ।' ८ उ० २१ )- यह रावण वचन है । 
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'पालत-लालत- इस श्रशोक वन का लालन-पालन रना बड़ी 
तत्परता से करता था, यह श्रगले पद से स्पष्ट है; यथा--माली मेषमालः 
नपाल निकराल भट, नीके सव काल सच खुघासार नीर के] मेघनाद तं 
दुलारो, प्रान ते पिश्रारो बाग, श्रति ्रतुराग जिर्थे जाठुधान धीर को ।** इन 
कारणों से यह बाग रति-काम के विदहारस्थल के समान रमणीक था | 

"देखे बर वापिका तडाग बाग को वनाड ` --श्रीहनुमान्‌जी बहे 
भारी वैराग्यवान्‌ ई; यथा - “प्रबल वैराग्य दारुन प्रभंजन तनय ज्रिषय बन 
द्हनमिव धूमकेत्‌ ॥ ( वि° ५= ) । वे भी इसे देखकर रागवश ८ प्रेमासक्त ) 
हो गये ये । वाल्मी° ५।१४ मेँ लिखा ह कि वहां मणि, चोदौ च्रोर सोने को 
भूमि यी, वहाँ त्रनेक प्रकार के बने हुए तालाब थे, उनम मणियों कौ सीदियां 
यीं | वहं मोती श्रौर मूगा बालू के समान फैले हए ये । तालान को तल भूमि 
स्फरिकि मणि की थी, तीरस्य सोने के बतो से वे ताला शोभित थे |` ˆ "उन 
सोने ॐ वर्षो को वायु से दिलते देख श्रोर सदखों घवो से शब्दायमान देखकर 
इनुमान्‌जी विस्मित हए । 

इस प्रकार श्रशोकवायिका की वहाँ बहुत शोभा कदी गई हे । 

सीय की दसा बिलोकि; यथा -- “सुवन समीर को घरि रीन बीर 
बडोई । देखि गति सिय सद्िका की बाल अयो दियो रोई ॥ `` करत कच्‌ न वनत 
हरि हिय हरष-सोक समोह | कहत मन त॒लसीस लंका करहुं सधन घमो ॥ ” 
( गी० सुं° ५); (“जयति भनंदिनी-सोच-मोचनः) निपिन दलन, घननादबेस निगत 
संका । लूमलीला-्रनल उवालमालाकुलित, दोलिकाकरन लंकेस लंका ॥'` (वि° 
२५) । 'तिज्लोक-सोक-सारः- तीनों लोकों के शोक का सार(शालस्थान) धर । 

(प 
माली मेघमाल, बनपाल विकराल भट, 
नीके सब काल सींचं सधासार नीर को । 
मेघनाद ते दुलरो प्रान ते पियारो बाग, 
। अति अनुराग जिय जातुधान धीर को॥ 
तुलसी सो जानि सुनि, सीय को द्रख पाइ; 


पेठो बाटिका बजाई बल रघुबीर को। 


॥ 
~ 


= 
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बिद्यमान देखत दसानन को कानन सो 
तहस-नहस कियो साहसी समीर को॥ 

ग्रथ - उस ( श्रशोक बाय्किा ) के माली बादलों के समूह येवे सद्‌ 
च्रमृतमय जल से श्रच्छी प्रकार से उसे सीचते ये, बडे-बदे विकराल योद्धा उस 
( बाग ) के रक्तक थे। धैयवान्‌ राक्तस रावण के हृदयम उसबाग के प्रति 
प्रत्यन्त श्रासक्ति थी; उसे वह श्रपने ये पुत्र मेघनाद से श्रधिक दुलारा श्रौर 
च्रपने प्राणो से मी अधिक प्यारा मानता था। श्रीवुलसीदासजी कहते दै 
भरीजानकौजी का दशन पाकर शरोर उनसे उस बाग की व्यवस्था जान-सुनकर 
( किं यइ बाग रावण को श्र्यन्त प्यारा है) श्री हनुमानजी भीरामजीके बलं 
का डंका बजा कर ( घोषित करके ) उसमे घुस पडे । पराक्रमी पवन के पुत्र 
श्रीदनुमान्‌जी ने रावण के रहते हूए उसके देखते हुए उसके उस वन को नष्ट- 
भ्रष्ट कर दिया ( वह कुं प्रतिकार नहीं कर सका ) । 

` विशेष--माली मेघमाल --"- मेष दी संसार के जीवनदाता है, यथा-- 

““दोहिं जलद जग जीवनदाता | (मा० बा० ६); वे दी मालीकी भाँति 
जहाँ जेसा एवं जितना जल देना चादिये, वहाँ वैसी सिंचाई किया करते ये । 
रत्ताका भी भारी प्रबंध या। 

मेघनाद ते दुलारो---7-अ्येष्ठ पुत्र मेधनाद रावण का युवराज था 
यह बाग उस रावण को उससे भी श्रघिक प्यारा एवं दुलारा था । रावण स्वर्यं 
युद्ध म बड़ा घयवान्‌ वीर था | श्रपने श्रनुराग बाते बाग की रक्ला म भलां 
वह केसे चुप रह सकता था १ शक्ति भर उसने उठा नदीं र्खा । 

विद्यमान देखत दसाननः-"‡- रावण के सावधानतापूवक खड़े देखते 
हुए उसके दसो मुखो कौ बीसो श्रोँलों के समक्त वायु के पराक्रमी पुत्र ने भ्रीरघुवीर 
के बल का डंका बजाकर उसके बाग का विध्वंस किया है। "बजाई बल रघुषीर 
कोः; यथा--““जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । राजा जयति सुग्रीवो 


ह राधवेणाभिपालितः ॥ दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकम॑णः । इनूमाञ्शचच- 


` सेन्यानां निहन्ता माख्तात्मजः ॥ न रावणसदखं मे युद्ध प्रतिबलं भवेत्‌ । शिला- 


भिश्च प्रहस्तः पादपैश्च सदहखशः। श्रदयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीम्‌ । 
समृद्धायां गमिष्यामि मिषतां सवरङसाम्‌ ॥ ८ बाल्मी° ५।४२।३३-२8 ), 


~ ज योक चक क जिति 3 ज = म = 
बि कः त भक क = क 
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तर्थात्‌ [ श्रीहदनुमान्‌जी ने बाचिश्छ उजाडते समय बडे उच्चस्वर में गरजते हुए 
ेसा कहा दै-- ] श्रस्यन्त बलवान्‌ श्रीरामजी की जय, महाबलवान्‌ श्रौलक्ष्मणएजी 
की जय, श्रीराजी के द्वारा पालित श्रीबु्रीवजी का जय | श्रङ्कि्ट कमा कोसलेन््र 
शरीरामजी कामै दाप द| शशरुतेना का नाश करनेवाला मै वायुपुत्र हनुमान्‌ हू । 
सखो रावण युद्ध मे सुभे बली नहीं द सकते, जब म पवतो शरीर ब्त से 
प्रहार करने लगता दहं । लङ्कापुरी का नाशा कर, श्रीजानकीजी को प्रणाम कर 
ग्र श्रपना मनोरथ पूरं कर समस्त राक्षसो क देखते हुए म यह से चला 
जागा । चराग बाल्पी° ५।४३।८-११ मं फिर एसा ही कहा गया है; श्र्थात्‌ 
बार-बार श्रीहनमान्‌जी ने गरज-गरज कर॒ कडा हे, रावण को ललकारते हुए 
सका वन विध्वंस किया है । (तदस-नहस कियोः-न-श्र्ट करने के श्र थमे 
सा कहने का सुहाबरा है । 


दंफा-द हन 
| ३ 
वसन बटोरि बोरिबोरि तेल तमीचरः 
खोरि-खोरि धाईइ आई वधत लेंगूर दे; 
तेसो कपि कौतुकी डरात दीलो गात केके 
लात के अघातं सहेः जी म के करूर दहं ॥ 
बाल्ञ किलकारी केके, तारी देःदे गारीदेतः 
पाटे लागे बाजत निसान ठोल तूर ॒दह। 
वालधी बदन लागी, ठोर.टोर दीन्हीं आगी, 
विध की द्वारि, के धों कोटिसत सुरद ॥ 
शब्दार्थ कौतुकी = खेल करने का इच्छुक 1 गात = शरीर । तूर = र्दी; 
एकं प्रकार का बाजा। बालघी = पू । बिध ( बिन्ध्य ) = विन्ध्याचल । 
द्वारि = दावा, बन जलने कौ श्राग । सूर = सूयं । 
ग्र्थ- | श्रशोक वन के युद्ध मै मेषनाद्‌ ने ब्रह्मज से श्रीहनुमान्‌जी को 
जषा, पुनः स्वतः बरह्मा से छूटे हए त्रोर किर रस्सौ घे मौ बोकर्‌ हनुमानजी को 
बह रावण ॐ समच ले गया, रावण ने इनकी पू मे श्राग लगाने कौ प्राज्ञा दे 


< 
~ 
9. 


>~ 


कु 
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द | राकस गली-गली से दौड हुए श्राकर वस्त्र बटोर कर श्रौर उग्हं तेल ये 
इ बा-डजा कर नेसे जेसे श्रीहलमान्‌जीकी पू मे बोधते है, वेसे-वेसे खेल करने ॐ 
इच्छुक दतुमान्‌जी श्रपने शरीर को टीला करके उरते है, रासो की लातो के 
प्रहार सह्‌ लेते ईं, परन्वु हृदय में कहते है किये कूर ( निष्टुर ) है (जौ वषे 
हुए पर प्रहार करते द ) । तेलमय वस्त्र लपेट कर जव रावण ने इनं नगर मे 
घुमाने की त्रज्ञा दी, तब ) बालक किलकारी मार-मार कर तालियों बजा-बजा 


कर श्रीदनुमान्‌जी को गालियाँ देते है श्रौर उनके पीडे-पीडे नगाडे, टोल श्रौर 


तुरही बजाए जा रदे ई । ( श्रीहनुमान्‌जी की इच्छा से उनकी ) पू बदने लगी 
( उसमं राक्षसो ने ) जहीँ-तहोँ राग लगा दी । इससे वई ८ जलती हुड पू ) 
एसी जान पड़ती थी; मानो विन्ध्य पवत की दावाम्ि है श्रथवा सौ करोड सूर्य 
( एक साथ चमक रहे) दै। 
विशेष--तेसो कपि कौतुकी; यथा-- “बाढ़ पू कीन्ह कपि खेला | 
कोतुक कर श्राए पुखासी । मारहिं चरन करहि बहु हसी ॥” (मा० सुं° ` २४) । 
'बाल किलकारी केके; यथा--“नाजहि ढोल देहि सब तारी । नगर फेरि 


- पुनि पू प्रजारी ॥।” ( मा० सुं° २४); वालधी बदन लागी“? जितना 


प्रधिक वस्त्र-तेल श्राता गया, हनुमान्‌ उतनी ही पूं बढ़ाते गये थे, जन श्राग 
लगाई जाने लगी, तब श्रौर भी इसलिये बढ़ाई किं जिससे बहत जगह आग 
लगाई जाय, तज शीघ्र सव जल उठे, जिससे पूं पटक-पटक कर सर्वत्र त्रग 
लगाने मे बे नहीं। वैसा दही हृश्रा मी, इससे साथ ही कहते है-““टोर->ौर 
दीन्हीं श्रागी ।* ` 

बिध की दवारि ` - विन्ध्याचल के वनाम ग्मीमें प्रायः दावाभ्चि 
लगती है, तज एक-एक मील तक का जंगल एक साथ जलता है, प्रायः पहाड़ 
की लम्बी श्रेणी म वह दावाधि ठीक बड़ी पृ के समान दीखती है । 


(लात के अधात सहे" ` "इसके लिये रावण की आज्ञा भी नहीं यी । 


«पह इनकी कररता है । इसीके परिणाम में इन सनके घर एके जार्यगे । भागवता- 


पराघ कहीं भी व्यथं नहीं जाता । 
श्रलङ्कार-- “संदेहः ८ चोथे चरण के उत्तराद्धं मे ) | 
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| ४ | 
लाइ्‌-लाइ आशि भागे बाल-जाल जर्हो-त्होः 
लघु है निवुकिं गिरिमेरु ते विसाल भो। 
कौतुकी कपीस कूदि कनक कंगूरा चदि, 
राबन-भवन जाइ ठादो तेहि काल भो॥ 
तलसी बिराञ्यो व्योम बालधी पसरारि भारी; 
देखे हहरात भट, काल ते कराल भो। 
तेज को निधान मानो कोटिक कसालु-भातु 
त विकराल, मुख तैसो रिस लाल मभो॥ 
शब्दार्थ बालं.जाल = बालक-समूहं । इहरात = भयभीत होते, थ्या जाते ये | 
र्थं _ बालक-समूह ( पृछ मे ) श्राग लगा-लगाकर कर जर तदा भग 
गये } श्रीदनुमानजी दोय सूप घारण कर॒ बन्धन से निकल कर सुमेर पदाड 
सेभी भासी रूपमे हो गये । खेलाड़ी श्रीदनुमान्‌ज कृद्‌ कर सोने के कंगूरे पर 
चढ़ गये; वदँ से उसी समय रावण के महल पर जा खड़े दए । श्रीठलसीदासजी 


कहते हे कि श्रपनी मारी पूरको फला करवे श्राकाश मे (वुशोभित हुए उस _ . 
समय वे काल से विशेष भयंकर हदो गये उनक्रो देख कर योद्धा लोग भी भय “` 


से थरा जाते थे । उनके नख बडे भरयक्र ये न्रोर वैसा ही मुख भीक्रोघ से 
लाल रंगकादहो गया था । उस समय श्रीहनमान्‌जी तेज के पुञ्ज से जान पडते 
ये, मानो करोड श्रग्नि शरोर सूयं द । | 

विशेष - लघु ह निवुकरि `”; यथा-- “पावक जरत देखि हनुमता । 
भयेड परम लघु रूप वरता ॥ निबुकरि चद्घ्यो कपि कनक श्रटारी ।' ( माण ुं° 
२४); वाल्मी° ५।४८ मे लिखा हे कि श्रीदनुमान्‌जी को मेघनाद ने ब्रह्माल्च से 
जौँ या, ब्रह्मा को महत्व देने के लिये हनुमानजी वैष गये ये, फिर दो घड़ी 
मरं स्वतः छट जाते, पर्व पर॒ श्रनभिज्ञ राक्ता ने उसके ऊपर से सन के 


रस्सो से बोँवा; इस पर व्रह्माख्र का श्रपतान इत्रः इससे वह स्वयं दूटं गय 
देख कर वहूत छो 


था । श्रतः, दडमानजी रस्सी मातर मे वषे ये, य्य अवसर 
ल्पे द्यो गये रोर षन स्वतः बहत टीला पड़ गवा । तन उससे निकल गये । 
ह पूं वैसी दी रदी, क्योकि षन तो शरीर मेथा, पू म नीयाः 


` 


भ ८ 
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= 


` यथा--"ृस्वतां परमां प्राप्तो भन्धनन्यवेशातयत्‌ । ` विुक्तश्चभवच्छरीमान्पुनः 
पवेतसन्निभः ||; ( वाल्मी° ५।५३।२८ ); ्र्थात्‌ ( पर्वताकार शरीर से भी ) 
्रीहनुमान्‌जी बहुत छोटे शरीर वते दो गये श्रौर उन्होने बन्धनं को दूर इटा 
दिया, फिर वे पवताकार हो शये "| अ 
देखे हहरात भट काल ते कराल भोः; यथा- “जज मदेन्द्रल्िदशेश्वरो 
बा सा्ञाद्यमो वा वरुणोऽनिलो वा । रोद्रोऽग्निरकों धनदश्च सोमो न वानरोयं 
क खयमेव कालः ॥'' ( बाल्मी० ५.५४।३५ }; र्यात्‌ राक्षत लोग कहते थे- यह | 
वज्रधारी देवराज इन्द्र है, च्रथवां साद्वात्‌ यमराज है, या वरुण है, या वायु 
दे । यहद्द्रकाश्रंश है, श्रग्नि दै, सूं है, कुबेर हे श्रौर यह चन्द्रमा है क्या! 
यड वानर ( मात्र ) तो नही है, साक्ञात काल है । 
तेज को निधान मानोः" "; यथा--“श्रदी्लाङ्खलङृताचिमाली न्यराज- 
तादित्य इवाचिमाली ।। ( बाल्पी ° ५।५४।४८ ); श्र्थात्‌ जलती हई पूदधकी 
उवालाश्रोसे वे ( हनुमानजी ) किरणो की माला धारण करने वाले सूं के 
समान जान पड़े | तथा श्रागे पद्‌ ५ श्रौर € भी देखिये। 
श्रलङ्कार--“उप्प्रे्ाः ( चौथे चरण मेँ ) 


| ५ | 
बालधी विसाल विकराल अ्वाल-माल मानो, 
लंक लीलिवे को काल रसना पसारीहै। 
के धौं व्योम बीथिका भरे ह भूरि धूमकेतु, 8 
. वीररस बीर तरवारि-सी उघारी है || 
` तुलसी सुरेख-चाप, के धौं दामिनी कलाप, 
के धों चली मेरु तेकृसानु सरि भारी है । 
देसे जातुधान जातुधानी अकुलानी करैः १ 
| "कानन्‌* उजारथो अव नगर प्रनारी रै ॥ 
^ शबदाथ--व्योम बीथिकी = आङ्श की गली, शरकोश में तारो की उत्तर 
दि मे फली हुई एकं श्रेणी, वह धवली गली सी होती है, भूमिसे एक 
श्वेत माग-सी दीलती' है, ` इसे श्राकाश गंगा एवं श्रकाथ जनेऊ भी कहा 


ह्ली 


~~~ ` धा 


श्ट ` कवितावली 
जाता है । घ मकेवु=पुच्छल तारा । जातुघान ( याठघान )=रारस्त । प्रजारी ह भ 
( प्रजारिहेः ) पक्ष रूप मे ( विशेष रूप से; ) जलाबेगा । 
श्रथ श्रीहनुमान्‌ की बड़ी भारो पठ मयङ्कर अ्वाल-माला (श्रेणी ) ॐ 
साथ एेसी जान पड़ती है मानो लङ्का को निगलने के लिये काल ने जीभ फोलाई 
है 1 श्रवा, ्राकाश गङ्गा मे बहूत-से पुच्छल तारे भरे हुए ई । श्रथवा योदा 
वीररस ने मानो तलवार म्यान से बारह निकाल ली है । श्रीव॒लसीदासजी कहते 
किं यह इन्द्रधनुष दे, त्रथवा विजलि्यो का समूह हे, श्रयवा सुमेर पवत से. _ 
बड़ी भारी श्रग्नि की नदी बह चली है । उसे देखकर समस्त राकस श्रोर राक्त- ` ¦ 
सिय घबरा कर कहती दै कि पहले इस वानरने श्रशोक वन को उजाडा है 
श्रब लङ्क नगर को भी विशेष सूप से जलावेगा । 
विशेष-भरे है भूरि धूमकेत" ` "--पुच्छल तारा का जिस देश मेँ उदय 
होता ई, वौ दुर्भि एवं महामारी दोती है । जहाँ धूमकेतु भरे ह, वहं तो 
लेका का नाश दी दोगा, यह इस उत्परक्ञा से संभवित शङ्का ह । 
कै धों दामिनी कलापः; यथा--^ततः प्रदी्तलाङ्गलः सविद्युदिव तोयदः! 
( वाल्मी ° ५।५४।६ ); श्र्थत्‌ विद्युत्‌ युक्त मेव के समान दीप्तपुच्छ श्रीहनु- 
मान्‌जीः* । | . व 
मेर ते कसान सर ` 7 -श्रीहनुमानजी का स्वणंवणं का शरीर सुमेरु ' 
पवेत के समान है; यथा--“कनकमूघराकार सरीया । समर भयंकर ग्रति बल 
नीरा || ( मा० सुं ° १५); उस पवताकार शरीर से निकली हुई प्रज्वलित 
पूछ मानों श्रम्नि कौ नदी बह चलौ है; पहाड से नदियाँ निकलती दी दै; यथा-- 
“पाप पहार प्रगट भई सोई 1” ( मा० त्र° ३३.) | 


बीर रस बीर "` "*-भ्रीहनुमानजी वीररस के ` मूर्तिमान स्वस्प ईँ, पष, 
उनकी तलवार-सी है; यथा--“बल कैषों वीरं रस॒, घीरन कै, साईस कै, तुलसी 
सरीर धरे सबनि को सार सो ।“ (कल्यो द्रोन-मीषम समीरयुतः महावीर वीर रस 
वारिनिधि जाको बल; जल. भो” ( हनुमान-बाहुक ४.५ ) । 

इस चरण मे श्रीहलुमान्‌जी मे वीर रस की पू॑ता है- बलवान्‌ शत॒ एवं) ` 
युद्ध-उदोपन्‌ विभाव मुख लाल्ल श्रोर दंग ॒प्रफुलित श्रनुभाव, . गवे, उग्रता एवं 
असूया सञ्चारी. तया लङ्कविष्वंस का उत्साह वीर रस का स्थायी ह । 
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देखे जातुधान"'-श्रीह्वमानजी ॐ ` वीर रस ॐ प्रतिकूल रासो मे 
भयानक रस की प्रणता है--भयङ्कर रूप श्रीदनमान्‌जी का देखना उद्दीपन विभाव 
हे, कम्प, रोमाञ्च श्रोर शरसे, श्रनुभाव;; मोद, मूच्छ रोर दीनता सञ्चारी तया 
भय भयानक रस का स्थायी हे । 

श्रलङ्कार--उत्प्र्ता से पुष्ट संदेदः-( मानो, केधों श्रादि से स्पष्ट है ) 


[ £ | 
ज्दा-तहां वबुबुक बिलोकि वुबुकारी देत, 
"जरत निकेतः धावो-घावो, लागी आरिरे । 
कहां तात, मात, भ्रात, भगिनी, भामिनी, भाभी) 
दोरा दहधोटे डोह अभागे भोडे भागि रे॥ 
दाथी छोरो, बोरा द्रे, महिष वरषभ छोरो, ` 
छेरी शरो; सोवे सो जगाश्रो जागि-जागि रे ।" 
तुलसी विललोकि आअक्ुलानी जातुधानी करै, 

“बार-बार कद्यं पिय कपिसोनलागिरे"॥ 
राब्दाथ--बुबुकभमक, श्राग की लपक । बुघुकारी = पक्का फाड़ कर रोना 
ॐ जोरज्ञोर से रोना । बुलुकारी देना-=भथ से घतनया कर द्रे.फूटे शब्दों मे 
जोर-जोर से रोना । टोय=लड़का । छोदरा-छोकडा, लडका । भोडेगेवार, मूखं । 
देरी = बकरी । 

्रथ--( लङ्का-निवासी राकस } जहाँ-तदाँ रग की लपयों को देख कर भय 
से बुबुक-बुलुक कर जोर से चिल्लाते दै--“श्ररे धर जल रहा दै, दोडो, दोडो, 
श्राग लग गई है। कहीं पिता-माता ह; कहीं भाई-बहन है, कँ खरी है, शरोर 
कहाँ मोजाई है तथा कहीं लडका श्रौर दोर बा है? श्रे च्रभागे! श्रे 
मूखं ! भाग-भाग । हाथियों को छोड दो, धोड़ो को छोड दो, भस श्रोर बलों को 
खोड दे) | बकरिर्यो को छोड दो, श्रे ! जो सोता है, उसे जगा दो, च्रे! जागो 
अरे ! जागो 1" श्रीतुलसीदासजी कहते ' द कि यइ ( दुदंशा ) देख कर मन्दोदरी 
<श्रोदि रांकसियां घनो कर कती है किं मेने बार-बार ( रावण को ) समया 
दे- प्यारे ! इस बानर से मत लगो ( छेड़ कड न करो )।. ` 

विशेष--जर्हो तहां बुवुकं ` बिलोकि ˆ“; यथा-- “ततस्तु लङ्का सहसा 
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परदग्बा सराक्सा ` साश्वरथा सनागा 1 सपक्तिसक्घा समृगा सब््ता रुरोद दीना 
तुमुलं सशब्दम्‌ ॥? ८ वाल्भी० ५। ५४ । ३६ ); श्र्थात्‌ परक्षियो, पशुश्रो, 
वृत्तो, हाथिर्यो, शोड़ ग्रोर रथो तथा राक्तसो के साथ लङ्का नगरी शीघ्र जल गड, 
उसके दीन श्रधिवासी भयानक चीत्कारसे रोने लगे: 

(कहँ तात, मात, भ्रात"; यया--““हा तात हा ! पुत्रक कान्त मित्रहा 
जीवितेशाङ्ग हतं सुपुण्यम्‌ । र्तोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्धिः शब्दः कृतो घोरतरः 
सुभीतः ॥ ( बाल्मी ५।५४।४० ); श्र्थात्‌ हा तातः दा पुत्र) हदा कान्त, 
हा मित्र शरोर हा जीवितेश, ्राज समस्त पुण्य नष्ट हो गये, इस प्रकार राकस 
ने श्रत्यन्त भयभीत होकर बडे धोरतर शब्द्‌ किये | 

[५] - 
देखि उ्लालाजाल, हाहाकार दसकध सुनि, 
कल्यो "घरो-घरोः धाए बीर बलवान दहं | 
लिये सूल, सेल, पास, परिघ, पचंड दंड, 
भाजन सनीर, धीर धरे धनुबान ह ।; 
तुलसी समिध सौज लंक जज्ञ कुंड लखि, 
जातु घान पुगीफल, जव, तिल, धान हँ) 
भ्रुवा सो लंगूल बलमूल, प्रतिकूल हवि, ू 
स्वाहा महा दोकि्दोकरि हुने हनुमान दहै ॥ 

शब्दाय सूल = त्रिसूल ' सेल = बर । पास ( पाश ) = फौसी । परि = 
लोहगी । समिघ ( समिधि ) = यज्कुरुड मे ` जलाने वाली विदित लकड । 
सोज = सामग्री 1 श्रुवा = एक काठ की श्राचमनी भिस हन्य ( हवन-सामग्री) 


रख कर श्रनि म दी जाती है । बलमूल = बली । प्रतिकूल = श वरग । हने = 
हवनः करते ई । । । । 


ग्रथ~--उन श्राग की लपयोकोदेल कर श्रौर ( प्रजा का सवत्र से ) हाद 
कारिः सुन कर रावण ने कहा-दस वानर को पकडो, पक्डो, एेसा सुन कर | 
चलवान योद्धा दोड़ १३ । वे. सब्‌. त्रिशूल, बरी, फी, लोहोगी, बड़ा दढ दंडः | 
ग्रो जल भरे बत्तन लिये हुए ई, कोड वैर्यवान्‌ घनुष-बाणए-बार्ण कयि हुए दै । | 
श्ीवलसीदासजी कहते ई कि लङ्का को ,-यज्ञककुणड विचार कवं की सामग्रियों 
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के 


को दवनकरुड मे जलने बाली लकड़ी की मँति उसे प्रज्वलित यज्ञकरुरड मे डालते 
ई, फिर उसके श्रधिक धघकने पर रासो को सुपारी, जव, तिल च्रोर धान की 
भांति उसमे डालते द| पूं श्रुवा के समान है, उससे लपेट कर उन बली शच 
रासो को इवि कौ भोँतिः.सखाहाः महा मंत्र उच्चारण की नाई गर्ज.गज॑ पर 
भ्रीहनमान्‌नी हवन कर रहे दहै । ` | | 
विशेष--'जातु धान पुगीफल' ` यथा-““युगान्तकालानलतल्यसूपः 
2 स मारतोऽयिवडषे दिवस्प्रक्‌ । विधूमरशिमम॑वनेषु सक्तो रक्तःसरीराज्यसमपि- 
ताचिः॥* ( वाह्मी° ५ । ५४। ३२); श्रर्थात्‌ प्रलय कालकीच्राग के समान 
त्राकाश ह्रुने वाली वह च्राग अदने लगी । राक्षसो के धर मे लगी हई उ श्राग 
की ज्वाला राक्तसनशरीर स्पी धृतसे बढी हुई थी, श्रौर विना दुर्पेकीथी। 
सहषिजी के इसी रूपक का श्रीगोस्वामीजी ने इस कवित्त मँ विस्तार किया है | 


श्रीहनुमानजी ने पदले सरामभ्रियों को श्रिये डाल कर उसे प्रचर्ड किया 
टी था, ज्र राक्तस श्रायुष ले बुद्धाः सामने श्राये, तब उन्दँ पूं से लपेर-लपेट 
कर उसी श्रि मेँ होडते जाते ह । यथा--“लँगी लूम लसत लपेटि परकेत 
~ भट, देखो देखो, लखन ! लरनि हनुमान की ॥* ( लं० ४० ); तथा-^प्रल 
= प्रचंड बरिवंड बाहुर्दड वीर, घाए जाल घान दनुभान लियो वेरि कै । महाजल- 
पुंज कुंजरारि ज्यो गरजि भट, अहो तहं पके लग्र फेरिफेरि कै ॥' ( लं° 
४२ ) । मयो को पठकते समय गजंते थे, यदी श्वाहा" रूप महारम॑त्र का उच्चारण 
करना है । राक्षसो को यव-तिल श्रादि की भाँति हवन करते थे | 
ग्रलङ्कार--यज्ञ विषयक सांगरूपक' है; कर्थोकि वदो यज्ञकुरुड, समिधि, भवा, 
हवि, हवन करना एवं स्वाहोचारण, ये समी यज्ञ के रंग त्रा गये है; तथा- 
“चाप सुवा सर श्राति जानू । कोप मोर श्रति थोर कसान्‌ ॥ स्षमिधि सेन 
चतुरंग सुहाई । महा मदीप मण पु श्राई ॥ मेँ यहि परसु काटि वलि दीन्दै। 
समर यज्ञ जप कोटिक कीन्ह |” ( मा० बा र८२ ) । = 
गाज्यो कपि गाज अयो,  त्रिरा्यो ज्वालजालजुत; . - ` 
भजि . धीर बीर, . श्रङ्कलाई  उल्यो रावनो । 


¦ †- 
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'धावो `धाबो धरो सुनि धाए जातुधान धारि, 
बारि धारा उलदे जलद ' ज्यों न -सवनो ॥ 
लपट भपट महराने, ` हहराने --वात; 
भहराने भटः . परयो प्रबल परावनो । 
ढकनि ठकेलि पेलि सचिव चल ले ठेलि; | 
“नाथ न चले गो बल अनल भयावनो॥ ` 
` शब्दाथं-उलदें-उडेलते ई, खु बरस रदे दै भ्राना=भर-भर शब्द = 
के साथ गिरना, भल्लाना, खिजलाना, हिलना । इहराना ( हरहराना ) = शब्द 
करते हुए बहना; भयभीत करते हए बहनां । महराना=एकारक गिरना । ¦ 
ग्रथ--चें शरोर श्रमिञ्जाला क बीच ` मेँ विराजमान श्रदनुभान्‌जी वज्र के 
समान गरजे । उस गजन.को सुन कर॒ बड़े-बड़े धैर्यवान्‌ वीर भग चलते, राबर्‌ ` 
भी व्याङ्खल हो उठा श्रोर कहने लगा - ष्दौड़ो, दौडो, इस वानर के परकडोः । 
दस, ग्राज्ञा को सुन कर राक्तसों के समूह. दौडः.१३.( किस्वु.वे पदले त्राग बुाने 
के किये पानी की धारा इस प्रकार उडेलते रै, जिस ध्रकार मेव श्रावण ॐ 
महीने मँ भी नदीं बरसा. पति । ( पर्व॒ पानी पड़ने पर वे) श्रि की लपरे क 
रोर तेजी से , भार-भर शब्द करती दुई चलने लगीं तथा शब्द करते हुए पवन ` 
चलने लगा । इस पर योद्धा एकाएक गिरने,लगे, यद देख कर बड़ी मारी भगदड 
पड़ गई । मंत्री लोग रावण को धक्कों से टकेल कर ग्रोर ठेल-ठेल कर इय ले 
चले श्रौर बोले“ नाय | आग मयद्कर ३, इस पर बल नहीं चलेगा ८ श्रत- 
एव श्राप भी इट चलिये, इसमे न लिये 9 2 


विशेष-“बिराञ्यो ज्वालाजाल जुतः--त्रयि की ताला समूह्‌ मे भी 
स्वमान्‌ज के श्च नदी लगु रदौ है, इसश्रा कारण, शीगोस्वामीजी ने का है; 
यथा--^ताकरः दूत अनल जदि पिरजा । जरा न सो तेहि कारन गिरिजा 4 
(मा सुं २५; तया श्रीजानकीजी की पासे दलमानजी को श्रौज नही 
लगी । जन रा्सियो ने कहा क्रि हनुमानजी की पृछ मे आग लगा कर बुमायाभ- 
जा रदा है, तवर भीजानकीजी ने श्रि से इनुमान्‌जी के मंगलार्थं कहा है; य्था ` 
“यद्यस्ति पतिशुभरूषा यद्यस्ति चरितं ` तपः ।| थेदि : वा त्वेकपत्नीत्वं . शीतो भव 
रनूमतः |“ ( बाल्मी° ५।५३।२६-२७ ); श्र्थात्‌ यदि मैने: पति की सेवा की 
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हे, यदि मेने तपस्या को है श्रोर यदि मैं एक श्रीरामजी की ही पत्नी रदी द तो 
दे श्रमगिि ! तुम हनुमानजी के लिये शीतल्न हो जाश्रो। इस पर श्रग्नि शीतल 

गई; यथा-- “दह्यमाने च लाडगृूत्ते चिन्तयामास वानरः । प्रदीप्ोऽग्निरयं 
कस्मान्न मां द्इति सवतः ॥ दृश्यते च महाज्वालः करोति च न मे ख्जम्‌। 
शिशिरस्येव संपातो लाङ्गूला प्रतिष्ठितः ॥' ( बाल्पी ° ५।५३।२६-२३०:) 
त्र्थात्‌ पूं मे आग लगाई जाने पर हनुमान्‌जी व्रिचारने लगे किं यह , प्रञ्वलित 


श्रग्नि मुके क्यों नहीं जला रही है १ मेरी सव्र त्रोर ज्वाला बद हई दीखती है, 


पर इससे मु कुछ भी क8 नहीं जान पडता, जाडे की श्राग > समान यह मुके 
सुखदाई जान पडती है । | 

'लपट-भपट भहराते "“- पानी पड़ने पर प्रबल प्रज्वलित श्रमनिकी 
लपटे श्रोर बदीं तया प्रबल वायु ने भी उसमे सहायता की, इससे वह श्रत्यन्त 
भयंकर हो गइ; तथा--““वुलसी सुन्यो न कान सलिल सर्पी समान, श्रति श्रचरज 
कियो केसरी कुमार दै ॥ ( पद्‌ २०); श्र्थात्‌ श्रीदनुमानजी की इच्छा से 
पानोनेषीकाकाम किया दहै। 

नाथ न चले गो बलः -"--श्र्थात्‌ रावण ने श्रपने पुरुषार्थं मे कमी 


नहीं रक्खी, इसी पर तो कालनेमि ने कहा है--““देखत वुम्हिं नगर जेहि 


जारा 1 (मा० ल्ं०५४)।॥ 
~ 

जडो विकराल वेष देखि, सनि सिंहनादः, ` 

रथो मेघनाद सविषाद केः रावनो 
बेग जित्यो मारुत, प्रताप मारत॑ड कोटि 

कालऊ ' करालता बडा ` जित्यो बावनो 1 
तुलसी सयाने जतुधानं ` पद्विताने मनं, 

| “जाको एेसो दूत सो साहेब अनै आआवनो 


< कदे को संल रोषे राम वामदेवहू को, ‹ 


विषम बली सो बादि बैर को बदावनो॥ 
शब्दाथ-मारतंड=सूय । बामदेव = शिवंजी । विषम=बहुत कठिन । 
त्रथ--श्रीहनुमान्‌जी का बड़ा भयङ्कर वेष देखकर शरोर उनका सिंहवत्‌ 


षा 
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गज॑न सुनकर मेघनाद डर गया; रावण भी चडे खेद के साथ कहने लगा-इस वानर 
ने वेगमें वायु को; प्रताप में करोड़ों सूर्यँ को, मयङ्करता मे कालकोमभी श्रौर 
नड़ाई (शीघ्र मे बढ़कर मारी डीलडल होने) म वामन भगवान्‌ को जीत लिया 
है । भ्रीठलसीदासजी कइते द कि चतुर राक्तस मन मे पदता रदे ईै--““जिसका 
दूत एेसा ( प्रचर्ड-पराक्रमी ) दै; वह स्वामी ( श्रीरामजी ) तो श्रभी ` त्रानिवालि 
ही दै ( उनके श्राने पर इस लंका की न जाने कोन दशा होगी १) 1 श्रीरामजी 
के क्रोध करने पर तो ( रावण के इष्ट ) शिवजी की मी कुशल कैसे हो सकती ~ 
हे १ तत्र से बहूत कठिन बलवान्‌ से वैर बढ़ाना व्यथं ही है । 

विशेष-डरयो मेघनादः इस स्थान पर श्राधुनिक प्रियो मे “उच्यो 
मेधनाद" पाठ है, परन्तु भागवतदासजी की पुरानी प्रति मे 'डरथोः है, यदी प्रसंग 
से भी समीचीन है; क्योकि मेघनाद दी पहले इन्हे वों लाया या। वह इनका 
भयंकर वेष शरोर उत्साह पूण सिंहनाद पुनकर डर गया, फिर सामना करने का 
उसका साहस नहीं हो सका । 

प्रताप मारतंड कोटि -7-उस समय हनुमानजी की शरोर कोई देख भी 
नदीं सकता या, रावणं श्रोर मेघनाद भयभीत ये, इससे सूयं से कोटि गुणा प्रताप 
कहा, क्योकि मस्त, सूयं श्रोर्‌ काल श्रादि को तो उसने जीत दी रक्वाथा। 

कालऊ करालता ` "इस पर त्रागे लं० ३६ के कालहु काल सो 
वूः परे" इसका विशेष भी देखिये । 

सयाने जातुधान पद्ताने ` "इनका पचछुताना -चातुयैषूं है, नीति 
शास्र का मत दै क्कि श्रपने से प्रबल शच्च से वैर बढ़ाना नहीं चाहिये, यदि संयोग 
सेवेरहयोभी जाय तो साम, दाम एवं मेद्‌ नीति से दही काम ठेना चादिये। 

काहे को कुसल रोषे राम वामदेवहू को--यदि रावण को इस वात का 
गव दो कि शिवजी मेरे इष्ट. दै, उन्होने ममे एेश्वयं दे रक्खा. दै । संकट पर 
रक्ता करगे; उस पर कहते द कि यदि शिवजी रक्ञाथं खड़े होगे तो उनकी मी 
कुशल क्यो कर होगो; <यथा--देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र, गंधवंविद्ाघरनाग- 
यक्ता: । रामस्य. लोकत्रयनायकस्य स्थातं न शक्ताः समरेषु स्वे ॥४३॥ ब्रह्म^ ` 
स्वयम्भूश्चवुराननो वा रद्रलिनेतल्िपुरान्तक्षो वा । इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा 
स्थातं न शक्ता युति राघवस्य ॥४४॥'? (बाल्मी ° ५।५२१); त्र्थात्‌ हे निशाचरेन्द्र । 
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त्रिलोक के स्वामी श्रीरामजी के समक्‌ युद्ध मे देवता, दैत्य गंधर्व, विद्याधर, नाग 
ग्रोर यक्त, ये कोई मी नदीं ठद्र सकते । ब्रह्मा स्वयंभू चतुरानन, त्रिपुरान्तक 
त्रिनेत्र सद्र ग्रोर सुरनायक महेन्द्र इन्द्र, ये कोई भी युद्ध मे श्रीरामजी क समक्त 
नहीं ठदर सक्ते । तथा-“^लंकदाह देखे न उद्याह रद्यो काहून को, कर्द सत 
सचिव पुकारि पौव रोपि ह । “नँचिदहैन षष्ित्चिपुरारिहू मुरारि के, को है 
रन रारि को जो कोसलेस कोपि ¢ ( लं १) । 

क वादि बैर को वदावनोः--च्रब जो हो गया, उस वैरका दी उन्मूलन 
रोना चादिये, सीताजी को देकर उनसे प्रीति करनी चाहिये, यह्‌ हसका भाव है । 
दसी पक्त मे प्रहस्त का मत है; य- “प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती | सीता देद 
करहु पुनि प्रीती || नारि पाइ फिरि जाहि जौ, तौ न बदा रारि । नादित 
सनगुख समर महि, तात करित्र हठि मारि ॥' ( मा० ° ८-& ) | 


१० | 


“पानी, पानी, पानी सब: रानी अङ्कुलानी करैः 
जाति है परानी, गति जानी गजचालि हे । 
ल वसन विसारे, मनि भूषन .संभारत न, 
आनन सुखाने कँ ““क्योहूं कोऊ पालिहै ?" 
तुलसी मंदोवे मींजि हाथ, धुनि माथ कटै, 
““काहू कान कियो न मैं कल्यो केतो कालि दे" । 
वापुरो बिभीषन पुकारि बारःबार क्यो; 
“वानर बड़ी बलाई घने घर घालिदे” ॥ 
त्रथ-रावण की रानियां, जिनकी चाल हाथो की-पी चाल से पहचानने 
नं आती है, वे व्याल होकर पानो, पानी, पानी" चिल्लाती हृ भगी जाती ईै। 
वे व्न लेना भूल गई दै श्रोर मशिजयित भूषणो को भी नदीं संभाल सक्ती; 
उनके मुख सू रहे दै ८ श्रघीर होकर ) कहती है-- “या कोई किसी प्रकार 
भो हमारी रक्ता करेगा ? श्रीवुलसीदासजी कते दै कि मंदोदरी हाथ से शयथ 
मल कर श्रौर शिर पीर कर कहती ` रै--श्रहो ! मेने कल कितना कहा था, पर 
किसी ने उस पर कान नदीं दिया ( श्र्थात्‌ ध्यान नहीं दिया ) । बेचारे विभीषण 
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ने बार-बार पुक्रार कर कहा था--“'वह बानर बड़ी भारी बला ( ज्रापत्ति) है, 
यह बहूत-से घरों को नष्ट कर देगा ( उजाड़ देगा )"° | ्‌ 

विशेष--“गति जानी गजचालि दै--मतवाले हाथी की-सी मन्द चाल 
पे जो गवेपू्कं चला करती यी, वे रावण की रानियां ग्याङ्कुल होकर पानी-पानी 
कहती वेग से भगी जाती ई । वलस्राभूषण का संभार नहीं दहै कि कौन वल्न पदने 
ई श्रोर कोन छूट गया, मणिभूषण गिरते-पड़ते जाते ह । मुख सुखा गये है, 
इससे उनकी श्रघीर दशा हो गहै है। कदती द कि किसी प्रकार भी एवं कोई. 
मी हमारी रक्ता कर दे रावण एवं मेवनाद्‌ श्रादि के रहते हुए इन रानियों की. 
यह श्रनाथ विधवा की-सी दशा हो गई है | मन्दोदरी ने पद्व रावण से कहा भी 
है; यथा-- “कहे की न लाज पिय |; श्रूं न त्राए वाजि, सहित समाज गढ़ 
रोड के सो भोंडिगो ॥" ( लं० २४ ); “कत बीस लोचन बिलोकिर मंत फल, 
ख्याल लंका लाई कपि राँड़ की-सौ भोपरी ॥' ( लं° २७) । 

'मंदीवे मींजि हाथ धुनि माथ कहै -- हाय मीजने की मुद्रा से प्रकर 
करत हे कि मेरा कुं उपाय नदीं चलता; क्योकि हाय करमेन्धिय है। माथ ऊ 
ग्रथ मं ललाट का तार्य है, ललाट पर भाग्याङ्क लिखा रहता है; ययथा-- 
^ जरत व्िल्लोकेड जबहिं कपाला । बिधि के लिखे शर्क निज भाला ॥' (मा० श्ट 
लं° २८ ); ललाट पीट कर बह श्रपने भाम्यको भीखती हे किं मेरा भाग्य 
फूट गया । ८ 

कल्यो केतो कालि है'-जिस दिन प्रातःकाल ब्रह्ममुहूत्तं मे रावण श्री- 
जानकोजौ क यँ गया था | उनसे बात होने पर वह उर्द्‌ मारने दौडा था। 
उस समय मंदोद्री ने उसे नीति की हषटि से बहुत सममाथा है; यथा- “नतः 
वचन पुनि मारन धावा । मय तनया कहि नीति बुावा ॥” (माण सुं €); 
३ प्र यदीं लक्षय है उस दिन इनुमान्‌जी वहाँ श्रशोक बरत्त पर ही रह गये 

( सत में श्रवसर पाकर उन्दने श्रीजानक्रीजी से बातें की श्रोर किर दुसरे 
दिन प्रातःकाल वाटिका-उजाङ़ कर लंक दहन किया ३ । प्रतः, इसने (कालि का 
समभाना कहा है । | न [4 

“बापुरो बिभीषन पुकारि' ` जव रावेण ने इनुमानजी को वन का 

ड बुनावा, तभी विभीष्ाजी ने जाकर समाया है, उन्होने इनुमान्‌जी की 


क्र 


^ ४ | 


| 
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निर्मीकिता एवं श्रक्ते च्रादि का वध करना तथा ब्रह्मास््र-बंघषन से स्वतः छूघ्ना 

देखकर यह श्रनुमान किया है क इसको छेडना ठीक नदीं है । मारने के समयं 

यद न जाने क्या कर डालते १ बहुत धरो का नाश करेगा । श्रतएव इस बला को 

यहाँ से दूर ही करना ठीक है । शसीलिये उन्दने कदा दै कि इसे कुछ श्रोर ही 
थोड़ा दंड देकर हटादये । 4: $ करि 
यहाँ के प्रसंगसे यहमी सिद्ध होता है किं विभीषणजी नेश्रापसर्मे म 

क भी पुकासरपुकार कर कहा है किं वानर बहत घरोौ का नाश करेगा, भक्त का श्रनु- 

मान व्यथ केसेहो १ बही ह्र भी; यया--“नचन तुम्हार न होई श्रलीका। 

(मा० बा० २२५); तथा--श्सेवक् बचन सत्य सब जाने ॥'° (मा० श्र ° २३४) ( 

रानियो मे यहो भयानक रस कौ पूणता है--श्रयि की करालता .उद्वीपन- 
विभाव है, हाय मीजनां शरोर मत्था पीना आदि अनुभाव दहै, मुख सूखना, 
श्रघीरता श्रादि सञ्चारी ईैश्रोर भय इस रस का स्थायी हे । 
1 
“कानन उजारयो तो उजारयो, न बिगारयो कद्ध ; 
बानर बिचारो बोँधि आन्यो हठि हार सों । 
निपट निडर देखि काहू ना लख्यो बिसेषिः 
दीन्दों ना छंडाइ कहि कुल के कुठार सों ॥ 
छोटे श्रौ बदरे मेरे पृतञ अनेरे सब 
सपनि सों खेलें, मेले गरे छ्ुराधार सँ ' 
तुलसी मंदोवे रोड-रोड कै विगोबे आपु) 
“बार-बार कर्यो मै पुकारि दाडीजार सो" ॥ 

: शब्दार्थ--हार~वन, नगर या गौव से बाहर की ,भूमि, जहां खेत, बाग पवः 
बन हो| कुल के कुटार=कुल नाशक । श्रनेरे ( सं° ग्रद्ल )=१ सूट, व्यथः 
२ भूठे, ३ श्रन्यायी, दु्ट, ४ निकम्मे । बिगोवे ( सं° विगोपन.)=१ नष्ट करना. 
-.निगाडना; २ छिपाना, ३ तंग करना । दाद़ीजास्=राबणं के' प्रति -गाली हे । 

कियो कुपित होने पर पुरषो को. प्रायः एसी ालियां-"दादीज्ञारः शुदभोसाः 

श्रादि कहती ई । इसी (दादीजारः शब्द का (ददरः भी हो गया हे । 

, - -ग्र्थ~-~८( मन्दोदरी कहती है-- ) “यदि इस बानर ने श्रशोक्र “वन उजाङ्ः 
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दिया था तो उजाड दिया था८ उसकी उतनी चिन्ता नहीं थी); उससे इसने 
कुक नहीं बिगाडा था ( फल खाना एवं ब्त उजाडना तो वानरो का स्वभाव 
ही हे, किसी के धर-बार की तो इससे करुद्ध दानि नहीं हुई यी); बेचारे हस 
वानर ( हनुमान्‌ ) को हठात्‌ वन से बोघ करतले श्राया गया | इसे नितान्त 
निभेय देख कर भी किंसी ने इस पर विशेष ध्यान नदीं दिया (करि यह वानर 
, मात्र नदीं है, यद कोई श्रसाघार्ण प्राणी हे) | श्रतः, किंसी ने मी कुल-नाशक। 
रावण से कह कर हसे छुंडा न दिया । दौरे श्रोर बडे मेरे सत पुत्र मी निकम्मेस- 
एवं व्यथ ई ये सपो से खेलते है श्रोरदुरे की धार में च्रपनी गदंन डालते 
(रखते) ई; श्र्थात्‌ श्रपने प्राणनाश का उपाय रचते दै" | श्रीवलसीदासजी कहते 
किं मन्दोदरी रो-रो कर श्रपने को ही तंग करती ( भीखती ) हे शरोर कहती है-- 
“भने बार-बार पुकार कर इस दादीजार (रावण ) से कहा दै (तेरेसा मत 
करो, पर इसने नदीं माना, उसी के परिणाम रूप मे यह विपत्ति-मोगनी पड़ी है )* । 


विशेष--“न बिगारथो कदु; यथा--“लायेडं फल प्रभु लागी भूखा । 
कपि सुभाउ ते तोरेडं रूखा | सव्र के देह परम प्रिय खामी | मारं मोहि 
कुभारग गामौ ॥ जिन्ह मोहि माय ते मे मारे । तेहि पर बाध्यो तनय ठम्हारे 1". 
(मा० घुं° २१)। | | | 


निपट निडर देखि ` 2; यथा--'देखि प्रता न कपि मन संका | 
जिमि ब्रहिंगन महं गरुड त्रसंका ॥` ` `देखोँ श्रि श्रसंक सठ तोदं | ( मा० 
सुं° १६-२० ) । काहू न लख्यो निसेषिः--?-तेज, प्रताप श्रौर रूप देख कर वल 
का श्रनुमान भी होता है; यथा-“सुचि सुजान दप कहिं इमि त्रप सूभई । 
तेन प्रताप सूप जह तदहं बल बू ॥'' ( जानकी मंगल ६६ ); श्रीहनुमान्‌जी 
ने उसी समय रावण ` की सभा को देख कर कह दिया है; यथा-ष्देली तै 
दसकठ-सभा सन, मोते कोड न सरल तो 2 ( गी° सुं° १३ ), इसी प्रसंग पर 
प्रहस्त ने श्रीहनुमानूनी से कहा दै; यथा- “नहि ते बानर तेजो रूपमा व. 
वानरम्‌ 1" ( बाल्मी° ५।५०।१० ); श्रर्थात्‌ ठुम्हारा तेज वानर का नहीं है,. द्म ^ 
केवल सूप से ही वानर हो । श्रतः, यदि रावण के मंत्री श्रादि ध्यान पूवक विचार 
करते तो.हनुमान्‌जी के श्रप्राकृत बल एवं प्रभाव सम्भ जाते, पर उन्होनि ध्यान 
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५ 
"दी नी दिया कि यह मदातेजस्ीहै शरोर निश्शंक है, तो श्रवश्य मारी श्रन्थ 
कर सकता है । श्रतः, इसे हुडा कर भगा देना चाहिये । 

छोटे ओओ बडेरे"-“--पति तो श्रन्याय पथ पर श्रारूढ ही है, पुत्रो के 
दारा भी मै उते ठीक मागीला सकती थी, पर क्या कर १ छोटे श्रौर बडे मेरे 
समस्त पुत्र भीतो वेसेदीश्रन्यायी दै। बड़ा पुत्र मेषनाद है, उसने दी यद 
श्रन्याय किया हे, उसी .ने इठात्‌ इस वानर को बाधा है । इसके श्रोर पुत्र प्रहस्त 

.श्रतिकाय श्रादि दं। छोय श्रत था, वह फल खाते हुए वानर से युद्ध कर 
मारा दही णया | 

सपनि सो खेले--इनमान्‌जी स्वत्‌ ई, जब मेघनाद ने देख लिया 
याकि इस पर माया नदीं लगती। वब्रह्मल्लने मी इसे छोड दिया, तज इसे 
छोड देना या; वला चली जाती । इस श्रन्यायी ने इस वानर को बौँघा है शरोर 
पकड कर सभामें लाया दै, यदी इस सपं के साथ इसका खेलना है । सपं 
्रवसर पाकाट खाता है, वैसे दी इसने पृष्ठं में वल्ल-तेल श्रोर श्रग्नि पाकर नर 
जला दिया । भेल गरे छराघार सो- पूष छराधार है, उसमे त्राग लगाना 
्रपना गला रखना है । उसी से सारा नगर भस्म हो गया, यदी गला कटना है; 

= क्योकि इसका श्रपयश मेघनाद पर दी दिया जाता है! श्रपयश होना मरने से 
जदकर दुःखद है । छोटा श्रत पदे ही मर चुका है । 

"बार-बार कष्य मै" --"- मन्दोदरी का रावण से ही बार-बार कहना पाया 
जाता दै! याँ ह्ुडने का प्रसंग सभाकाहीहै; सभामेंतो रावण ही छोड 
सकता था । कोरै-कोई मेघनाद को गाली देना याँ मानते दै, पर मेरे विचार से 
रावण ही का श्रथ संगत है। श्रीबजन।थजीने भी रावण दीका श्रथ किया है। 

| [ १२ | 
रानी अङलानी सब डादत परानी जाहि, 
सदै न बिलोकि वेष केसरीकुमार को । 
मीजि-मींजि हाथ, धुने माथ दसमाथ-त्तियः 
तलसी तिलो न भयो बाहिर अगार को ॥ 
सब असबाब डादो, म न कादो, ते-न काढो 
जिय की परी, संभार सहन भंडार को १। 
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खीमति मंदोवे सविषाद देखि मेघनाद, ~~~ 


“वयो लुनियत सब याही `दादीजार को” ॥ 
शब्दाय--डादत = जलती हुई । तिलो = तल भर ( योड़ा ) भी । श्रगार 
को ( सं° श्रागार ) =घरका सामान। जिय कौ परी ( मुहावरा )=-सत्रको 
अपने-गरपने प्राण बचाने की चिन्ता है। . 
श्रय--रावेण की सब रानिय व्याङल होकर जलती हई भगी जां रही ह, 
केसरी के पुत श्रीहनुमान्‌नी का भयङ्कर वेष नदीं देल सकतीं । रावण को लिया 
हाय माजर्मीज कर ( प्डताती ईश्रोर) शिर पीती है। श्रोठलसीदा सनी ` 
कइते है-( वे रानियां कहती ₹ कि ) घर का सामान योडा-ा भी बाहर नहीं 
श्रा? सथ का सव समान जल गवा । ( कर्मचारी कदते ईै- बादर कैसे हो १ ) 
-न मेने निकाला, न वमने निकाला, (ज्ररे भाई!) स्वको तो श्रपने-श्रपने 
धरण बचाने कौ चिन्ता है; श्रँगन श्रोर मंडार की संभाल कौन करे १ मन्दोदरी 
मेषनाद्‌ को देख कर दुःखपूर्वक करुद्ध होती है ज्रोर कहती टै किं इसी दाद्मजार 
काबोया श्रा सत्र काट रहे है; अर्थात्‌ इसने जो इस वानर को बनोँष कर हार से 
सभामेंलनेका कमै किंयारहै, उसी का फल सव को मोगना पड़ रहा है | 
विशेष--रानी अङलानी "` - रावण ने श्रीरामजी की रानी भ्रीजानकी- 
जी के प्रति भोति-मोति की घमकीदी दै, एक मासमे मारने को कहा है श्रौर 
-राच्छेसियों क द्वारा उन्दै भय दिखलाता है; उसी पर क्रुद्ध होकर श्रीदनुमान्‌जी ने 
पले रावणके अन्तःपुर पर ही श्राग लगाई है शरोर त्रपना भयंकर रूप भी 
प्रकट किया हे । जिसको सफलता इन पदों मे कही गह है; तथा- “भूमिजा. 
इःख-संजात रोषान्तङ्ृत्‌ जातनाजंतु कृत जाद॒घानी ।* ( वि० २६ ) “निक 
चदेउ कपि कनक ग्रंटारी | भह सभीत निसाचर नारी ॥*? ( मा० सुं° २४) | 
वयो लुनियत्त' यह मुदावरा है; श्र्थात्‌ लेखा कर्मरूप बीज बोया है, वैसा ही 
कल रूप भोग मिल रहा है । 
श्रागे केदो पदमे भी इन रानिया की दही हुदशा कदी गई हे। 


| १३ | 
गवन कौ रानी जातुधानी बिलखानी करै, 
हाहा! कोड करै बीसबाहु दसमाथ सों । 


४1 
ए 


ॐ 
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काहे मेघनाद, काे-कादे, रे महोदर ! तू, 
धीरज न देत, लाई लेत क्यो न हाथ सों?॥ 
काहे अतिकाय, काहे-काहे, रे अकंपन 
अभागे तिय त्यागे मोड भागे जात वाथ सो ?। 
तुलसीः बदाय वादि साल ते चिसाल बाहः 
याही बलः बालिसो ! बिरोध रघुनाथ सो !' 
शन्दाथ--बालिसो ( सं०° बालिश )=मूो, दछोकडो । भोडे = त्रिष्टं 


बेहूदो । लाई लेत क्यो न हाथ सोश्रपने हाय का सदारा देकर क्यों नदीं बचातिं १ 

श्रथ--रावण की राक्तसी रानियाँ बिलख-विलख कर कहती ईै-हाय । हाय ॥ 
हमारी यह दुदशा कोई बीसबाहू शरोर दस सिरवाल्ते रावण को कह दे। क्थोंरे 
मेवनाद ! क्यो रे महोदर ! ठम इमको धैयं क्यों नहीं देते श्रौर श्रपने हाथ का 
सहारा देकर हमको क्यो नहीं बचाते १ ( त्राग की ज्वाला से खीच कर क्यो नहीं 
निकालते १) । क्यों रे त्रतिकाय ! क्शोँ रे श्रकम्पन ! अररे श्रमाय । श्रे बेहूदो | 
दम लियो को त्यागकर साथ छोड़कर क्यो भागे जाते दहो१ श्रे! तुम लोगोने 
व्यथं शाल ब्त ( साखू ) के समान बड़ी-बड़ी वाह बदा र्खी ह । श्रे मुखो 


त क्या इसी बल पर श्रीरधुक्कुलशिरोमणि श्रीरामजी से वैर बढाया ३ ? 


विशेष-"बीस बाहु दसमाथ सों रावण को श्रपनी बीसो सुजाश्रोंका 

बड़ा गवे था; यथा--““संघ्या समय जानि दससीसा । भवन चनल्तेडं निरत 
जव्रीसा ॥'° ( मा° लं° € ); तथा- “मम अजसागर बल जल पूरा । जर् 
बृदधे महु सुर नर सुरा ॥ नीस पयोधि श्रगाघ श्रपारा। को श्रस बीर जो पादहि 
पारया ॥ (मा लं° २७ ) । एक.माय की श्रपेक्ञा दो मायवाला ही त्रिक 
होता ह; यथा--“दुह माथ के रतिनाथ जेहि कर्दै"“*” ( मा० ा० ८३); 
तथा-- “केहि दुह सिर केहि जम चह लीन्दा 1” ( मा० श्र° २५) | रावण के 
तो दस शिर ह, फिर एक शिरवाले से भी क्यो रक्ञा नहीं कर पाता! बीस 
युजाश्रों से भी दो ुजावातते शच्च से.क्यों नहीं रक्ता कर पाता १ | 
काहे मेघनाद" ˆ` - मेघनाद रावणः का वेय श्रौरं महोदरं मत्री था 

इन्दे भी रानियां धिक्ारती इई कहती ह कि तम लोगो को बडा गव था, श्रन 
स्यो नदीं पुरुषाय दिखाते .श्रपने कत्तव्य से धेय म्यों नदीं देते; तथा हाथ कां 
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सहारा दे, इस श्रम्नि ला से निकालकर अपने सहारे से बाहर क्यो नहीं करते १ 
कह अतिकायः ` ""--ग्रतिकाय मन्दोदरी का पुत्र बड़ा प्रसिद्ध धनुर्धर 
या, च्रकमपन रण में श्रचल रहने बाला रावण का संत्रीया,ये मील्ियोंको 
छोड कर भागे जाते ये, तो रानियां इन्दं धिक्छारती है । 
तुलसी बढाय बादि "`" वम्दारी शालब्रद्घ-सी बदु हुई बाह व्यथ दै 
वर्मड याकि बाहे शाल ८ साखू )के समान सारमय दै, पर ये चीड्‌ के 
समान सार-रदित ई; यथा--“वाहु पीन पौँवरनि पीना खाई पोखे दै}. 
( गी° बा० ६३ ) | ॑ 
याही बल बालिसो""-- बषः इतना दी बल है न १ अरे मूखों | इस 
बलसे तो तुम रघुनाथजी के दूतका भी सामना नदहींकर पाते होतो उनसे 
केसे लडोगे १ इतनी भी समभ नदीं है, तो नष्ट होगे । यहाँ श्रीरामजी का प्रताप 
दिखा कर रानियो ने रासो का मान मदंन किया ३ । 
| १४ । 
हाट, बाट, कोट अट, अटनि, अगार, पोरि, ` 
खोरि-खोरि दोरि-दौरि दीन्दी अति आगिदहे) 
परत पुकारत, संभारत न कोड काः ~ 
, व्याङ्कुल जहां सो तदो लोग चलते भागिदहे॥ 
बालधी कफिरावे वार्वार भहरावे, भरे, 
बू दिया-सी, लंक पधिलाइ पाग पागि हे 
त॒लसी बिलोकि अकुलानी जातुधानी कद, 
चिन्ह के कपि सों निसाचर न लागि रहै” ।। 
ग्रथ-( श्रीहनुमाननी ने-) बाजे मे, मर्गो मे, दुगं (किते) की 
त्रम, त्रयरिर्यो मे, षयो र्मे, दारो ( दरवाजो) मे श्रौर गलिर्यो-गलियो मे दौड- 
दोड़ कर श्र्य्त श्राग लगा दी है । सव श्रारतस्वरसे पुकार कर रदे ई, कोई 
किसी को नहीं संभालता, सब लोग व्याकुल हो गये, जो जहो है, वहीं भग चले 
द श्रीहनुमानजी पूं छ को बार-बार फिरा कर भहराते है, उससे जलती हुई तेल: ध 
कौ बूदे बुंदिया कौ भाँति भडती है, मानो सोने की. लङ्का को पिषला कर उस 
पाग म.(वे बुदिया ) यागी { इबाई.) जाती ई ।  श्रीवुलकषीदासजी कहते ई कि 


- - ~> - ~ -~- कक  ा  -अाक 


+) 
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यह देख कर व्याकुल राक्ञसियौ कदती ईै--“्राज से कोई निशाचर चित्रके 
वानर से भी देड-छाड़ नहीं करेगा? | 

विशेष--इस पद्‌ मे श्रीहन॒मान्‌जी का प्रताप दिखाया गया है किं प्रत्यत्त 
दनुमान्‌नी से लड़ने कौ बात तो बहुत दुर दै, इनके चित्र से एवं इनकी जाति के 
वानरमच्र के चिच्र से मी राक्तस श्रव न दड-छ्काड करेगे । कहां तो राक्षस) को 
इस प्रकार का गवं था--““नर कपि मालु श्रदार हमारा ।" श्रौर कँ श्रव रेसा 


श्ा्तक छा गया | रागे पद्‌ १७ तक इसी श्रातंक की पुष्टि है। 


| १५ | 
(लागि लागि आगि, भागि-भागि चले जहतो 
्‌ धीय को न माय, बाप पूतन संभार दीं। 
लूटे वार, वसन उवारे, धूम धुध स्॑घः 
कर वारे-वृदूं “वारि-वारि' बार-बार दीं ॥ 
ह्य हिहिनात भागे जात, वहरात गज, 
भारी भीर ठेल्लि-पेलि रोदि-खोदि डार दीं। 
नाम ले चिलात, बिललात अलात श्रति, 
“तात-तात ! तौसियत, भोंसियत कार ही” ॥ 
शब्दाथ--धीय = पुत्री । भिललात = प्रिलखते दै, दुःखी होते, रोते है, 
श्रनाथवत्‌ इधर-उधर किरते द । तोक्षियत = श्रधिक गर्मी से संतप्त होते है। 
भोंसियत = भोसते है, (भोंसना-ऊपरी भाग का इस प्रकार श्रंशतः जल जाना 
क्रि उस्रा रंग काला पड जाय) । अारदीं ( सं° ाला-ताप ) = १ दाह से, 
जलन से, २ दैर््या, डा, ३ ज्वाला से । 
ग्रथं--्राग लग गहै, “राग लग गई" एेसा पुकारते हए सब लोग जरः 
तहँ भाग-भाग कर चलदिये। न माता लडकी का श्रौरन पिता पुत्रका 
तमाल करता दहै | सके बाल त्रिखर गये है, वस्त्र खुल जाने से श्रंग उघारे हो 
गये ह । धुएं कौ धंधकरार से ग्रन्धे-सरीखे होकर उच्चे श्रोर वृदे सज बार-बार 


` <तभानीयानी" कह ( चिल्ला ) रहे है । धरोडे दिनदिनाते हए भागे जति है । 


हाथी चिकार मारते हुए भगे जाते ह ओर भारी भीड़ को उेलते हुए एवं 
बलात्‌ प्रवेश करते हए श्रपने पैरो से रोदते. ( कुचलते ) हूए खोँदते ८ घायल 
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करते ) जाते है । स्र लोग रचत्‌थं रक्तक के नाम ले-ले कर चिल्ला रहे द श्रौर 
प्रत्यन्त व्याकुल होकर व्रिलखते हुए श्रनाथवत्‌ इधर-उधर मारे-मारे फिरते हें 
शरोर कते ईदै--““हे तात ! हे तात }| श्राग की लपर्यो से हम श्रत्यन्त संतप्त दौते 
शरोर आसते जाते द ( ग्रतः, बचाइये )” । 
विशेष---घीय कोन साय प्रायः कन्या माताको अधिक प्यारी 
होती दै शरोर पुत्र पिताको श्रधिक प्याय होता ३े। 
छूटे बार ` -" 
खुल गये ह, इक्षसे उघारे श्रंग भगी जाती है| 
कं वारे वृद ` `" -जवान तो क्रिसी प्रकार भग ये, वारे,वृढे भ्पानी, 
पानी) चिल्ला रहे दै, कोड उनका संभाल नदींकरपाता। र 
हय हिहिनात “-षोडे-हाथी बन्धन तोड़-तोड़ कर जलते हुए भागते ई, 
इसमे कितने कुचलकर मरते एवं घ(यल होते है । 
नाम ले चिलात“"-योंतो लोग श्रपनी-ग्रपनी रक्चामे दी व्पस्तर्ै, 
किसी शरोर देखते दी नदी, यदि कोई श्रार्चं होकर किसी का नाम लेकर पुकारता 
है, तव भी वह नदीं देखता । श्रतः, सव श्रार्तं दशा में इधर-उधर ग्रत्यन्त व्याकुल 
होकर बविललाते दै; च्रनाथवत्‌ रोते फिरते दै । 
[ १६ ¦ 
लपट कराल उवालजालमाल दह दिसि, 
धूम अङ्घुलाने पहिचाने कोन काटि रे 
पानी को ललात, विललात जरे गात जात, 
“परे पादमाल जात, भ्रात ! तू निवादहि रे ॥ 
प्रिया ! त्‌ परादि, नाथ ! नाथ ! पराह, बाप ! 
वाप ! तू परादि, पूत । पूत ! तू पराहि रे" | 
त॒लसी बिलोक्रि लोग व्याकुल विहाल कर, 
““लेहि दससीस अव बीस चख चाहि रे” ॥ 





शब्दाथं 





 बरवाद्‌ | चहि = ( चाना = देखना, ताकना ) = देख, ताक । चख = चन्तु । 


श्िर्थो के शिर के केश दूटं कर बिखर गये हे श्रोर वस्त्र, 


(न 


दद्र = दसो । ललाना = ललचना, लालाईइत होना, श्रति इच्छुक. ` 
होना । पाईमाल ( फा० पामाल ) पैर से रोदा हुश्रा, पद्‌ दलित, तत्राहः 


ॐ 
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प्रथ--दसो दिशार्श्रो मेंश्रमि की वाला की सधन श्रेणियाँ श्रौर भयङ्कर 
लपटे फैल गई दै । सव धुर से व्याकुल हो गये है, उस ध मं कोन किसको 
पहचाने ? सव्र पानी के लिये ललचा रहे दै ( परन्तु पाते नदीं, तव ) श्रनायवत्‌ 
इधर-उधर मारे-मारे फिरते ई, सत्र के शरीर जले जा रदे है । ८ ग्रतः, परस्पर 
कहते हे-) “इम श्रथ ज्वालामें पडे हए हम सत्र वर्वाद्‌ ( नष्ट ) हो रदे ३ । 
प्रतः, ररे माई | त्‌ मुरे वचाल, श्री प्रिया | तु भागकर बच, डे नाय | 
दे नाथ | तुम भागो, हे पिता! हे पिता! वम भागो, श्रे वेय! श्ररेवेय। 
तू भाग,” । श्रीतुलसीदासजौ कते ह कि लङ्का कौ एेसी दुर्दशा देख कर लोग 
व्याकुल ग्रोर व्यग्र होकर कहते दै -- “च्रे दशशीश रावण ! श्रव बीसो श्रालों 
से ( श्रपनी करतूत का परिणाम ) देख न्ते 

विशेष--'लपट करालः " धूम अङ्कुलानेः ` `"; यथा--“श्रादित्यक्ोरी- 
सदशः सुतेजा लङ्कां समस्तां परिवायं तिष्ठन्‌ । शब्दैरनेकैरशनिप्ररुदेर्भिन्दननिवारडं 
धवभो माभिः ॥ तव्राम्बरादधिरतिप्बरदधो रुकः किंशुकपुष्पचूडः । निर्वाण- 
धूमाङ्लराजयश्च नीलोत्लामाः प्रचकाशिरेऽभ्राः ॥'' ८ वाल्मी° ५।५५।३३- 
२४ ); ग्रयात्‌ करोडां सूर्यो के समान तेजस्वी, समस्त लंका मे फैली हुई, 


` चञ्र शब्द के समान भयंकर श्रनेक प्रकार के शब्द करती हई, ब्रह्माण्ड को 


फोडती हई के समान वह मक श्रम जान पड़ी । ्राकाश तक फैली हई, 
रूखी ध्रभा वल्ली, पलाश पुष्प के समान शिखा वाली श्रम बहुत बढ़ गई । 
फैले हुए नीलकमल के समान धूम पक्तियो मेधो के समान शोभा पाने लगीं । 
'परे पाइ माल जान ` प्रिया तू पराहि"` `";यया- “ततस्तु लङ्का सहसा 
प्रदग्धा सराद्तसा साश्वरथा सनागा । सपक्तिसङ्गा समरगा सब््ता सरोद दीना तपरं 
सशब्दम्‌ | हा तात हा पुत्रक कान्त मित्र हा जीवितेशाङ्ग इतं सुपुण्यम्‌ । रक्षोभिरेवं 
वहुधा वरुवद्धिः शब्दः कृतो घोरतरः भीतः ॥' ( बाल्मी० ५।५४।२९-४० ); 
च्रथात्‌ पश्यो, पशुश्रो, बतो हाथि्यो, घोड़ों श्रोर रथों तथा रा्तसों ॐ साय 
लङ्का नगरी शीघ्र जल गई, उसके दीन श्रधिवासी भयानक चीत्कार से रोने लगे। 


कहा तात, हा पुत्र, हा कान्त, हा मित्र शरोर हा जीवितेश ! श्राज सारे पुण्य नष्ट 


दा! गये, इस प्रकार राक्षसां ने श्रत्यन्त डरकर घोरतर श्रनेक शब्द किंये। तथा- 
“तात मात हा पुनिय पुकारा । एहि श्रवसर को हमहिं उषारा ॥*(मा०सुं ° २५) । 
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भी खरी-खोरी कहते द । कहना उचित दी है, रावण भी सुनता दे । 
[ १७ ] 
, बीथिका-बजार प्रति, अटनि अगार प्रतिः 
पँवरि पगार प्रति बानर बिललोकिए। 
अध उध्वं बानर, विदिसि दिसि वानर दे, 
मानह स्यो हे भरि बानर तिलोकिए | 
मू दे ओंखि दीय मे उघारे ओंखि सगे ठाद; 
धाद जाइ जहत ओर कोड कोकिए्‌ | 
“नेह अव लेह, तव कोड न सिखाच्मो माने, 
सो सतराइ जाद जादहि-जाहि रोकिएः ॥ 
शब्दार्थ--कोकिए = पुकारने पर ( यह किसीदेश की बोली है) 
सतया जाद = चिद्‌ जाता था 
श्रथ (पूछ जलने पर श्रीहनुमान्‌जी इतनी शीघ्रता से लङ्का में सवत्र फिर 
रहे द किं) गल्लियो मे, दायो मै, श्रयरियों मे, घरों मे, द्वे मे शरोर प्राकासें 
( चहार दीवारियों ) में सर्वत्र वानर ही देख पड़ता है । नीचे वानर दै, ऊपर 
वानर हे, विदिशा श्रौ ( श्राग्नेय, नैकहत्य, वायव्य, ईशान ) म वानर दे, दिशा 
( पूरव, दक्षिण, पश्चिध, उत्तर ) में वानर दै, मानों तीनों लोकों मं वदी वानर 
मर रहा है| यदिडरसेश्रौख मूँद ली जाती दै। तब वदी वानर हृदयम 
दिखलाई देता है शरोर फिर श्रं खोलने पर सामने खडा दीखता है । यदि जौँ 
कहीं शरोर किसी को पुकारा जाता है, तो वह वर्ह भी जा धमकता है । ( उनमें 
को$-कोई कहते द -) “तत्र हमारा उपदेश कोई नहीं मानता था, जिस-जिसको 
रोका जाता थः, वही चिद्‌ उठता था; श्रव श्रपनी करतूत का फल लो श्रर लो? । 
` विरेष- वीथिका बाजार प्रति“; यथा--““देह व्रिस्ताल परम हर्ग्राई । 


मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई ॥” ( मा° सुं २५)। रेता दी खे लाधव नल-नील ` 
का रावण के हाथों परपषिरने मे मीरहै; यथा-“गहे न जाहि करन्दि पर. 


फिरहीं | जनु जग मधुप कमल बन चरहीं ॥" ( मा० तं ६६ )। 
६ (>| = 9००१ मे ~ ह 
अध ऊध्वं वानर“ दसो दिसाश्रं मे उन् दन॒मान्‌जी ही दीखते द । 


> 


तेहि दस्सीस---- व्याङ्ल शरोर व्यग्र होने से श्राच है, इसते जाको `~ 


8 
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भूद्‌ अंँखि ˆ भाव यद कि किसी प्रकार एवं किसी स्थल पर निर्वाह 
नहीं है, तज घबरा कर कते हँ 
लेह अव लेह ˆ" इसपे जान पड़ता दै किये लोग निर्मकि वानर की 
देखकर दंड-विधान पर रोकते ये कि इस बल्ला को जाने दो | 
९८ 
एक करै धज, एक कै कौ सौज, एक 
स्रजि पानी पी कै कहै "वनत न आवनो'। 
एक परे गादृ, एक डादत दीं काद, एक 
देखत ह ठाद, क "पावक भयावनोः ॥ 
तुलसी कदत एक्‌ “नीके हाथ लाये कपि, 
अजह न दह्योड वाल गाल को बजावनो। 
धाश्मो रे, बुाश्मो रे किवावरे हो रावरे, या 
ओंरे आगि लागी, न वुावे सिधु सावनो" ॥ 
शब्दाथं--धोज = दौड धूप । सज = सामग्री, सामान । श्रनि = १ दाल 
क कर, उंडेल कर, २ ऊव कर, घत्ररा कर; श्रक्ुला कर । गाद = विपत्ति मे । नीके 
टाथ लाए कपि ( व्य॑ग-कथन है-- ) = बडे श्रच्ुहा्यों से बानर को पकड 
लाये थे । बाल = छोकरा, मूखं । 
श्रथ--कोई वुभाने के लिये दौड-धूुप करते दै, कोई कदते दै--“सामान' 
निकालो' कोई उडेलकर पानी पीकर करते दै--श्राते नदीं बनताः } कोई अड 
संकट में पड़ गये रै, कोई जलते हए ही निकाले गये है, कई खडे होकर देखते 
टै श्रोर कहते ई कि श्राग बड़ी भयङ्कर है| श्रीठुलसीदासजी कहते दै किं कोई 
( मेधनाद से ) कहते ई-- बडे श्रच्छे (कुशल) हाथों से वानर को पकड लाये थे 
न ? ( श्रे ! ) यह लड़का श्रव भी गाल बजाना (डींग होँकना) नदीं छोडता । 
(८ कोई कदते ईै-- ) श्रे दौड; श्ररे बुभाश्रो, ( यह सुन कर दूसरे उत्तर देते 
< दै--) क्या श्राप लोग पागल हो गये दै १ यह श्राग श्रोर ही ( कुछ विशेष ) 
प्रकार की लगी है, इसे समुद्र शरोर श्रावण क मेध मी नदीं बभा सकते । 
विशेष- शौरे आग लागी--सामान्य ्राग तो विशेष पानौ पड़ने 
पर च्रवश्य बुभः जाती दै, यहं कोई दैवी श्रागडहै, इसे तो यदि समुद्र मादा 


+ 
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छोड कर उमड़ पड़ श्रोर नीचे पानी भर दे तथा ऊपर से सावन की भड़ी लग 
जाय, तर भी नदीं बुभ सकती । 
इस कथन को रावण नदीं सद सका> वह श्रागेके दोपदां म॑ प्रलय के 
मेधो के द्वारा बुभाने का उपाय करता है- 
द्ललङ्कार--ध्चौये चरण मँ मेदकातिशयोक्ति' दे । 
लक्तण-“मेदकातिशयेोक्ति वहु, श्रौरे बरनत जात । ग्रौरे सिवो वोलिवो , 
श्रोरे याकी बात ॥* ( काव्यप्रभाकर भानु ,)। 
॥ 4६ । 
कोपि दसकंध तव प्रलय पयोद बोले, ९ † 
रावन रजाय धाय च्राए जूध जोरि कं। 
कल्यो लंकपति “लंक वरत बुता्रो वेशिः 
वानर बहाइ मारो महावारि बोरि के" ॥। 
मते नाथ !› नाइ माथ चले पाथप्रदनाथ, 
वरप म॒खलधार वार्वार घोरि के। 
जीवन ते जागी आरि, चपरि चोगुनी लागि, - 
तुलसी भभरि मेघ भगे सुख मोरि के ॥ । 
शब्दाथ--प्रलय पयोद = प्रलयकारी मेघ, जिनकी वां से प्रलयकाल में 
संसार इव जाता है । पाथप्रदनाथ = बादलो के स्वामी बडे-ऋे बादल | धोरि 
के = गरज कर । जीवन = जल । भमरि = डर से घवा कर्‌ । 
प्रथ--( जवर त्राग किंसी प्रकार नदीं बुभती थी, ) तव रावणने क्रुद्ध 
हो कर प्रलयकारी मेधो को बुलाया, रावण कौ श्राज्ञा पुन कर वे सब सुंड 
वना कर दौड़े श्राये। लंकेश्वर रावण ने उनसे कदा- “जलती हई लंका 
को शीघ्र बुभाश्रो रौर बड़ी भारी वर्षा से इस वानर के बहा कर श्रौर 
गम्भीर जल मे इवा कर मार डालो | तब उन मेधो के स्वापिय ने 
अहुत श्रच्छा, महाराज ! एेसा का तथा शण को प्रणात कर वे चले श्ररोर छि» 
वार-ार गरज-गरज कर ॒मूसलघार वर्षा करने लगे । उस जलसे वह श्राग 
ग्रोर भी प्रञ्यलित हो उठी, तथा शीघ्र दी बह चौरानी बढ़ गई । श्रीतुलसीदासजी 
कते ह कि भय से घवरा कर वे मेघ मख मोड़ (पीठ दिखा कर ) भग चले । | 


धः 


र 
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प्ररेष--कोपि दसकं तव जब रावण ने सुना--श्रोरे श्रागि 
लागी न बुखवे सिधु सावनो ।' तव 
जीवन ते जागी आणि," सामान्य श्रि विशेष जल स बुभ जाती 
है; परन्तु जठटरायि, वञ्पातामि एवं बडवाग्नि नदीं बुभतीं; प्रस्युत्‌ जल को ही 
जलादेतीर्ह | वेभेदीयहमीच्रौरदह्यी श्रग्नि हे, र इसमे हरि इच्छा कीमी 
सहायता है; यथा--“्ट्रि प्रित तेहि श्रवसर, चले मस्त उनचास | ऋ्रट्हास 
करि गर्जा, कपि बदि लाग श्रकास | (सा० सु ° २५); तत्र इतके समक्त 
किसी की क्या चल सकती है १ वह श्रग्नि शीघरवबदृ कर चौगुनी हो उटी, नेसे 
प्रचण्ड श्रग्नि म जल पडने पर श्रत्यन्त भभक निकलती हे, वैसे उस वां से 
वड़ी प्रचण्ड भभक निकलने लगी, उससे वे प्रलय क मेघ भी जलने लगे, तव 
वे पीठ दिवा कर भग चले, अ्रपनी दार एवं ग्लानि श्रगले पद मे कहते है - 
| २० | 
इः उवाल जरे जात, रदँ ग्लानि गरे गात, 
सूखे सञछुचात सव कहत पुकार ह । 
जुग-षट भानु देख, प्रलय-कृसाडु देखे, 
सेष मुख अनल विलोके बार-बार दहै ॥ 
तुलसीः सन्यो न कान सलिल सर्पी समानः 
अरति अचरज करयो केसरीङुमार दै” । 
वारिद वचन सुनि घुने सीस सचिवन्ह; 
कटं '“दसीस-ईस-बामता-विकार हैः" ॥ 
शब्दार्थ--जुग-ष ( सं° युग षट्‌ ) = बारह । सर्पी ( सं° सर्पिः )= घी | 
ग्रथ (मेव ) इधर्से तो वाला से जले दुएट चलते जाते ईै॑श्रोर उधर 
ग्रपनी श्रषमर्थता की ग्लानि से उनके शरीर गले जाते दै (कि रावण के सामने 
हम कोन मुख दिखावेगे १) सत्र मेष सूखे शरौर से सङकुचाते हुए पुकार कर 
कंते ई- “हम सन ने (प्रलय काल के , द्वादशौ त्रादिस्य देखे ईै, प्रलय काल 
की लोक मस्म करने बाल श्रम्नि देखी हे श्रौर बार-बार ( प्रलयकारी ) शेषनाग 
क मुख से निरुली हई फु कार की श्रनि भी देली ई; परन्तु एेसी श्रग्नि को तो 
दमने कमी कान से सुनी भी नदीं, जिसमे पड़ने पर जल मी घी के समान 
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जलता हो । केसरीकुमार श्रीदनमान्‌जी ने तो यह श्र्यन्त श्राश्चयं कमं कर 
दिखाया है” । मेधो के वचन सुन कर रावण के मन्त्रीगण सिर पीर-पीट कर 
कहते है-- “यद श्राग नदीं है; प्रव्युत्‌ रावण की ईश्वर-विमुखता का विकार 
( परिणाम ) दै, ग्र्थात्‌ ईश्वर-विमुख रावण के प्रति फलसूपमे ईश्वर कौ 
करोधाग्नि है"? | 

विशेष-^सूखे सङकचातःˆ"-- मेधो मँ वर्षां से वचा श्रा रदा-सदहा जल 
भी श्रग्नि की भमक से सू गया, सोच से भी उनका शरीर सू गयादहै कि 
कहीं रावण यह न मान्ते किंइन लोगों ने देवो के पक्से पुरुषाथमे क्मीकौ 
है, तव श्रौर दंड देने लग जाय } इसलिये पुकार-पुकार कर श्रपनी सफाई देते है| 

जुग-षट भानु वे सव्र भिन्न-भिन्न कल्पो के प्रलयकारौ विधान ई। 
भान दिवि मे बिचरने वाते है, ्रग्नि प्रथिवी पर रहती ह श्रौर ोषनाग पाताल- 
निवासी दहै; इस प्रकार तीनों लोकों की प्रलयकारी श्रागोँं का देखना कडा । 

'दससीसटईैस-वामता-विकार ह --जीवो के शुभाशुभ कर्मा क श्रनुस्तार 
ईश्वर के हृदय मे प्रीत्यात्मिका एवं कोपत्पिका प्रहत्ति होती है, उसी को ईश्वर 
` का प्रसाद एवं कोप कहा जाता है। चराचर जगत्‌ ईश्वर का शरीर है। जीवों 
के पारस्परिक कमनिसार इन्दं के द्वारा उस प्रसाद्‌ एवं कोप की ग्यवस्थाएं होती 
है । रावण के विषयं भीयद्ी बात है, इसने ईश्वरके चराचर शरीरोंमें 
च्रधिकांश के साथ द्रोह किया था, उत्क परिणाम म इसके प्रति दैश्वरका 
कोप हनुमानजी के द्वारा यह सत्र करा रहा है; इसी को श्रागे माल्यवान्‌ ने स्प 
कर दिया दै; यथा--“रामकरोड-पावक, समीर सीय सवास, कीस.ईस.बामता विलोक 
वानर को व्याज है ।'' ( पद्‌ २२)। 


त्रागे दो पदों मे प्रश्नोत्तर रूप मे इसी विषय का स्पष्टीकरण है-- 


| २१] 


“पावनः पवन, पानी, भातु, हिमवान, जम. 

काल, लोकपाल मेरे डर ॐंँवंडोल दें। 
साहिव महेस सदा संकित रमेस मोहः 

महा तप साहस विरंचि लीन्ह मोल हे ॥ 


ऋ), 
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(तुलसी तिलोक आजु दूजो न विरजे राज, 
वाजे-वाजे राजनि के वेटा-वेटी अल हं । 
कोटे टस नामको, जो वाम होत सोहूसो को ८; 
मालवान ! राबरे वावरे के-से बोल ह" ॥ 
शब्दाथ--टिमवान = चन्द्रमा । डँगंडोल = कमपायमानः श्रस्थिर । ग्रोलल= 
गहन, गिवीं, शरण, किंसी वस्तु या प्राणी का किरी दूसरे के पास जमानत मं 
4उस समय तक के लिये रहना, जब तक उप्त दूसरे व्यक्ति को कु सपये न दिये 
जार्यै, या उसकी को$ शतं न पूरौ कौ जाय । बह वस्तु या व्यक्ति जो दूसरे के पास 
इस प्रकार जमानत स॑रदे। | 
्र्थ--( तवर रावण ने कहा-- ) “श्रि, वायु, जल, सूय, चन्द्रमा यम 
राज, काल श्रौर लोकपाल ( समी दिक्पाल गण >) मेरे डर से कम्पायमान रहते 
ह । महान्‌ समर्थं शिवजी मेरे स्वामी (खूप मे ्राराधित रद कर्‌ श्रनुकूल ) हं 
वे भी ( इस रावण को देव मात्र से श्रवध्यत्व प्रा है त्रौर र्मे मी त्रिदेव मेदू । 
ग्रतः, उद्धत रावण कहीं मेरा श्रपमान न कर दे, यह विचार कर ) सदा मुभ से 
शङ्कित रहा करते ह । लक्ष्मीपति विष्णु मुस सदा उरा करते दै शरीर महान्‌ 
"तपस्या ख्पी पराक्रम से ने ब्रह्माजी कोतो मोल ले रव्खा है; श्र्थात्‌ वे मेरे 
ग्रघीनःसरीखे दै । तीनो लोको मे श्राज दूसरा कोई ( मेरे समक्ष) राज पर 
( स्वतंत्र होकर ) विराजमान नहीं दै ({ जिसते मने ठंड न लिया हो )। यहाँ 
तक कि किसी-किसी राजा ॐ तो वेय श्रौर वेरी तक मेरे यहाँ “श्रोलः मे ई । वहं 
ईश्वर नाम काकौनदहै! जो मेरे-सरीखे वीरपरमी टेढ़ा होता ह १ हे माल्य- 
वान्‌ ! वुम्दारे वचन तो बावलो के-ते ह । | 
विशेष- ऊपर पद्‌ म माल्यवान्‌ श्रादि मंत्रियों ने कहा है-- "दससीस-दैस- 
बामता-विकारः है, उसका खंडन करता रा रावण कता दै-- 
"पावक पवन पानीः ` "2; यथा--“दसमुख सभा दीख कपि जाई । कहि न 
लाइ कहु त्रति प्रुताई ॥ कर जोर सुर दितिप विनीता । कुटि बिलोकत सकल 
सभीता ॥? ८ मा० सुं° १९६ ); “दिगपालन म नौर भरावा । भूप सुजस खल 
मोहिं सुनावा ॥ ८ मा० लं २७ ); “जानहिं दिग्गज उर कठि नाई । जब-जब 
भिरेड जाई बरिया ॥ जिन्दके दसन कराल न पटे | उर लागत मूलक इव 
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ट्रे | (मा० लं° २४) । (जम कालः दिग्विजय के समय रावण ने यमराज 
एवं उनके कालदंड से भी सामना क्रिया है । परन्तु ब्रह्माजी ने रावण को इनसे 
प्रवध्यस्र दिया था, इ पतसे उनकी श्राज्ञा मान करयेमी रा्णको नहीं मा 
सके; तवर से यह श्रपने को काल श्रोरयम का मी जीतने वाल्ला मानता है। 
मन्दोदरी ने कदा भी है; यथा-- “वसुन कुवेर सुरे समीरा । रन सनमुख घ 
काहु न धीरा ॥ भुजवल जित्यो काल जम साहं । श्राज परेहु च्ननाथ की नई ॥ 


जगत विदित तम्हारि प्रञ्ुताई ।* ( मा० लं० १०२) । क 


साहिव सहेस सदा संकित'- रावण सदा शिवजी की पूजा करता था; 
यथा-- “यत्र-यत्र च याति हम रावणो राक्तसेश्वरः । जाम्बूनदमयं लिङ्धं तत्र तत्र 
स्म नीयते ॥ वालुकावेदिमष्ये तु तल्लिङ्गः स्थाप्य रावणः । श्रचयामास गन्धश्च 
ुष्यश्वामृतगन्षिभिः ॥। ततः सतामात्तिदरं परं बरं वरप्रद चन््रनूषमभूषरणम्‌ । समचं- 


यत्वा स निशाचरो जगो प्रसायं दस्तान्प्रणनतं चाग्रतः ।|' ( बाल्पी° ७।३१। ¦ 


४२-४४ ); श्रथात्‌ रावण जदोँतदहां जाता था, वदाँ -वदँं सोने का शिवलिंग साथ 
रखता था | बाल्लू म उस लिङ्ग का स्थापन कर श्रमृतगंषी पुष्पों श्रौर चन्दन से 
उसने उनकी पूजा कौ । सजनो कौ पीड़ा दरने बाले, वर देने वाले, चन्द्रक्िरणों 


से भूषित महादेव की पूजा करके वहं राक्षत गने लगा शरोर दाय फेला कर 


उनके सामने नाचने लगा | 


शिवजी के समक्त तप करके रावण ने बहुत एेश्वयं प्राप्त क्रिये है, इससे वह्‌ 
उनकी पूजा क्रिया करता है, परन्तु षर प्रभाव से उन्मत्त होकर श्रपमान भी 
कर्‌ सक्ता है, इस भय से वे सदा शंकरित रदा करते ये; यथा-- “द्‌ पदँ बिधि 
संसु सभीत पुजावन रावन ते नित श्रावं | (उ०२); यदी कार्ण है कि 
रावणए-वघ के लिये ब्रह्मा श्रोर शिव मी मगवान्‌ के श्रवतागार्थं प्रार्थना में 
सम्मिलित ये | 


यहां पर श्रागे रावण ने कहाहे-"कोटहै ईस नाम कोः" इससे यहाँ 


मने सद्‌ संत" पद्‌ को दीप देहली मान कर वैता ब्र किया है । वह किकी 


की मी ईश्वरता को नहीं मान रहा है श्रौर उपर्युक्त (संभु सभीत यहं स्पष्ट 
वाक्य भी हे। 


सदा संकित मेस मोहि'-्रह्मा के वरदान के रक्ता विषु भगवान्‌ 
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भी रावण से शंकित रहा करते ये । यद विचार कर किं देवमाच्न से यद श्रवध्य 

है ग्रोरमेमीत्रिदेवमें हू, कदीं मेरा च्रपमान न कर दे । रावण विष्णु भगवान्‌. 

सेमी कई वार भिड चुश्दै; यथा--^की मैनाक करि खगपति होई। मम बल 

जान सहित पति सोई ॥।' ( मा० श्र ८० २८); तथा--“धरावतविषाणाम्रेय- 

पीडनक्ृतव्रणो । वञ्नोल्लिवित पीनांसो विष्णुचक्रपरि हतो ॥" ( बाल्मी° 

५।१०।१६ ); इसमें ध््रिष्णु चक्रपरिक्ततौ इस पद्‌ मं ष्ट सिखा है किं रावण 
4 की युजार्पँ विष्ु चक्र से घायल दो चुकी दह । 

'विर्चि लीन्हों मोल हे त्रह्माजी ने स्वयं कहा है; यया--“श्रह्या सवर 
जाना मन श्रनुमाना मोर कष्ट न वसाई । जाकरि तें दासी सो श्रविनासी हमर्ड 
तोर सहाई ।\ ( मा० बा० १८३ ) | 

'तिल्लोक आज्‌ दृजो नः ` "रावण ने प्रथिवी भर के राजा्श्रो को मी 
ग्रघीन कर लिया था; यथा--“्रहमवु्टि जरह लगि तनु धारी । दमु वसवत्तौ 
नर नारी ।*--राखेसि कोउ न सुतंत्र | । (मा० बा १८१-१८२ फ; यद्यपि 
चक्रवत्तीं दशरयजी पर इसका प्रञुच्व नदीं या, परव इनक पूवज श्रनरस्य कोः 
बृह पराजित कर चुक्रा था, उन्दौने शपदियाया कि जो राम तेरा वव करगे, 

वे हमारे दी कुल मे रोगे । इससे लोक दिखाव मं रावणं तो श्रपने को विजय 
मान लिया था, परन्तु एक नर॒ सदखाजुन से बुरी तरहं पराजित होने पर वह 
श्रीदशरथजी एवं जनक श्रादि तेजस्वी राजाश्रा से डरता था, इससे इन पर कभी 
चकाई नहं करता था । 

श्रीदशसरथजी त्रादि मी इसे इन्द्रादि से श्रवध्य मान कर वाम्‌ दे जति थे 
कि कीं हमारा श्रपमान न कर दे, परथिवी के एक कोने मं दुष्ट पड़ा ह) रदे; हरि 
इच्छा से ही सव्र की प्रति होती दै, इससे दोनो श्रार से युद्ध भ्रडत्ति की हर य । 

"को हेः ईस“ "उपयुक्त प्रमाणं से जब च्रिदेव मी मुभ पर शान नर्ही 
कर सकते, तो शरोर कौन ईश्वर नाम घारी हे, जो मेरे विवद कु कर सक्ता है १ 

इयतः, माल्यवान ! वम्दारे उपरक्त वचन (दससीस-ईः `“ ये पागल-प्रलाप ह| 
र (र 
“भूमि भमिपाल, व्यालपालक परताल; नाक 
पाल, लोकपाल जेते सुभट-समाज दै। 
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ष ८८ ध ~ । व भ गि 
कट मालवान "जातुधान पात. रावर्‌ क, 


९, र, = 

मनष्ट च्रकाज श्ाने एेसो कौन आज हे ९ 
रामकोह्-पावक, समीर-सीय सवास, कीस व 
इेस-वासता विलोक्कुः बानर को व्याज हे। 


जारत प्रचारि फेरि-फेरि सो निसरंक लंक, 
जहां वोको बीर तोसो सूर सिरताज दे” ॥ 


सरथं तत्र माल्यवान्‌ कता है- हे राक्तसराज शवण । प्रथिवी म जितने ` 


राजा हं, पताल मे जितने सपो के राजा दै, स्वर्गं के स्वामी इन्द्र श्रोर जितने 
लोकपाल ह तया श्रोर भी जितने श्रच्छे योदा के समाजे; उनमेंते टसा 
कोन ग्राजहै जोमन मे भो च्रापका च्रपकार करना ला सकता हे? श्रर्थात्‌ 
कोई भी एेसा नदीं है । यह श्रीरामचन््रजी की क्रोध की च्राग है जो श्रीतीताजी 
की विरह की श्वास रूप वायु से च्रस्यन्त धरचरड हो रही है । ईश्वर की प्रति 
कूलताकोहौ वानर के रूपमे देखिये, यह वानर हनुमान्‌ तो व्वाजमाच्र है । 
इससे तो जहाँ वुग्दारे समान शूरशिरोमणि श्रौर बंका वीर वतेमान्‌ दै, वदं पर 


यह निर्शङ्क होकर, घूप-घूम कर श्रौर ललकार कर लङ्का को जला रहा हे ( ग्रोर., 


छम उका ङु मी प्रतिकार नहीं कर पाति हो ) | 

विशेष--भूमि भूमिपालः प्रथिवी के राजा सुरथ,“वुघन्वा एवं वीर मरि 
भ्रादि उस समय वतमान वीर थे। ध्याल पालक पताल पातालम सर्मा 
पजा ग्रनन्त, वायुकी, तच्छक श्रोर ककोँरक श्रादि ये | "लोकपालः; यथा -“^रति 
सति पवन वरन धनधारी । श्रगिनि काल जम सब श्रविकारी ॥ (मा० बा 
{८१ 9; तथा “इन्द्रो बहिः पितरपतिनैक्रईतो वरुणो मरत्‌ । कुवेर ईशः पतयः 
पृवादानां दिशां क्रमात्‌ ॥ ( न्रर कोष ) श्र्षात्‌ इन्द्र, अग्नि, यम, नतत, 
वरुण, वायु, कुवेर शरोर इशे ये क्रमसे पूव आदि दिशाश्रोंकेस्वामीदै। ये 
दिशाश्र के स्वामी लोकपाल मी ककषते ह । नाकपाल इन्द्र) भी लोकपालों मे दै, 
परन्तु उन्हे प्रथक्‌ मी कदा है, क्योकि इन्द्र से रा वण की बिशेष वैर बृत्ति है श्रोरण 
इधर इन्द्र ससे ्रनल मी है। शरानर को व्याज है", क्योकि दैव का श॒भाश्यभ 
कम किपी को निमित्त बना क्र ही होता है, वह दैव श्रपने को प्रत्य्त नह करता, 
उसका दिया हन्ना भोग दी देख पडता है, इस प्रमाण च्रयोष्या कांड पद ५ 


 ॥। 


चै क 


1 
१ 
+ 


सिद्धान्त-तिलक १२५. 


र 


के भरत कौ मातु*““* इस वाक्यखंड के विशेष मेँ लिखे गये । त्रतः. ईश-वामताः 
को इस वानरके रूपमे देख लीजिये । 
रावण ने विश्वमात्र को दुःख दिया था, शरोर किर मुनियों को बहुत दुःख 
दिया या, इसके प्रति इन सव्र के शरीरी श्रीरामजौ में क्रोघाग्नि उदीप हुई । तच 
श्रीरामजी ने राक्तसमान्न का वव करने को प्रतिज्ञा कौ | फिर उसने श्रीजानकीजी 
का हरण रिया; उनकी विरह भरी श्वाक्ष रूपी प्रचर्ड वायु से बह श्रग्नि प्रचण्ड 
पडो, वदी श्रगनि लङ्का मस्म कररदीहै, वानर तो निमित्त मात्र है। जैसे । 
द्रौपदी की शरणागति पर ही उनके विरोधौ श्रन्यायी कोरवों का संहार भगवान्‌ 
ने मन से कर लिया था, त्रज्ुन को दिखाया भी है--“निमित्तमाघ्रं भव सव्यसा- 
चिन्‌ ॥ मया दतां जहि मा व्यथिष्ठाः (गोता ११।३३-२३४); श्र्थात्‌ श्रजन । 
तू निमित्त माद्य जा । “मेरे द्वारा यै पहले से मारे हुए (म्रद्युके लिये 
नियत क्रिये हुए ) है । त्रत, इन्हे तू मार, घवडा मत । द्रौपदीजी के प्रतिकार 
म में कौरवो का संहार कराऊंगा; यह भी भगवान्‌ ने सष्ठ कद दिया दै; यथा-- 
^श्रणमेतत्ववरद्धं मे हृदयान्ापसपंति । यदृगोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूरवासि- 
नम्‌ ।7 ( महा० उद्योग० ५६।२२ ); श्र्यात्‌ मे दुर्‌ द्वारका मँ या, उस समय, 
च दरो पदीजी ने “हे गोविद' एेसा जोर से पुकारा है, उसका ऋण वद्‌ गया है, बह 
` मेरे दथ से नहीं जाता; भाव यह मै उसी का बदला चुते हुए द्रौपदी के 
विरोषियो का संहार कराऊगा, फिर वहीं पर यह भी कह दिया है कि ग्रज॒न 
स्व का संहार करगे, माव यह किमे उनको निमित्त बना कर कराजगा। इसी, 
प्रकार यौ वानर को निपित्त बनाकर ईश फल दे रहा है । 


(जरत प्रचारि फेरि-फेरि' ` 7- दैव गति मनुष्य एवं राच श्रादि के 
सामर्थ्य से रकी नदीं जा सकती, यह जो उपयुक्त श्रयो० ४ के विशेष के प्रताण 
की बात है, वद यदय प्रतयत्त है । इत्तना समथ रावण है, त्रपने पूण दलबल के 
साय खडा ई, पर कुठ कर नदीं पाता । यह श्राश्चयं घटना है; यथा-“क 
कपि रावन-पालित लंका | कदि तरिधि दहे दुगं श्रति बंका ॥ (मा० लं° ३२ 

पत्य वचन कटु निसिचर नाहा । साचेहु कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ रावन नगर 
प्रलप कपि दइ । सुनि ग्रस बचन सव्य को कंदई ॥” (मा० लं° २२); तथा-- 
“त्रिदशैरपि द्ध्म लङ्कानाम महापुरी । कथं वीर त्वया दग्धा विद्यमाने दशानने ॥* 
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 दनुमन्नार्क ); श्रर्थात्‌ लंका का धषण देवता मी नहीं कर सकते थे, उसे उस 

रावण के रहते हुए तुमने कैसे जला डाला ग्रोर वह वुम्दारा कुद नदीं कर सका | 
हनुमान्‌जी ने गजं-गजं कर श्रोर कड बार घूप-घूपकरर नगर जलाया है, फिर 

भी रावण इनका कुलं नदीं कर सका । श्रीहनुमान्‌जी के इसी ्राश्चयं क्मंको 
देकर लङ्का-निषासियो का युद्ध-उत्साह टट गया था श्रौर वे जीवनस मी 
निराश दो गये थे; यथा--““लंक दाद देखे न उद्काद रघ्यो काहुन को, करै स 
सचिव पुकारि पव रोषि ॥ श्वोचिदै न पठि तिपुरारिहू ुरारिहू के, को है रल 


"अ < ~ < श 
रारि को जो कोसले कोपिदै ॥' ( लं° १) । इस प्रकार माल्यवान्‌ ने उत्त ईश `` 


का परिचय दिया । 

त्रलङ्कार--"राम कोहं पावक समीर सीय स्वासः इसमें 'ख्पकः है तथां 
“कीस-दसबामता-बरिलोक्क, वानर का व्याज दै" इसमे केतवापह्‌ तिः दै । 

लक्षण --“केतवपह्‌ ति एक कै, मिस करि बरनत त्रान । तीष्ुन तीय 
कटाह पिस, वरसत मनमथ बान ॥? ( कान्य प्रभाकर-मानु ); यहाँ वानर के 
कमं को छपा कर ईश-वामता का वणंन व्याज से श्रिया गया है| तथा- “पटे 
मोह मिस खगपति तोदी । रघुपति दीन्ि बडाई मोदा ॥।” ( मा० उ० ६& ); 


^ + ब 
। 3 


~= 


“लखी नरे बात रि साँचो । तिय मिस मीच सीस पर नाची ॥' (माणग्र ३३) । 


(२ 
पान, पकवान बिधि नाना को, संधानो, सीधो, 
विविध विधान धान बरत बखारहीं। 
कनक किरीट कोटि, परलँग, पेटारे, पीठ, 
काठत कहार, सव जरे भरे भारदीं। 
भ्रबल पावक्र बाढ्यो जहां कादयो तदहो डादयो, 
भपट-लपट भरे भवन भंडारहीं। 
तुलसी अगार न पगार न बजार वच्यो, 
हाथी हथिसार जरे, घोरे घोरसारदीं ॥। 


2 € ५८८ ° = (१ ९ 
रान्दाथ--पान = पीने की वस्तु, पेय, पानीय । संघानो ( सं० संघनिका )~.2 


बचा चटनी | सीघो = ्राय-दाल-चावल श्रादि। पीठ=काष्टासन, पीडा, 
सिहासन । धाननघान्य । 


नि 


= = ~ ~ > 


क 
धय = =-= 
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क ॥ 


श्रथ-पेय पदाय॑, नाना भोति के पक्रान्न, ज्रँचार्चयनी, सीघा रौर नाना 
प्रकार के घान्य ( श्रनाज ), ये सतर वलार (श्रन्नागार) मे ही जल रहे दै। 
करोड़ सोने के मुकुट, पर्लेग, पेयरे ग्रौर पदे एवं शिदासन, इन्द निकालते दए 
कदार भार लिये दए दी सव्र जल गये; ( क्योकि ) प्रचल श्रग्नि वद गई, हसते 
जा वस्तु जह पर निकाल कर रक्खी गई, वहोँ पर भी जल दही गई, क्योकि घर 
मरोर मंडार में श्राग की लपटं भपटकर भर गहं ( श्रर्थात्‌ वायुके द्वारा लपे 
भपट कर बाहर रक्ली हदं वस्तुश्रोंमं मी लग गदं )। श्रीतुलसीदासजी कहते 

दि घर, चहारदीवारी, बाजार श्रादि ऊं नदीं वचा । ( यँ तक कि) 
दाथी हस्तिशाला हीमे ग्रोर घोड़े घुडशाला मं ही जल गये। 

विशेष - "पान्‌ पकवानˆˆ-- येवा श्रादि के श्ररक, श्रोषधियों के शबं 
ग्रोर त्रासव म, तथा दृष श्रादि पीने के पदाथ दै। खाभा, खुरमा, लडद्ध. 
गुलाज जामुन, गुलगुला, जलेवौ एवं मालपुरा त्रादि पक्ान्न है| 

विविध विधान धानः" -"घानः पद्‌ यश घान्य ( श्रन्न ) मारके 
रथम हे, केवल धान ( शालि ) के दी लिये न्हींरै। 

पान, पकवान एवं संघाना ग्रौर सीधा यदह कोठार ८ भार्डार ) की वस्तुर्पँ 
है रोर घान्य ( सवर प्रकार के श्रन्न ) वलार मँ रहता है। पर यहौँ पर कोठार 
ग्रोर बखार को एक साथ माना गया है। ग्रतः,“ बखार के ही श्नन्त्ग॑त कोटर 
की व्यवस्था समनी चाहिये । 

(कनक किरीट --- ये सब राज प्रासाद की वस्तु्णं दै। सोने के मक्ट 
मशियों से जयित करोड़ों ह । रेशम निवार से दने हए पर्लेग दै शरोर दुशाला 
आदि वस्नो क भरे हए पेयरे दै तथा सुरणं ॐ पिदासन एवं पीडे श्रादि है । 

हाथी हथिसार जरे" किसीमें ेसा भी सामथ्य॑नरहाकि इर 
अन्धन खोलकर बाहर निकाल देता । मन्दोदरी ने सत्य ही कहा है-“कंत बीस 
लोचन निलोकरिये कुत्र फल ख्याल लंका लाई कपि, _संङ्कीःसी कोष. |” 


( लं° २७ )। ॑ श्र. 
= [ऋ] स भ 


हाट बाट हाटक पिधिलि चल्थो बौंस्लो धनो, ~... `". =^ 

कनक-कराही लंक तलफति ताय सो 1... ष 

। प~ > 4: ६ ^ नि) { 
रे स्कु का * . 


१२- कवितावली 


नाना पकवान जातुधान बलवन सवः, ध 
पारि-पागि टेरी कीन्हीं ` अली-्मोति-भाय-सा ॥ 
पाने कसा पवमान सो परोसो, दखसानः 4 
सनमानि कै जंवायो चित चाय सां। 
तुलसी निहार अरि नारि ददे गारि करटः 
्वावरे सरारि वैर कीन्हों राम राय सो ॥ 
शब्दार्थ- पवमान = वायु । परोसो = परोसनेवाला । , 
र्थ हाट) ( बाजार ) मेँ श्रौर मार्गो मे सोना पिघल कर बहृतघीके 
समान बह चला । श्रग्निकीतापसे सोने की कड़ादी ॐ समान लंका तप रदी 
है । सब बलवान राक्षस श्रनेक प्रकार ॐ पक्रन्न के समान ह । ( श्रीदनुमानजी 
ते )उन्द भली-मोँति प्रेम से पाग ( चासनी ) मे इबाइुबाकर देर लगा दिया 
हे । श्रग्नि देव पाहून ( मेहमान ) ई श्रोर वायु देवता परोघनेवाले दै तथा 
्रीहलुमानजी ने चित्त के उत्पाहपूर्वक सम्मान के साथ भोजन कराया है। 
श्रील सीद।सजी कहते दै कि ( उस समय ) उक्त धट्ना देखकर शु रावण 
ग्रादि की हषा गाली दे-देकर कहती यो--“वागल् रावण ने राजा रातचन्द्रजौ 
से वैर किया है ( यह उसी का फल भागना पड़ रहा है, ) 


ध 


विशेष--इस छन्द मँ भ्रीरामजी का प्रताप “रूपक श्रलङ्कारः के साय करते ह~. ' 


हाट बाट हाटक---हाय-बायर के सोने के लम्मे एवं छन्ने श्रादि के 
योडे सोने श्रव्यन्त तापसेषी के समान पिवल्ल कर बह चज्ञे; परन्तु लंका कौ 
नीचे की स्वणंमयी भूमि श्रत्यन्त ताप से कड़ादी की भांति तप्त होकर खोल रदी 
है, नीचे स्थलों मे वह घी के समान पिघला सोना खौल रहा दै । सोना पिघलने 
ने श्रीराम-प्रताप का स्वल्पांश सोहागा हे । । 


"नाना पकवान - बलवान्‌ राक्स श्रीदनुभान्‌जी पर च्राक्रमण॒ करते 
ये, उर श्राप उन्हीं पिले सोने के खोलते हुए ऊुर्डो मे डाल देते ये, वे 
उसप्रं खौल कर किनारे हो जाते थे; उनका टेर लग गया, येही नाना प्रकार के 


जिलेबौ एवं गुल्लाव जान श्रादि पागे हुए पकवानो के टेर के सपान ई। (मही. 


भोति भाय सो यहं श्रीदनुमान्‌जी म बीरस्स क गवं एवं श्रमषं उल्लसित 


होकर सञ्चारी भावके रूपमे प्राप्त दै। श्रीहनुमान्‌ के पिता पवनदेवकेश्रग्नि 
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क ह 
` देव मित्रै; यया- “चली सुहावनि त्रिवरिष वथारी। काम कसानु बद्ावनि 


2 


दारो ॥' (मा० वा० १२५); लंक-द्हन म शष्ट कटा दी दै-- “दरि प्रेरित 
तेहि अवसर, चलते मखत उनचास । ( मा० सं° २५ ); इससे श्रगनिदेवको 
प्राराध्य पाहुन जान कर उनको भोजन कराने के लिये वीररस ॐ गर्द एवं 
ग्रमषं पूवक श्च वीरो को पक्रान्न क समान पाग-पाग कर, ठेर लगा दिथा ३ । 
"पाहुन छृसानु" ``" - पवन देव ्रपने उनचासो सूपो से चल रदे है, 


। श्मपने प्रबल ववंडर एवं भकीरों से उन पकान्न रूप राक्तसों को उड़ा कर प्रचण्ड 


्ग्नियां मे डाल देते दै; क्योकि उन राक्तसो के शरीर र्त-मांस जलने से कुछ 
देलके भी हो गये ईै। प्रचर्ड श्रग्नि उन्दै जला देती है, यह पवन देव का 
परोसना शरोर श्रग्नि देव का भोजन करना है। 


'हलुमान सनमानि कै जेवायो"----“चित चायः इस पद्‌ मँ वीर रस 
का स्थायो उत्साह प्रव्यक्त है । उद्धट येद्धा्ग्रो को देख कर चित्त मे सदरष॑ 
चाव का जगजगा उठना उत्साह स्थायी है। मेहमान को उत्साह से भोजन 
कराना दी चािये। (सनमानि के नाना पकवान परेसकर लिलानां 
मेहमान का सम्मान ह । श्रग्निश्रादि देवता रावण के बन्दी थे, इससे उसकी: 


छ दुदंशा पर इन्द दषं है । श्रतः, इस भोजन मेँ वे श्रपना श्रधिक सम्मान भाने 


ह । मेहमान को सम्मान पूवक जेवाने मं लिया गाली मी गाती है, उससे वे 
मेहमान श्रधिक विलंब तक चाव से भोजन कसते है; यथा- “गारी मधुर सुर देहि 
सु द्रि व्यंग्य बचन सुनावदीं । भोजन करदं सुर श्रति बिलंब बिनोद सुनि सच 
पावदीं ॥' (मा० बा० €); वैसे यजँ श्रागे गाली गान भी कहते ई 

निहारि अरिनारि दद गारि के "शतु की नास्यां रोती ई 
रावण को गालियाँ देती ह । इसे सुन कर श्रग्नि देव को च्रौर भी भोजन करने सें 
चाव होता ह, वे श्रपनी प्रचरुड लपयो से राक्षो के शरीरो को भस्म करते, ई । 
यही गाल्ली गान पर मेहमान की प्रसन्नता है । 

यहां श्रीहनुमान॒जौ मे वीररस का उत्सादं श्रौर राक्तसियों में श्रपने-श्रपने 


` अॐोर पतियों एवं पुत्रों का जलना देख कर कर्ण रस का स्थायी शोक्र पूण हे । 


इस प्रकार श्रीरामजी के दूत के वीरत्वसे दी शु पुर मे कष्ण रस का स्याथी 
शोक छा रहा है, इसमे श्रौरामजी का प्रताप प्रत्यक है; यथा-“ध्रसु प्रताप 
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बडवानल भारी । सोखेउ प्रथम पयोनिधि बारी 1 तव रिपु नारि रुदन जल ओ 
चारा । भरो बहोरि मयञ तेहि खाय 1) (मा० लं १९) । 
ग्रलङ्कार--“रूधक' दै कंयोकिं पूरे पद्‌ म विना निषेष के उपमेय शरोर 
उपमान मे समता कदी गई हे। 
|. 
राबन सो राजयोग बाद्त विसट-उरः 
दिन-दिन विकल, सकल दुख सक सो, 
नाना उपचार करि हारे सर सिद्ध खनि, 
| होत न विसेष, अत पावे न मरन सो ॥ 
राम की रसजाय ते रसाइनी समीरसुन्‌ः 
उतरि पयोधि पार सोधि सर्वक सौ \ 
जातुघान-वुट, पुटपाक लंक जातरूप, 
रतन जतन जारि क्रियो है शरगाक्‌ सो ।) | 
शब्दार्थ राज रोग = १--च्रसाध्य रोग, २--क्षय रोग । उपचार उप, 
न्रोषथि करना । बिसेष=मेद, श्रन्तर; यथा--“मति रम मोरि किश्चान विसिषा। | 
(मा० बा० २०० ) । श्रोत=नीमारी म कुदं श्राराम, चेन । मनाकनथोडा । | 
रसाइनी ( रसायनी=रासायनिक } रसायन श्च का ज्ञाता, रस वेय | सवाक । 
( सं० शराव )=सरवा, मिद्धी क परई, दीपक के समान मिद्य का छोटा पात्र, ` 
जिसमे र कर रस पके जाते द । बुट=वृटी । पुटपाक पत्ते के दोने में श्रोषधि ` 
रखकर पकाने का विधान ( व्यक ) | २ हवंद्‌ अरतन मै दवा रखकर उसे 
गडदे क भीतर पकाने का विघान, ३ दवाश्रोंका बना दुत्रा गोला जो श्रागर्मे | 
मूका जाता हे। जातरूप-सोना । मृगांकनवे्यक मे एक प्रकार का रसः | 
सोने.की भस्म 1 ` 
्र्थ--विराट पुरुष के हृदय मे रावण ल्पी राजरोग बदने लगा, उससे 
वह दिनोदिन व्याङ्कल दी होता गया; यहाँ तक किं वहं समस्त सुखो से हीनद्ो 
गया । देवता, सिद्ध श्रोर सुनि लोग श्रनेक प्रकार की श्रोषधियाँ कर के दाः 
गये, परन्तु कु भी ( रेग में ) श्रन्तर नहीं पडता या, इससे बीमारी मे कु 
मी श्रम नहीं मिलता या । तब श्रीरामजी की श्राज्ञा से रसवैद्य रूप श्रीहनु- 


| 


च 





द, 8 क 9 


सिद्धान्त-तिलके १२१ 


= मानजी ने समुद्र पार उतर कर श्रौर ( लङ्का रूपी ) सवा को ठीक कर के राक्षस 
रूपी वृटिरयो के रस से लङ्का के सोने श्रौर रलो का पुटपाक बना कर तथा उसे 
यत्न से पएूंक कर श्रगाङ्क नामका रस बना डाला ( उसका सेवन कर वह विराट 
खुली दोने लगा, एक मदीने म नीरोग हो गया, ) । 3 
विशेष --*रावन सो राजयोग“ मगवान्‌ के विराट्‌ रूपका जगत्‌ ही 
शरीर है, उष्म हृदय की प्रहृत्ति लंका पुरी हे, उसमे मोह रूपी रावण भारी 
रोग हैः यया--“वपुष ब्रह्मांड सो प्रवृत्ति लंका दुग “`` मोद दसमौलि तद्भ्रात 
प्र्ृकार “2 ( वि० ५८ ); “मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तेहि ते पुनि 
उपजदिं बहु खला ॥|'' (मा० उ° १२० ) । यह रोग वदता ही रहता है। 
रावण का परिवार के साथ बद्ना रोग बढ़ना ह | 
विराट्‌ का उर ( उद्र ) समुद्र भी कदा गया है; यथा- “उद्र उदधि“ 
( मा० लं १४); उस समुद्र॒ के बीच म लंका पुरी है, उसमें रावण रूपी रोग 
बदृने लगा, यो भी माव श्रच्छा है। 
'दिन-दिन विकल ` "; यथा-“श्रतिषय देखि धरम कै ग्लानी । परम्‌ 
सभीत धरा अङलानी ।।” से “निज संताप उनाएसि रोई । काहू ते कहु काज 
न होई ॥” (मा० बा० १८३); नैसे-जेते मोद परिवार बढते ई, वैसे-वैसे रोग 
नद्ने से घुल घटता जाता है, पूणता पर सभी खल न्ट हो जाते है । वैसे रावण 
के बदृने पर श्रघमं एवं त्रनीति से पंसार दुः्वमय हो गया या | विराट्‌ के नेतर 
रूप सय प्रताप रहित शो गये, मन रूप चन्द्रमा मलिन पड़ गया, बाहू रूपी इन्द्र 
प्रादि शोके क्षीण हो गये श्रौर सर्वाङ्ग शरीर रूपी सारा संसार तीनों तापो से 
तस्त हो रहा था, तव देवता युद्ध कर के हार गये, सिद्ध सिद्धाई से हार गये श्रौर 
सुनि जप-तप आरद करके हार गये। परन्तु विराट्‌ के रोगमें कुछ भी श्रन्तर 
न पडा, कु मी उसे विश्राम न मिला । त स सुर, मुनि श्रादि ने भ्रीरामजी 
से पुकार की, उन्दने श्रवतार ते, बन जाकर श्रीहनुमानजी को श्राज्ञा देकर 
लंका मेजा | 
~ ` श्त न बितेष' इसके स्थान पर श्राधुनिक प्रतियों म होत न तिंसोक' पाठ 
हे । वह ठीक नदी, क्योकि साथ ही श्रोत पावै न" रेक्षादै, तो विशोक की 
चर्चा केसी १ बिसेष' का श्रथ भिद्‌, त्रन्तर' होता है, यहो संगत है । 


~ व । , || 
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मय 
'सोधि सरवांक सोः श्रीदठमान्‌जी ने श्रीजानकीजी की दशा देखकर 
लंका को बिलोक की शोकशाला के समान देखा पूर्वोक्त पद १ म यह लिखा 
गया, इसी पर लंक-द्हन का निश्चय किया; यथा--“जो हों प्रु त्रायघु ले 
चलतो तौ एहि रिष तोदं सहित दत्तान जावुधान दल दलतो ॥ सावन सो | 
रसराज सुभर.रस सदित लंक खल खलतो । करि पुटपाक नाक-नाथक दित धने. | 
घते घर घलतो 11 ८ गी० सु'° १३); ज श्रीरामजी की प्रेस्णा से रावण ने | 
पूं मे तेल-वस््न लपेट कर॒ श्राग लगाई, तत्र इन्दोने यामङ्कत संयोग पाकर लंक > 
दहन किया । यदीं लंका को सरवा रूपमे ठीक करना है) | 
मृगाङ्क बनाने की विधि श्रीवेजनाथजी ते इस प्रकार लिखी दै-- 
तेल, कांजी, महा, त्रिफला, गोमूत्र शरोर कुस्यौ के कादा श्रादि में तप्त करके 
(सोना को) दो बार बुधाना चाहिये । फिर सोना च्रर्खः कर उसे खड श्रौर शुध 
पारा समान भाग मे ले उसमे घोटना चाहिये । फिर कचनारसस की एक पुट देकर 
ग्रमे के रस की तीन पु देनी चाद्ये? शरोर फिर करिया की जड के रस 
की एकं पुट देनी चादिये, तत्र चोयाई मोती डाल कर उस सोने को घोटना 
चादिये । फिर शोधा गन्धक सत्र को वगवर उलि कर दो दिन तक घटना, 
चाद्ये । तव गोला बना कर सस्वा में रल करः वंद कर उसे कपड़ मिद्ध करके“ 
गजपुट मे एक देना चाहिये । 


ज का क कका 


यहो मेवनाद श्रादि प्रबल राक्तसो का दप पाया है, उनसे सामान्य राद्तसो 

= दषं गंघक शरोर सामान्य सैनिक राकस करियारी श्रादि जड़ी दै । इनका 
मर्दन करना धोना है 1 सोना, मोती एवं रत्न रादि लंका मे दैदी।लंकाकी | 
भूमि खर्वा हे । कई वार उलर-पलट कर लंक-दन पूकना हे । | 

मृ्गाक सम्पन्न होने पर छुं काल उसका सेवन करने पर रोग नष्ट हात 

दै, वैसे दनमान्‌जी के इस कमं से रावण को प्रताप कम होने लगा, श्रीजानकी 

जी को धेयं श्रा । श्रीविमीषणजी को श्रीरामप्रताप का सन न्रा वे लंका व्याग 

कर श्रीरपजी की शरण हए, सागर बोधा गया, युद्ध ह्र; रावण त्रि सर्म 
रोस-परिवार का नाश हुश्रा। विराट्‌ का शरीर रूपी तीनों लोक सखी हो गया । 
इस प्रकार क्रमशः रोग नष्ट दो गवा; यथा-“दसमुलं भिस ॒तिलोक लोकपति 
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।केल भिनाये नाक चना द । सुस बसे गावत जिन्दके जस श्रमर नाग नर 
सुखाख सनाहं |” ( गी° उ० १३) | 

ग्रलज्कार--(ल्पकः । 

संवंध--इस सुन्दर काण्ड के श्रादिकेदो छन्दो में श्रशोक वन का उजाडना 
कदा गया; फिर ३; ४५५ गं पूष मे तेल-वच्र का लेटा जाना श्रौर फिर जलने 
पर उसकी मीषरता कही गई । तत्र छन्द ६ से २५ तक लङ्क-दहन का श्रनोखा 

7 वणन वि ग्रागे इ है 

वणन किया गया है | श्रागे हनुमानजी का लौयना कहते है-- 


श्रीहनुमान्‌जी का लोटना 


२६ | 
जारि वारि के विधूम, बारिधि बुताहं लुम, 
नाइ माथो पगनि भो ठो कर जोरि के। 
“मातु ! कृपा कीजे, सदहिदानि दीजे' सुनि सीय 
दीन्हीं है असीस चारु चड़ामनि होर के॥ 
कहा कहौ, तात ! देखे जात ज्यों विहात दिन, 
वड़ी अबलवब दही सो चल्यो तुम्ह्‌ तोरि के" । 
तुलसीं सनीर नेन; नेह सीं सिथिल वेन, 
निकल बिलोकि कपि कहत निहोरि के॥ 
शब्दाथ--जारिबारि = मली-मंति जलाकर । कै तरिधूम=नितान्त राख कर 
के } सहिदानि=पहचान का चिह । श्रवलंब दी-त्रवलंव थी । 
श्रथ--श्रीहलुमान्‌जी ने लेका को भली-मांति जला कर नितान्त राख कर 
दिया शरोर श्रपनी पू समुद्र मे बुखा कर, वे श्रीजानङ्गीजी के . चरणो मे शिर 
सुका कर दाय जोड खडेदो गये, ( श्रौर कहने लगे-- ) “हे माता | कृषा 
कर के कोई चिह दीजिये ( जिससे वहाँ जाने पर श्रीरामजी विश्वास करे, ) 
&द सुनकर श्रीजानकौजी ने श्राशौर्वाद दिया श्रौर ( व्र मेँ र्वघा श्रा ) सोल 
कर सुन्दर चुडामणि दिया, ८ श्रोर कदा-- ) “हे तात | मदम सेक्याकहूं 
मेरे दिन जिस प्रकार कटरहे दहै, यह तो ठमदेखे दी जाते दहो ( स्वामी के 
समन्त कना ), ( तुम्हारे श्राने पर वुम्हाय सुरे ) बडा भारी सहारा था, उसे 


न ~~ धा 
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भी दम तोड़ कर जा रदे हो" । श्रीठलसीदासजी कदते ३ कि (एेसा कहते-कदते ) 
श्रीसीताजी क नेत्रो मे जल भर श्राया शरोर स्नेद से उनका वाणी शिथिल्ल पड़ 
ग | उनको व्याङ्कल देल कर ( उन्द सान्लना देते हृ ) श्रीदतुमान्‌ज 
पराथ॑ना करते हए कहते दै-- 

विशेष- (जारि बारि कै विधूम; यथा--“जारि सकल पुर कीन्हेति 
छारा 1 ( मा० लं° ३४ ) धारिषि बुताई लुभ “छोर कैः; यथा--'च्कूदि, 
परा पुनि सिधु भारी ॥ पड बुभाई खोड श्रम, धरि लघु रूप वरि । जनक 
सुता के श्रागे, ठाद भयो कर जोरि ॥ मातु भो दीने कहु छन्दा । जेते 
रघुनायक मोहिं दीन्हा ॥ चृूडामनि उतारि तव द्थऊ । हरष सेत पवनमुत 
लयऊ ॥° ( मा० सुं° २६); तया-(“ततो वल्रगतं स्वा दभ्यं चूडामणि 
शुभम्‌। प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ ॥ ( बाह्मी° ५।३८।६६ ); 
रथात्‌ श्ननन्तर कपडे मेँ र्वेवा त्रा दिष्य चूडामणि खोलकर श्रीसीताजी ने 
भ्रौहलमान्‌जी को रामचन्द्रजी को देने के लिये दिया | 

"बड़ी अवलंब ही ~"? यथा--“कट कपि के बिधि राखउं प्राना । 
तुमह ह वात कदत श्रव जाना ॥ तोहि देखि सीतल भई छती । पुनि मो कटु , 
सो दिन सो राती ॥ ( मा० सं° २६)। र 

 सनीर तन तेह सों"; यथा--““कपि के चलत सियˆको मन गवर 
ग्रायो । पुलक सिथिल भयो सरीर, नीर नयनन्डि छायो ॥ कन चद्यो संदेस; 
नहिं कल्यो, पिय के जियकी जानि हृदय दुसह दुख दुरायो । देखि दसा व्पाङकस 
दीस» ( गी० सुं १५); “कदत निहोरि कै--यह समाना श्रागे के 
छन्द म दे-- | 

[ २७ _ | 


“दिवस हु-सात जात जानिवे न, मातु ! धरु, | 
धीर, अरि अंत की अवधि रही थोरि कं। | 
वारिधि बधाय सेतु रै भालुङ्खल-केतु? 2 1 
सानुज कुसल कपि-कटक बटोर केः" ॥ | 
वचन विनीत कदि, सीता को प्रबोध करि; | 
तुलसी विक्रूट चदि कदत डोर कै। 


< 


ष 
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“जे-जे जानकीस दससीस-करि-केसरी” 
` कपीस कर्यो बातघात वारिधि हलोर के ॥ 

 शब्दाथ--डफोरि केक देकर; ललकार कर । वातघातइवा के ग्राघति 
से । दलोरि कै-लदरं उठा कर । 

ग्रथं--( श्रीदनुमान्‌जी ने श्रीसीताजी से कदा-- ) ““हे माता! छुः-सात 
दिन श्र्थात्‌ थोड़े दिन ( श्रोर देखना है; इन ) के बीतने में । विलम्ब न जान 
पड़ेगा | श्रतः, धेयं धारण कीज्यि | श्र शश्रु के नष्ट होने की श्रवधि थोड़ी दही 
रह गई है। सूर्यं वंश के ध्वजा रूप श्रीरामजी भाई के साथ वानर सेना एकत्र 
कर, समुद्र मे पुल र्वेघा कर यहाँ कुशल पूवक ( शोध्र दी ) ्रावेगेः' । श्रीद॒लसी- 
दासजी कते रहै । इस प्रकार विनम्र वचन कद भीसीताजी को सममा 
८ त्रश्वासन दे ) कर श्रीदनुमानूजी च्िदट पवेत पर चद्‌ कर वड़े ऊंचे स्वरमें 
ललकार कर बोलते - “रावण रूप हाथी का नाश करने के लिये सिंह के समान्‌ 
श्रीजानकीजी के स्वामी श्रीरयामजी की जय हो, जय हो” ( एेसा कद कर ) कपि- 
राज श्रीदनुमानजी त्रपने वेग की वायु के श्राधात से समुद्र मे लदहरं उटति हुए 
८ समुद्र के इस पार श्राने के लिये ) कूदे । 


विशेष-"दिवस हं सात जात" छः सात दिन य्ह श्रल्पकाल का 
वाचक है, क्योकि इसी प्रसंग को श्रन्यत्र भी कहा है; यथा--“कट्ुक दिवस 
जननी धर घीरा । कपिन्ह सदित रेदं रधुबीरा ॥ निसिचर मारि तोहि ले 
जेहदिं । तिदह पुर नारदादि जस गेददिं ॥' ( मा० सं° १५ ); तथा--^तिो 
लो, मातु! च्रापु नीके रदिबो। जौँ लो यँ ल्यावों रघुवीरदिः दिन दस चरर 
दुसट दुल सदिबरो” ( गी° सुं १४); कीं छं सात' कदं कषकः ओर कदी 
दिन दसः कडा गया है । श्रतः, थोडे दिन का श्रथ दी समीचीन है। 

(रि अत की अवधि" "--श्रीजानकीजी ने कदा था; यथा-“मास 
दिवस मर्ह नाय न श्रावा । तौ पुनि मोदिं जियत नहिं पावा ॥।'' (मा० बुं° २९); 
इस पर कहते ह॑ कि उसने श्रापके लिये एक मदीना की त्ववि दी है, पर्व॒ 


उसकी श्रवषि श्रत योड़ी दी रह गई है । छु-सात दिन मे श्रीरामजी दल-त्रल के 


साथ यों त्रा जार्येगे, बस, फिर तो श नाश में कुं भी विलम्ब न लगेगा; 
यया-““निसिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान सातु । जननी हृदय घौर धरु) 


१३६ कवितावली 


जरे निसाचर जानु । जौँ रघुवीर होति सुधि पाई । करते नहिं विलंब रधुराई ॥ 
राम बान रवि उए जानकी | तम बरूथ कहँ जातु घान की ॥' (मा० सुं 
१५); तथा-“सोखि कै, खेत कै, बँधि सेतु करि, उतरिबो उदधि न बोदित 
चदिबो । प्रबल दनुज-दल दलि पल श्राघ मेँ, जीवत दुरित-दस्ानन गदिनो ॥ 
तरैरि वंद बिधवा बनितनि को, देखिबो बारितिललोचन बदिमो 1 (गी° सं° १४) । 

'वचन विनीत कह; यथा-- “जनक सुति समाई करि, बहु विधि 
धीरज दीन्ह । चरन कमल सिर नाई कपि, गवन राम पहं कोन्दं ॥ चलत महा- 
धुनि गजंसि भारी । गरम खवहिं सुनि निसिचर नारी ॥” ‰( मा० सुं° २७ ); 
८सानुज सेन समेत स्वामिपद निरखि परम खदमंगल लदहिबो ॥ लंक दाह उर 
छ्रानि मानिबो साच राम सेवक को कहिवो | तुलसी प्रु सुर सुजस गाह दह, 
मिटि जे सबको सोच दव दहिवो ॥ (गी सुं° १४) | 


[ २८ | 
साहसी समीरसूनु नीरनिधि लंच, लखि 
लंक सिद्धिपीटि निसि जागो है । ससान सो। 
तुलसी बिलोकि महा साहस प्रसन्न भई; 
देवी सिय सारिषी दियो है बरदान सो॥ 
वाटिका उजारि, अच्छ धारि मारि, जारि गदू, 
भानुङ्कत-मान्न॒ को प्रताप-माचु भातु सो। 
क्रत बिसोक लोक-कोकनद, कोक-कपि, 
कहे जामवंत श्रायो-च्ायो दन्ुमान सो॥ 
शन्दाथं-सिदि पठि = जिस स्थान पर मंत्र सिद्ध दहो जातेहों। जागो दै 
मसान = श्मशान जगाना, य॒हा० तन्वशाछ् के श्रनुसार श्मशान पर वेठकर 
शव की सिद्धि करना; इऽकी रीति एेसी दै किं च्रमावसया प्ूणंमासी त्रादि 
तं्रशाख्र की विहित तिथि में श्मशाने किसी शव को श्राघा जल में श्रोर 


श्राघा भूमि पर रखकर उसकी छाती पर बैठ कर कोई मंत्र जपते है, इस क्रिया , 
म बूत विध्न श्राते है, साहसी साघक यदि विघ्नो को वचा जाय तो शमशान कौ 


देवी इच्छित वरदान देती है । उसी का रूपक यहाँ ह । 
श्रथ-साहसी श्रीदनुमानजी ने सार लाघिकर श्रोर लङ्कापुरी का ` सिद्धपीठ 
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थ 


षरा 


च 


विचार कर उसमे सारी रात मसान-सा जगाया है शीतुललसीदासजी कहते रै 
कि उनके इस मदान्‌ सादस को देखकर श्रीसीता जैसी देवी प्रसन्न हई श्रौर 
उन्होनि एसा वरदान दिया है, जिससे श्रीहनुमानजी ने रावण कौ श्रशोक-बाटिका 
उजाड दी श्रौर सेना के साथ श्रत्तुकुमार को मारकर लङ्कगढ को जला दिया है । 
एेसे हनुमानजी को श्राते देखकर श्रीजाम्बवानजी कहने लगे- सूयेकुल के 
प्रकाशक सूयं रूप श्रीरामजी के प्रताप-एूयं के समान सूयं रूप वह हनुमान समस्त 
लोक रूपी कमलो को श्रौर वानर रूपी चक्रवाको को शोकरदित करता दहुश्मा श्रा 
गया, श्रा गया । 


विशेष-“साहसी समीर सू ` `"--श्रप्यन्त साहसी होता हे वहं श्मशान 
जगाने की क्रिया मे सिद्धि पातां है। दनुभानजी बडे साइसी रै; यथा-- “पवन 
तनय बल्ल पवन समाना । बलि भिवेक विज्ञान निघाना ॥ कवन सो काज कठिन 
जग माहीं] जो नदिं तात होह ठम्ह पादीं॥ (मा० किं° २६) श्रतःः 
योग्य है | 


'नीरनिधि लंघिः- प्रायः नदी के किनारे रेत के श्मशान मे श्राघी रात 
म मृतक जगाया जाता है । वैसे दी श्रीदलुमानजी ने समुद्र लोँधक्र उस पार की 
श्रघुरनिवास लंक भूमि को श्मशान भूमि निशित किया; क्योकि वहाँ के श्रसुरो 
की जठराग्नि में नित्य ही कितने ही जीवों के मांस मस्म होते थे । ग्रतः, तांत्रिक 
प्रयोग की तामसी सिद्धियों की वह सिद्ध पीठ है । एेसा सममकर दनुमानजो रात 
भर लंका मे फिरे, फिर श्रशोक ब्त पर बैठे हुए दिन-रात जागते रहे । श्मशानं 
देवी को काक, उलूक एवं श्रजा आदि की वली दी जाती हे, मदिरा की धार 
दौ जाती है च्रौर किर मंन जप करिया जाता है, तवर पुरर पूरा दोता दै । वैसे 
यहाँ श्रीदमानजी ने श्रीसीता देवी को सुद्रिका-प्रदान्‌ रूपी वलि दी, सप्रेम वचन 
से वार्ता की, यदी मद की धार देने के समान है शरोर फिर श्रीरामयुण गण का 


--दूवणंन किया, यही मंत्र जप करना है । रात्रि जागने के समय इ्होने राक्षसियो 


के नाना प्रकार के भयंकर रूप देखे, यथा--““सीतदिं चास दितावदीं, धरहि रूप 
बहु म॑द्‌ | पर इन विघ्नो पर ये चुप रहे, हससे विन्न नदीं हूश्रा। पुरशस्ण 
इस प्रकार पूरा हुश्रा, तब देवी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया; यथा-““मन 


। ॥। 
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9 ----- छर 
संतोष सुनत कपि बानी ¡ भगति-प्रताप-तेज-बल-सानी ॥ श्रािष दीन्ह राम प्रिय ु 
जाना । शोहु तात बल-सील-निघाना ॥ श्रजर-श्रमर गुननिवि सुत होहू । करहु 
बहुत रघुनायक छ्ोहू ॥'‡ ( मा° घु° १६ ) | 
इस वरदान से कृतकृत्य होकर श्रीदनुमानजीने श्रागे के समस्त कायं भिये है 
'बाटिका उजारि ˆ - रावण के प्राणो से त्रधिक प्यारा अशोक वन को 
उजाड़कर उसके प्यारे पुत्र श्रत्त को मार श्रौर साया नगर जला डाला | इससेः = 


भरीरामजी के प्रताप रूपी सूय का विकाश हुश्रा कि जिसके दूत का ेसा प्रताप 
है, तो स्वमी का क्या कहना है? इसी प्रताप को देखकर श्रीविभीषरखजी ने 
निभय होकर लंक त्याग्निया है। लंका के राक्तसों पर मी पूरा त्रातक पड़ा; 
यथा--“वेग जीत्यो मारत" तुलसी सयाने जातुधान पिताने मन, जाको एेसो 
दूत सो साहब श्रवे श्रावनो ।' ( पद & )-ईसका विशेष भौ देखिये । कुम्भकण्‌ 
ने मी कडा है; यथा-““ह दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनूमान से पायक ।}” 
(मा० लं° &१ ) | मंत्रियों ने मी कहा है; यथा--^लंकदाह देखे न उल्काह 
रह्यो काहुन को, करै सन सचिव पुकारि पांव रोपिह । बँचिदहै न पष्क त्रिपुरारि 
मुरारि के, को ह रन रारिकोजाँ कोसले कोपिद |” (लं० १); तथा-- 
'“समुभि ठलसीस कपि कमं घर-घर पेरु, त्रिकल सुनि सकल पायोषि बोध्यो | “ 
बसत गढ़ लंक लंकेस नायक श्रद्ुत लंकनहि खात कोउ भात राध्यो ॥* (लं ०४); 
इत्यादि । इन कर्मा से हनुमानजी श्रीरामजी के प्रताप रूप के गये ह । 


करत विसोक लोक' ` "- लोको के स्वामी इन्द्र, वर्ण श्रादि कमल क 
पमान शोक रूपी रात की निदृत्ति समभ प्रसन्न हूर कि हनुमानजी ने ही रावण 
का गवे तोड़ दिया, श्रव श्रीरामजी के साथ रहने पर रावण कलँ उदर सकता 
हे १ कोक-कपि -वानरो को मी शोक था, अवधि पूरी हो गई यी, यदि हनुमानजी 
ने ठेसा पुरुषाथ न किया होता तो वे सब सुग्रीव क यँ प्राणदंड पाते, श्रववे 
भी शोकरहित हए | 
कटे जामवंत 7 जाम्ब्रवानजी ने दी विश्वास दिखाकर इन्दे भेजा याऽ ` 
सफलता पर उन्हं बड़ा उतसाह है, इससे पले उन्दने दी कहा श्रायो-त्रायो- ` ~| 
श्रलङ्कार--(उपमा श्रोर रूपक की संयुष्टि' | 
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ध. 
गगन निहारि, किलकारी बरी सनि, हदु 
मान पहिचानि भए सानंद सचेत द| 
वूडत जहाज बच्यो पथिक खमाज, मानो < 
राजु जाये जानि सव अंकमाल देत ह॥ 
“जे जे जानकीस, जे जे लखन कपीसः कर्हि 
करदः कपि कौतुकी, नाचत रेत-रेत हे । 
छंगद्‌ सयंद नल नील वलसोल महा 
बालधी फिरावेँ, सख नाना गति लेत हे ॥ 
शन्दार्थ--वूडत = द्रवते ुएट ( ्ब' पद्‌ का उल्य "वृद" हो गवा =) 
श्रकमाल्न देना गले लगाना, दधती से लगना, श्राल्िगन करना । गति = 
चेष्टा, द्रा | 
र्थ किलकारी के वड़े भारी शब्द को सुनकर ८ समस्त वानरो श्रोर 
मालुश्रां ने ) श्नाकाश की श्रोर देखा, तव श्रीदनुमानजी को पहचानकर (वे स) 
त्रानन्दित श्रौर प्रसन्न चित्त हो गये। मानों इवते हुए जहाज का वचा हुश्रा 
पयिक्र-समाज प्रसन्न दृश्रा हो | हम लोगों का त्राज नया जन्म हूृश्रा है रेस 
जानकर सब परस्पर श्रंकमाल देने लगे । “जानकौपति श्रीरामजी की जय हो, 
जय्‌ हो, भीलक्ष्मणजी की जय हो, कपीश श्रीसुप्रीवजी कौ जय हो” शसा कहकर 
कौुकी वानर ( श्रानन्द से ) कूदने लगे श्रौर समुद्र॒ तट की रेती पर जगई-ज गह 
नाचने लयो । श्रीन्रङ्गदजी, भीमयंदजी; श्रोनलजी शरोर श्रीनीलजी श्रादि महा 
बलवान वानर ( श्रानन्द मै निमग्न हो ) श्रपनी-शपनी पे क्षिराने लगे श्रोर 
मुखो से त्रनेक प्रकार की ( श्रानंद्‌ परक ) मुद्रां बनाने लगे । 
विशेष-"गगन निहार "` "बूडत जहाज `` !; यथा-“नाँधि सिंधु एदिः 
पारहिं श्रावा । सवद किलकिला कपिन्ड खुनाव्रा ॥ हरे सव बिलोकि इमाना । 
नूतन जनम कपिन्ह तव जाना ॥' ( मा० सु° २७); तथा-“मनहुं बारिनिषि 
बूड़ जदाजू । भयउ विकल बड़ बनिक समान्‌ ॥' ( मा० त्र ° ८५ )। 
(अंगद मयंद्‌"ˆ---इन मदा बलवान कौ हसता पर श्रीदनुमानजी गये 
ये; यथा--५जब ्रंगदादिन की मति गति पंगु भई पवन के पूत को न कूदिने कोः 
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घल गो |” ( कि० ९); इससे सफलता पर इन्टै बहुत श्रानन्द दै। महान 
चलवान के कायं पर ये सब स॒ग्घ है । | 


हि 
अरायो हनमान प्रानहेत्‌, अंकमाल देत, 
लेत॒पगधूरि एक चूमत लंगूल द । 
एक वू वार-वार सीय समाचार) कँ, र 
पवन कमार भो विगत श्रमसूल दह॥। 
एक भूखे जानि आपे आनि कंद मूल फलः | 
एक पूजे बाहु बल मूल तोरि एूल दँ । 
एक कहं तुलसी सकल सिद्धि ताके जके; 
कृपा पाथनाथ सीतानाथ सानुक्रूल हं ॥। 
शब्दा्थ--प्रान देतु -( कपियों के ) प्राण बचाने के कारण | कृपा-पाथ 
-नाथनकपा रूपी जल के स्वामी, कृषा-सागर । 
ग्रथ--श्रषने प्राणों कौ रक्ता करने वाले श्रीदनुमानजी को श्राया देखकर -; 
-कोई तो उनसे गले लग कर मिलते ह कोई उनके चरणो की धूलि लेते दै 
शरोर कोई उनकी पूछ चूमते द। कोई बरार श्रीजानकीजी के समाचार 
पूते है, उन समाचार को कहने दी से श्रीदनुमानजी की सारी थकावट श्रौर 
पीडा नाती रदी तथा उनके कहने पर सुनने-वालों के भ्रम ग्रौर शूल जाते 
रहे । कोई श्रीहलमान्‌जी को भूखे जान कर स्वयं कंद, मूल श्रौर फल लाकर 
देते है श्रोर कोद पूल तोड़ कर श्रदनुमान्‌नी कौ ब्त शालिनी वाह्नं का 
शूजन करते है । कोई कहते दै कि कृपा सागर श्रीसीतापति जिस पर श्रनुकरूल 
4 प्रसन्न ) होते है, उसके लिये सारी सिद्धियँ सुलम हो जाती दै । 
विशेष--्रान हेतु"--दम लोगों के प्राण श्रीदनुपानजी ने दी वचाय 
ई; यथा- “नाय काज कौन्दे दनुमाना। राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥? + 
( मा० सुं° २८ ) । इसलिये कृतकशता के स्प मे उनसे मिलते दैये श्रंगद्‌ 
आदि बरावर वाले ६ । लेत पग भूरि; क्योक्रि इन्दीं चरणों से दौड़ कर श्रीराम 
कायं किये द । श्रतः परम पावन दै । "एक चमत गू हैः; क्योकि इस पूछ 
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से लंक-दहन सरीखा महान्‌ कायं हृश्रा है । पुनः वानरो की पूंछ उन्हे श्रधिक 
प्यारी होती है; यथा--कपि के ममता पू्धि पर, सबहिं क्यो समुशाई ।" 
( मा० घु'० २४) । श्रतः, प्यार से उनकी पूं चूपते दै। 

"एक वू वार-वारः ˆ “"- श्रीसीता रामजी के चरित कहने से तथा सुनने 
ते श्रम श्रौर श्ल दूर होते है; यथा-- “एहि बिधि कदत राम गुन आमा । पावा 
द्रनिर्वाच्यि वि्रामा |” (माण्सु० ७); ध्राम चन्द्र गुन बरनईइ लागा। 

„> सनतं सीता कर दल भागा | (मा° घु° १२ ); भमो बिगत श्रम सूल दै 
` यद्‌ वाक्य खंड श्रोता-वक्ता दोनों से लग सकता है । श्रीदलमानजी ने स्वयं का 
है, यथा -“यचैतचरितं दिव्यं कथां ते रघुनन्दन । तन्ममाप्सरसो राम शरावये- 
युनैर्षभ ॥ तच्छरत्वाहं ततो वीर तव ॒चर्यामृते प्रभो | उक्कण्ठा तां हरिष्यामि 
मेधल्लेखामिवानिलः | ( वाल्मी° ७।४०।१८-१६ ); श्र्यत्‌ दे भ्रीरामजी | 
श्रापके चरित एवं कथा मुके ्रप्रार्ण सुनाया करे, उससे मँ श्रपनी विरह- 
उत्कण्ठा दूर कथा करूगा । 
श्रीदनमान्‌जी के विषय मे उनकी मागं कौ थकावट एवं भ्रीरामजी का 
विरह दुःख समभ कर जो दुःख या, वह दूर हुश्रा; क्योकि श्रीसीताजी का चरित 
छा दी उन श्रेयदेगा। सुनकर वानरो के खोजने काश्रम तरर न मिलने का 
` दुःख दूर हौ गथा। | 

“एक भूखे जानि आपै.---"--श्रपे' इस पद के स्थान पर्‌ त्राघ्ुनिक 
प्रतियो मे रागैः पाठ है, परत प्राचीन भागवतदास्त की प्रति मे श््रपि' दै, 
यही विशेष संगत दै । स्वयं भूखे जान कर ला कर देते दै, हनुमान्‌जी भूखे ह 
नदीं! रावण के अ्रशोकं वन म फल ला चुके रै; यथा-- “सिय पार्थ पूजि 
त्रास्िषा रार । फल च्रमिश्र सत्सि खायो श्रधाह ॥” ( गी सु° १६ )। 

(एक पूजे वाह ` मारी पुरषाथं करने पर वीरो की बाड पूजी जाती 
है; यथा- “जे पूजी कौसिक-मल ऋषयनि जनक गनध संकर गिरिजा है ।' 
८ गी० उ० १३ ) । जसे शोराणजी का वशँ यक्ञ-रक्तण मे पहला पुरुषाथं था, 

&~ तत्र उनकी बह प्रजी गई । वपे श्रीदलमानजी ने भ यह पहला कायं किया है, 
इससे इनकी भी बाहु पूजा हुई । | 

'वलमूल'- बाद बलशालिनी दै, इन्द ते लंका के बहधजड़ वीरो का नाश 
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किया हे। श्रह्तका नाश कर मेघनाद सेभी बाहु युद्धकिया है। चरतः, ये | 

जाहु पूज्य दै । . 
एक कद तुलसी; यथा--“जामवंत कह सुलु सुराया । जा प्र 

नाथ | करहु तुमह दाया ॥ ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर । सुर नर सुनि प्रसन्न ता 

ऊपर ॥ सोह ञ्जदै धिन गुनसागर। तासु सुजस तिं लोक उजागर |" 


की सफलता एवं ग्रखिमादि सिद्धियोंकौ प्राति भी युक्त दै । श्रीदनमान्‌जी को ~. 
इस प्रसंग (मा० सुं°) मं ्राठो सिद्धियाँ प्राप्त हृद-- 
१ श्रणिमा ( दोय हो जाना )-- “भयउ परम लघुरूप दठुरता । 
२ महिमा ( बडा होना )---'“कपि बदि लाग चकास | 
३ गरिमा (भारी दोना)-““जेदहिं गिरि चरन देईइ“* चलेउ सो गा पाताल वुर॑ता ।' 
४ तलधिपा ( इलकापन )--“देह जिसाल परम हर्त्रे ॥ 
५ प्रापि ( श्रलमभ्य लाभ )- पावक जरत देखि? अग्नि वद्य श्रलभ्य 
यी, वह मिली । 
प्राकाम्य ( कामना पूति )--““उलटि पलटि लंका सब्र जारी ॥" 
ईैशित्व ८ शासन सामथ्यं )- “देखि प्रताप न कपि मन संका ।***" 1 
र वरित्व ( वश करना )- पाचों तखों ने वश होकर सहायता की है- वायु 
ने उचासोरूपसे श्राग बदा, रग्नि ने सोना भी जलाया श्रौर हनुमानजी 
को नदी अकाश ने गजन शब्द्‌ को द्रवकाश दिया, जल नेप बुभाई 
रोर प्रयिवीने देह ने गर्ता नहीं त्रे दी, इत्यादि, इनफे उदाहरण 
रामचरित मानससु०्मेदै। 
[ ३१ ] 
सीय को सनेह सील कथा तथा लंक की, 
. करत चले चाय सों, सिरानो पंथ छन में । 
कल्या जुबरयाज बोलि वानर समाज “आजु, 
 खाहु फल सुनि पेलि पेठे मघुबन मे ॥ ~> 
मार बागवान;, ते पुकारत देवान गो, 
-उजारे बाग अंगद,” देखाए घाय तन मँ । 


@ ® 


(काक स) = नक भ भव 
4७ ~<= ~ ~------~-----*--~-- ~  -- ----- ~ ~ ~ नी 
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कहँ कपिराज “करि काज आये कीस, तुल- 
सीस की सपथ;, महामोद मेरे मन म।। 
श्रथं--श्रीहनमान्‌जी श्रीजानकीजी का स्नेह एवं शील-स्वभाव की कथा तथा 
लंका की कथा (समस्त घटना) उत्साह पूवक कहते हुए चले, सारा मागं क्षण में 
समाप्त हो गया ( ेसा जान पड़ा ) । (किष्किन्धा पहुंचने पर) युवराज श्रंगदजी 
ने समस्त वानर समाज को बुला कर॒ कदा श्राज श्राप लोग ( इस बाग ) के 
पल खायः एसा सुनकर वे बल पंक मधुवन नामक बाग मे पैठ गये । बाग 
के रक्तको ने मना करिया, तब उन्दै माय, वे पुकार करते हुए राजा सुग्रीव के 
देवान ८ कचरी, द्रार ) म गये । उन्न वँ कदा-श्रंगद ने बाग उजाड 
डाला" फिर श्रयते शरीसे के धाव भी दिखाये (कि रोकने पर उन्हनि इस 
प्रकार हम लोगों को मारा भी है, ) । तत्र कपिराज सुम्रीवजी ने कदहा-“वानर 
कार्यं कर त्राय, त॒लसीदास के स्वामी श्रीरामजी कौ शपथ दै ( यह श्रलुमान 
सत्य है ); क्योकि मेरे मन मे महान्‌ आनन्द्‌ दो रदा है ( चरतः, अवश्य कायं 
सिद्ध श्रा हे) ।" 

विशोष- “सीय को सनेह सील कथा; यथा-- “कपि के चक्षत सिय को 
मन गहवरि श्रायो । पुलक सिथिल भयो सरीर, नीर नयनन्दि छायो ॥ कन 
चह्यो सदेस, नहिं क्यो, पिय के जिय को जानि हृदय दुसह इल दुरायो । देखि 
` दसा व्याकुल हरीस, ग्रीषम के पथिक अयो धरनि तरनि तायो ॥ ( गी° सु° 
९५ ); तथा--“च्रनुरक्ता हि बैदेदी रामे सर्वासमना शुभा । अनन्यचित्ता रामेण 
पौल्लामीव पुरन्दरे ॥ तदेकवासः संवीता रजोध्वस्ता तथेव च । सा मया राच्तसी 
मध्ये त्ज्यमाना मुहू ॥ राच्चसीमिर्विरूपामिदृशा हि प्रमदा वने । एक वेणौ 
धरा दीना भवरैचिन्तापरायणा ॥ (८ बाल्मी° ५।१५६।२४-२६ ); श्रर्थात्‌ 
श्रीसीताजी सन प्रकार से श्रीराम में ,श्रलुरक्त दैः नेसे शची इन्द्रम, उर 
्रीरामजी के श्रतिरिक्त दूसरी चिन्ता नहीं दै । वे एक वख पहने दुह दं, धूल सें 
लिपटी हृ दै, उन सीताजी को मने राकषियों के बीच मे उन उन रादघिर्यो से 
< डरवाई जाती हई देखा है । विरूपा रतिया के दारा सतायी जाती हई सीताजी 
एक चोटी घारण किये हृ, दीनता पूवक पति कौ चिन्ता कर रही थीं । तथा-- 
८सफलो राघवो्योगः सुप्रीवस्य च संभ्रमः । शीलमासाद्य सीताया मम च प्रीरितं 
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नः ॥ २॥ ्रायायाः सदशं शीलं सीतायाः छवग्षमाः । तपसा घाखह्लो- 
कान््रदधा वा निददेदपि ॥३॥ सर्वथाति प्रक्ृष्टोऽसौ रावणो राक्तपेश्वरः । यस्य 
तां स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाशितम्‌ ॥४॥ न तदग्रिशिखा कुर्यास्संस्पृष्ट 
पाणिना सती । जनकस्य सृता कर्या्यक्रोधकलुषौ कृता ॥ ५ । |) ( वाह्मी° 
५।५६ ); श्र्थात्‌ ( श्रीदनुमान्‌जौ ने जाम्बवान्‌ श्रादि से कदा है-- ) भीरामजी 

का उद्योग सफ़ल द्रा, श्रीषुप्रीवजी का उत्सा सफल इद्रः श्रीसीताजी का 
शील देख कर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुश्रा । ग्र्या श्रीसीताजी के समान जिस 

ह्री का शील हो, बह श्रपने तपोबल से समस्त लोको का धारण कर सकती है, ” ` 
ग्रथवा, क्रोघ करके जलां सकती द । राव तोडा ही भाग्यवान्‌ है; वद 
श्रपनी तपस्या दाया बदहूत दी बडा दै, जिससे वह श्रीसौताजी का श्रंग बलात्‌ 
छूने पर भी बचा श्रा द, न नदीं दृश्रा | दाथसेद्धूते पर श्रभ्शिखा वह 
काम नहीं कर सकती, जो क्रोध कर के श्रोजानकौजी कर सकती दै | इत्यादि | 


गीव।वली सु ° १८, १६ श्रोर २० पद भी इस प्रसंग पर देखने योग्य है । 


'कथा तथा लंक की!- जिस प्रकार श्रीहनुमान्‌) मदेनदर॒ पवेत पर से केः 
ये, उसके ग्रामे के लंकयात्रा की, लंका म हदे की, विभीषण भेट कौ; अशोक. _ 
वन-विध्वंस की एवं लंक-दहन की सारो कया कहीं । इनमे सुरसा, सिंहिका ८ ` 
एवं लंकिनी के संघष-परसंग तथा मैनाकं का स्वागत प्रादि तो लंक मागं के ही, 
प्रसंग ह। ददने मे लंका की विचित्र स्चनाएटं एवं वहो भी विभीषण रेमे 
मक्तराज का समागम श्रशोक वन को रचना एवं वहीँ की भीजानकीजीः 
च स्थिति तथा लंकाददन के रोमाञ्चकरारी चरित सुनते हुए. इतना लम्बा मागं 
चण भर मे समाप्त दो गया, एेसा जान पड़ा । 

(वाय सोः एक तो ये कथा खतः रोचक एवं श्रुत द, पुनः नजन दै 
रोर इन मे सारी बाते श्रषने पक्तकेश्रेय की ही है, इससे श्रत्यन्त उत्सा से 
कते, चले |; यथा- “चले हरि रघुनायक पाता । पूछत कदत नवल: 
इतिदासा ॥ ( मा० सुं° २७ ) । प 


„^ 


'सिरानो पथ छन मे; वया-- बहु निधि करत मनोरथ, जात लागि, 
नहिं बार” ( मा० बा० २०६ ); तथा-- “चले मुदित कोसिक कोसल पुर सगुः 
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ननि साथ दियो ॥ करत मनोरथ जात पुलाकः प्रगटत श्रानंद नयो | वुलसी प्र 
अलु उमगि मग मंगलमूत्त सयो ॥* ( गी० बा० ५५.) | 


कल्या जुवराज वोत ˆ; यथा-- “तब मधुवन भीतर सच श्राए | श्रंगद 
समत मघु फल खायो ॥ रखवारे जत्र वरिजई लगे । पुष्टि प्रहार हनत सव 
भागे । जाई पुकारे ते सवर, बन उजार जुव्रराज। सुनि सुग्रीव दरष कपि, करि 
श्रार प्रु काज॥ जान होत सीता सुधि पाई | मधुबन. के फल सकि कि 
खाई !¦ एदि बिधि मन विचार कर राजा” ( मा० सु° २७-२८ ); तथा-- 
नाचि कूदर्हिं कपि करि विनोद्‌ । पीवत मधु मधुबन मगन मोद ॥ 
( गी° घु° १६ )। | 
'पुक्रारत दिवान गेदिखाए्‌ चायतन से-पुकारते हए गये कि सव 
देख दुन ले किं श्रंगद्‌ केता श्नन्ययकर रहेदै। शरीरम वाव दिखाया फ 
जिससे यह समभा जाय किं इसने शक्ति भर निवारण क्रिया हे श्रोर सारा दोष 
ग्रंगद काही समभा जायं; यथा--“सव चेवाङ्गदे दोषे श्रावविष्यासि षाथिवे | 
द्मा वचनं श्रत्वा घातयिष्यति वानरान्‌ ॥? ( वाल्मी° ५।६२।३० ) । ्र्थात्‌ 
सव दोष श्रंगद्‌ पर दी हम लोग डले । क्रोधी राजा इतके प्रति इन वानरा 
को मार डालेंगे । १ | | । 


महामोद मेरे मन सेः-श्रीरामःशप्थ कर के श्रपने श्रनुमान की पुष्टि 

को श्रोर फिर .मन मं महामोद होना, भी उक्त ग्रतुान कीद्दतापर दी दै; 

।  तथा-शप्रीतिस्फीताक्तौ -संप्रदौ कमाये दृषा विद्धा वानराणां च राजा । श्रेः 

| हृष्टैः काय. सिद्धिं विदित्वा बराह्मोरसन्नामतिमाचं ननन्द ॥° ( बाल्पी° ५।६३। 

| ३२३ ); ग्रर्थात्‌ ( मध्ुवन-समाचार सुनने पर. ) राजा सुग्रीव दोनों कुमारो (श्रीयम 

। लक्षण ) को प्रेम से.विकसित नेत्र प्रसन्न तया सिद्धमनोर्थ क स्मान देखकर 
रोमाचित श्ज्ञो से कार्य॑सिद्धिकोहाय में श्राह जान कर्‌ प्रसन्न हुए । 


| < करि काज आये कीस; यथा--“नेषामक्ृतका्याणामीदशः स्वाद्ञ्य- 
। तिक्रमः। वनं यदभिपन्नास्ते साधितं कमं तद्ध्रवम्‌ ॥” ८ बाल्मी° ५।६३।१७ ); 
| द्मर्थातू विना कायं करिये इन सव मे ठेसा साहस नहीं हो सकता कि मेरेवन को 
| उजाड दं } त्रतए्व श्रवश्य कायं किया हे। श 
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श्रोरःमजो कौ उदारता 


@ 
नगर छवेर को सुमेर की बरावर; 
विरंचि बुद्धि को बिलास लंक निर्मान भो) 
ईसि चटाई सीस बीस बाहु वीर तर्द, 
राबन सो राजा रजतेज को निधान भौ 
तुलसी तिल्लोक कौ समृद्धि सौज संपदा 
सकेलि चाकि राखी रासि, जोँमर जहान भ 1 
तीसरे उपास बनवास सिधु पास सौ 
समाज महाराज जू को एक दिनि दान भो ॥ 
शब्दाथ- रत तेज को निघानर=रजोगुए पराक्रम की खान । सज सामग्र | 
समृद्धि = बहुत श्रषिक सम्पन्नता; त्रमीरी । चाकि राखीनश्न्न की राशि को जेसे 
किसान गोवर की रेखा से वेर्कर रखते ह ( कि चुरान पर पता लग जाय ); 
जसी प्रकार त्र रक्खी थी । जोगरश्रन्न भाड़ा हृश्रा डंठल । जहान=संसार । 
समाजन्= सामग्री । _ 41 
र्थ लङ्का नगर पहले कुवेर का. या ( घनेश का नगर या श्रत, % | 
बनमय था ), स्वणंमय होने ते वह नगर सुमख शिरि के बराबर ( समान ) था । | 
चह नगर इस पकार का निर्माण श्रा कि मानों ब्रह्मा की बुद्धि का विनोद्‌ सूप 
या श्रथत्‌ बरह्मा ने श्रपनी सार बुद्धि लगाकर इसका निमांण क्या या | 
रजोगुणी तेज की दान, बीस मुजाश्रो बला बीर रावण श्रीशिवजी के श्रपने 
शिर ( काट-काटकर ) चढ़ा ( उनके वरदान से श्रजेय हो कुवेर श्रादि यक्त को 
लङ्का से भगाकर ) वहो का राजा श्रा । श्रीवुलसीदासजी कृते दै किं तीन 
लोको की समृद्धि, सामप्ौ शरोर सम्पत्ति बटोरकर परपनी लङ्का में उसने चाक 
रक्खी थी, ( उसकी समरदध श्रादि क राशि के समव) सारा संसार ( समदि 
च्रादि से दीन ) जोँगर के समान हो गया या) वही समस्त सामग्री महर ` 
श्रारामचन्द्रजी की वनवास के समय समुद्र के किनारे पर तीन दिन निरा्षर रहने 
कै श्रवसर पर (विभीषणएजी के शरण शरान पर) प्रकःदिन के दानिक वस्त्र इद । 
वशेष--“नगर कवेर को ° -दसका प्रसंग दस प्रकार है; यथा--“गिरि 
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रिकरूर एक धु मारी | विधि नर्तित दुर्गत श्रति मारी ॥ सोह मय दानव 
बहुरि संवार | कनक रचित मनि भवन श्रपार ॥ भोगावति जसि त्रहिकुल 
वासा | ग्रपरावति जसि सक्रनिवासा | तिन्ह ते श्रधिक रम्य अति लंका। जग 
विख्यात नाम तेदि लंका | खाई सिंधु गँमीर ्रति, चारि दिसि फिर श्रा । 
कनक कोट मनि खचित दद्‌ बरनि न जाइ वनाव | हरि प्रेरित जेहि कलप जोड, 
 जातुधान पति होड । सूर्‌ प्रतापी श्रतुल बल, दल समेत बस सोह ॥ रदे तशं 
 निसिचर भट भारे | ते सव पुरन्द समर संहारे ॥ श्रव तहं रदं सक्र के पररे। 
रच्छक कोटि जच्छुपति केरे ॥ दसमुख कतहु खबरी रसि पाई । सेन साजि गढ़ 
वेरेति जाई ॥ देखि त्रिकट भट बडि कटकार । जच्छ जीव लै गए पराई ॥ ~ 
संदर सहन श्रगम त्रनुमानी । कौन्ि तहां रावन रजघानी ॥' (मा० बा० १७७- 
१७); श्र्थात्‌ इसमें पहले कुषेर के गण॒ रहते ये | कुवेर देवताश्रों के कोषाध्यक्ष 
ई । श्रतश्व उसमें पहले से बहुत षन था, उस सम्पन्न नगर को रावण ने जीत 
लिया । स्रण-मणि मय दोन से वह सोने के पव॑त सुमेर की बराचरी का गौरव 
रखता या । इस नगर को पहले ब्रह्माजी ने बनाया या, इसकी रचना में मानो 
त उन्दने श्रपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाया या | ्‌ 
इदे सहि चढ़ाई सीस ˆ ""; यथा--“जो संपति सिव रावन्हिं, दीन्ि दिये 
दसमाथ । सोह संपदा त्रिभीषनर्हि, सङुच दीन्दि रघुनाथ ॥ ( मा० बुं° ४६ ); 
“जलसीस इस जू कौ खीस होत देखियत ( लं० १० ); “ईैेस बखसीस जनि 
खीस कड ˆ ˆ" (लं° १६); “सादर सिव कहँ सीस चढ़ाये । एक-एक के कोटिन्ह 
पाए ॥'' ( मा° लं० ६२ ); “कतिर सरोज निज करन्डि उतारी । पूजे श्रमित 
` बार त्रिपुरारी ॥'› ( मा° लं० २४ ) | 
रज तेज को निधान भोः; यथा-“सुनासीर सत सरिस सो, संतत करई 
बिलास । परम प्रब्रल रिपु सीस पर, तदपि न सोच न चास | (पा० लं० १ २); 
“दस मख समा दीख कपि जाई । करि न जाइ कटक श्रति प्रञुताई ॥ कर जोरे 
<ऽर दिसिप बिनीता । शटि तिलोकत सकल समीता ॥ देखि प्रताप न कपि मने 
संका ।* ( मा० सुं° १६ ); इत्यादि । | 
तिलोक कौ समृद्धि“ रावण ने दिग्विजय करने में प्रथिवी के राजाश्रों 
एवं वर्ण, कुवेर एवं इन्द्र श्रादि लोकपालों तथा पाताल वासी नागों एवं दैत्यो 
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की सभी समृद्धि रादि कौ जौतकर श्रपनी लंका नगरी मँ चाक सकला या | चार 
रोर समुद्र की खाई' है, यदी चकन कौ रेखा के समान है, यहं सषुद्र उसक्रा 
जल दुग था, इससे कोद उसकी पुर न प्रवेश कर वँ की सम्पत्ति नहीं ले जा 
= ; 
२ । 


#~ 


सकता था, यही उसका स्द्ध त्ाटि का चाक कर रखना 

सर जान भोः--जेते श्रन्न के क्टे हूए पौधों का श्रन्न अड लेने पर 
डंठल ( जमर ) रह्‌ जता हे, वेस इसने सरे संसार की समरद्धिः सौज एवं, 
सम्पत्ति कड ली थी संसार भरकीश्री लका ही सजा रकली थी; यथा -- 
८भमुजचल विस्व वस्य करि रासि कोड न स्वतंत्र । मंडल्लीकमनि रावनः राज करे 
निजमन । देव जच्छ गंघवं नरः किन्नर नाग कुभारि ¦ जीति: वरीं निज बाह 
बल, बहु सुंदर बर नारि 12 ( मा० बा० १८२ ,)। 

तीसरे उपास वनकाखः ` -_ श्रीरामजी प्क तो 'तापत्त वेष विसेष 
उदासी इत वृत्ति से वनवा सं थे। किर जितत समय श्रीदवुमान्‌नी ने लंका से 
नर श्रीसीताजी की दुःलमय दशा कदी; यथा--^सीता कै अति भिपति 
व्रिसाला । तिनि कदे यलि दीन दयाला ॥ निमिष-निमिष कश्नानिधि, जाह 
कलप सन बीति | वेगि चल्िय प्रभु ग्रानिय, खुजल खल दल जीति 1} ( मा° १ | 
सं ३०.३१ ); इस पर श्रीरामजी वदे श्रधीर हय गये; यथा--“घर्िरि घीर ˆ 
बीर कोसलपति भरिए जतन सके उत्तस दे न 1 वलसिदास प्रयु सखा श्रनजस 
तेनहिं कललो चलद सजि सैन ॥> ( गी° सुं २१ );, प्राणत्रिवा के विरमे । 
उसी दिन च्रापने प्रध्यान क्रिया था, सुद्र त प्हुचने पर प्रिया-वियोग मे 
्त्यन्त दुःखी दृष घे | वाल्मी° ६।५ मं उस विरद का वणन दै । उसी विरह 
नं ्रापने दो दिन तक फलाहार नहीं ग्रहण किया था । ` समुद्र तरण पर > 
दो रदा था, तव तकं तीसरे दिन विभीषरखजी शर्ण मेँ प्राये | तव उन्ट श्रीरासजी | 
ने लंका का तिलक करिया जवर ङि तीन दिन क उपासे ये, ससुद्र-तर्ण की | 
चिन्ता मे ये श्रौर वनवासि के कार्ण पासमें कुर खतेमीनदीये। णे 
त्रनवसर पर भी श्रापने लंका कौ उक्त मान्‌ समदि आदि पर ममता नदीं की । 
तिथि खूप विभीषण को दानम दे ढी; यथा-“वार्‌ कोटि कषर काटि साटि लटि 
वन संकर पै लह । सोई लंका लि, अतिथि सनवसर राम वनिन यो । 
द्‌ (| ( गी° घं इ ) । यँ श्रीरामजी कौ श्रल्यन्त उदास्ता कही गई; 
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यथा--^“टेसो को उदार जग माहीं । ` -जो संपति दससीस श्ररवि करि रावन 
सिव पहि लीन्हीं । सोह संपदा विभीषन कह तरति सक्च-सरित हरि टीन्दी ॥ 
( पि० १६२ ) } 

ज। नगर ब्रह्मा का बुद्धि का विलास रूप था, जिसमें कुवेर की सम्पत्ति थी 
जो नगर सुमेरु ॐ सप्रान स्वणं-मणिमय था श्रौर जय रावण के तपस्यापू्वक 
ऊरोड़ों शिर-्मपण होने पर शिवजी कौ महती उदारता की विभूति थी। उसी 

2कोततीन दिन के उपास पर वनवासी दृत्तिमे श्रौर समुद्र-तस्ण की व्यग्रता में 
राच पुरस श्राय हूए एक श्रतिथि विभीपण को श्रीरातजी नं एक तुणासन के 
समान श्रल्पदान समभ कर दिमा हे, भला, श्रीरामजी की उदास्ताकौ थाह 
कैन पा सकता दै, श्रीरामजी की दती दानशीलता पर च्रागे उ० ११५ भी 
देखिये । बुन्दरकारड समाप्त ! 


---(ल--- 


स र्डं 
रङ्गा पर भ्रीरापनी का आतङ्क 
| 


“वड़े विकराल भालु, वानर विसाल वड, 
तुलसीः बडे पहार ले पयोधि तोपि हें। 
प्रवल भ्रचंड वरिबंड वाहृदंड खंडि; 
मंडि सेदिनी को मंडल्लीक लीक लोपि हें ।! 
लंकदाह देखे न उद्काह रद्यो कान को 
कटं सब सचिव पुकारि पांव रोपिदहं। 
'वाचिहै न पष त्रिपुरारि हू मुरारि हू के 
कोह रन रारिकौ जो कोसललेस कोपि हः ॥ 
< शब्दाथ--तोपि ह = पाट दगे, ठसाठस्त भर द्‌गे । बरिवंड~बलवान्‌। रपव 
सापिचप्रण कर के; प्रतिज्ञा कर के ( मुहा° )। 
श्रथ--( श्रीरामदूत दनुमानूजी के द्वारा ) लंका का दहन देख कर किसी 
भा राक्तस का उत्साह नदीं रह गया; रावण के समस्त मंत्री पुकार-पुकोर कर 
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्रति्ापू्वक कहते दै--“वडे भयङ्कर भाल शरोर बडे विशाल शरीर बाले वानर 
बड. पहाडो को लाकर ( लङ्का के जल दुगं रूप ) समुद्र को पाट देंगे । यदि 
नोशलिनद्र श्रीरामजी क्रोध करेगे तो ( रावण की ) श्रल्यन्त प्रतापवान्‌ प्रोर बल- 
शाली बाहुदण्डो का खंडन कर, परथिवी भर पर फैला कर उनसे प्रथिवी कं 
भूषित कर मंडलेश्वर रावण की प्रथिवीमंडल जीतने की मर्यादा लुप्त कर 
(भिदा) देगे । (रावण ) त्रिपुर विजयी शिवजी ग्रोर मुरदेत्य-विजयी विष्णु 
भगवान्‌ के पं लुकने पर ( शर्ण होने पर) भी नहीं जचेगा । मला; करुढ ` ` 
श्रीरामजी क समक्त युद्ध करने को कोन ( समथ) दै ! 

विशेष-'लंकदाह देखे ` ‡-- लंका का दा देख कर किसी याच्स के हदय 
म युद्ध का उत्साह नहीं रह गया; यथा- “तुलसी बिलोकि श्रकुलानौ जातुषाौ 
करै, “चिन्ह के कपि से निसाचर न लागि" ( सुं० १४); “समुभि 
वलसीस कपिकम घर-घर वैर.” ( छन्द ४); ' 'सहमि सुखात बातजात कौ 
सुरति करि, लवा अयो लुकात लसी मपेटे बाज के ॥” ( छंद £ )। 

“बडे विकराल भालु... ये सत पर्वताकार शरीर से बडे-बड़े पाड 


लाकर समुद्र पाट दंगे; यथा-“सेन साजि कपि भालु काल सम्‌ कोठक दी , | 


पाथोधि वधै ३। ( गी° सु० ५१; । ^ 
(प्रबल प्रचंड बरिवंड बाहूदंड'` "रावण को च्मपनी प्रचंड एवं श्रत्यन्त 
बल शालिनी सुजाश्रों का बड़ा गवं है; यया-- “सभ्या समय जानि दससीसा ॥ 
चल्ञा भवन निरखत शुज बीसा ॥” ( मा० लं० €); भम ्ुज सा नलं 
जल पूरा | जरह वृढ बहु सुर नर सूरा ॥ बीस पयोधि श्रगाघ श्रपारा । को ग्रस 
बीर जो पाइदि पारा ॥” (मा० लं० २७); “दरि गिरि मथन निरखु मम बहू ॥ 
पुनि सठ कपि निज प्रभु सराहू ।।'” (मा° लं २७) “नज भुजबल नै वेरबदावा॥” 
( मा० लं° ७६ ) इन थजश्रों का इस प्रकार खंडन करेगे किं सारी पृथिवी 
उने भर कर सुशोभित दोग; यथा--“तीस तीर रघुबीर पवारे । भुजन्दि 
समेत सीस महि पारे ॥ काटत ही पुनि मये नवीने । राम बहोरि अजा पि" | 
छीने ॥ धमु बहु बार वाहु सिर हये | कटत भटित पुनि नूतन मये ॥ पुनि-पुति 
रसु कात युज सीसा | ग्रति कौठकी कोसला धीसा ॥ रदे छोड नम सिरश्रर | 
बाहू । मानदं रमित केतु श्र राहू ॥'' (मा° लं° ६०); सर निवारि सिषु 
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के सिर काटे। ते दिसि विदिति गगन महि पटे (मा० लं० ६१) ध्दसः 
सीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मदी ।” ( मा० श्रर० ३१ ); इत्यादि । 
मंडलीक लीक लोपि; यण मंडललीकमणि या; यया-- “रुज बल्ल 
विस्व चस्य करि, राखेसि कोड न घुतंत्र । मंडलीकमनि रावन, राज कर निज 
मत्र || (मा०वा० १८२); उसकी वह विजय-मर्यादा भिय देंगे । 
वोचिदहै न पाष चिपरारि हू; यथा--५कादे को कुषलः ˆ" 
7 ( घु° & )-इस्का । विशेष देखिये । तथा--“पुनु दसकंठ कठं पन रेपी । 
विघ्रुख राम तराता नहिं कोपी॥ संकर सदसत ब्ििष्तु श्रजनतोदी। स्कर्दिंन राखि 
राम कर द्रोही || (मा० बु २२); यद हनुमानूजी ने कडा है । “जो लल 
भएसि राम कर द्रोही । ब्रह्म सद्र सक्त राखिनतोदी॥” (मा० लं° २६)- 
यह श्रंगद-वा्य है। रामकेरोषन राखि सके तुलसी बिधि, श्रीपति, संकर 
सोरे ।” ८ छद १२ ) | “सकल सुरासुर जुप्दिं जुरा । रामद्िं समर न जीत: 
निहारा ॥* (मा० श्र १०८) | 
१-& | 
च त्रिजटा कत वारवार तुलसीस्वरी सो, 
राघो बान एक ही समद्र सातां सोषि 
सकल संघारि जातुधान धारि, जंवुकाद्‌ 
जोगिनीजमाति कालिकाकलाप तोषि दहं ॥ 
राज दै निवाजि्है बज्ाइ के विभीषने, 
बजेगे व्योम बाजने विबुध प्रेम पोषि हँ। 
कोन दसकध, कोन मेघनाद वापुरो 
को कुभकनं कीट जब राम रन रोषिदहं।।" 
श्रथं--श्रीतुलसीदास की ईश्वरो श्रीजानकीजी से बार-बार त्रिजटा कहती है 
कि श्रीरघुनायजी श्रपने एक ही वाण से सातो समुद्र सुला देगे श्रोर कुल के साथ 
श्साच्स सेना का नाश कर शरंगाल-गघ्र चौल श्रादि, योगिनियों के अण्डो श्रोर 
कालिकाश्रों के समूहो को तृप्त करगे । तत्र डंका बजाकर (बडे धूमधाम से) 
विभीषणजी को राव्य दे कर श्रौर कृपा कर उसे कृतां करंगे । इस पर त्रकाश 
मे बाजे वजगे श्रोर देवगण प्रेम प पुष्ट हदो जायगे। जव युद्ध मे श्रीरामजी 
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रोघ करेगे तच कोन रावण; नोन बेचारा मेधनाद्‌ शरोर कौन कीट तुल्य कुम्भ- 
कणं १; श्र्थात्‌ ये कोई उनके सामते न ठहर सकेगे । 

विशेष-^याघो बान एकी यथा-“सच् सर टक सलि सत 
सागर ।'2 ( मा० सु ०५५ ); “कहं तंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिधु सोषक 
तव सायक ॥'; (मा०वतु० ४६ )। “समुद्र पातौ सातो समुद्र के नाम- 
ततीरोद, लवणोद, इत्तुरसोदः सुरद, दधिमण्डोद, स्वादृद शरोर धृतोद्‌ । इन सातो | 
सुद्र करो श्रीौरयामजी एक दी बाण से सोखल्तगे | क्योकि एक बाण के संधान च. 
मात्र पर समुद्र॒ की यद दशा हुई ह; यथा--^“संघानेउ प्रयु भिरि करला । 
उटी उदधि उरः श्र॑तर जबाला ॥ पकर उर भखगन श्रक्रुल्लाने । जरत जन्तु 
जल निधि जब जाने ॥ कनक यार मरि मनिगन नाना । चरिप्रखूप श्रायो तजि 
माना > ( मा° सु ०५७ ,)। 

'सकुल सहारि जादठुवान --. ›_ रा्तसो की सेना बहुत है, उनके कटने- 
रने पर जम्बुक च्रादि को तष्ट दोगौ; यथा --““काक कक ले भुजा उडादीं | एक 
ते ह्वीनि एक ले खादी । |----खचदि गीध ग्रत तट मए । जनु चंसी खेलत चित 
दए | बहु मट वहर्दि चदे ग जादी | जनु नावरि खेलदिं सरि मादी ॥ जोगिनि 
भरिमरि खप्पर संचदहिं । भूत पिसाच ध्‌ न संचि ॥ मट कपाल करताल 
वावि । चामुंडा नाना त्रिधि गावहिं ।॥ जक निकर कद्धटकट्दि ||” खाहि 
दश्रादि व्रधा्िं उपदि ( मा० ल° ८९ ) ] श्रे छन्द ४६५० भ॑ देखिये | 

(रा दैः निवालिदै  "-भीयमचरितमानस से विभीषणजी का लंका रमे 
राञ्य.तिलक दोतते पर देवताश का अजा बजाना एवं व्रेम प्रकट करना न्दी कहा 
गया है, यदह के प्रमाण को वहोंभी लगा तेना चाहिये कि देवों ने नगाडे बजाए 
शरोर प्रेम स पष्प वर्षा श्रादि के वर्तव भी क्ये द । 

श्रलद्कार--'भाविक'- ( (तुलसीस्वरी" पद मं ) । 
६२ 
बिनय सनेद सो कहति सिय त्रिजटा सों र 
क "पाये कहु समाचार आरज सुवन 1 
पाये जू! बेधायो सतु, उतर कटक इलः 
माए देखिदेखि दृत दारुन दुवन के ॥ 


' 


क 
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वदन मलीन बल हीन दीन देखि मानौ 
मिटे घटे तमीचर-तिमिर युवन कै। 
लोकपति सोक कोक, सूदे कपि कोकनद; 
दंड द्र रहे दे रघु आदित उवन के ॥ 
शब्दार्थ आ्रारज सुवन (सं० श्राय सूनु )=पति श्रीरामजी [ श्वषुर को 
„ „~~ ध््रा्थः कहा जाता है, इसी का तद्धव रूप श्गराजा' दे । श्रत पति को ल्यं 
रय पुत्रः कहती दै, ] दुवन ( सं° दुर्मनस्‌ )=शघच, दुश्मन । लोकपति सोक 
कोक~सशोक लोकपति चक्रवाक द । काकनर्द= कमल ॥ 
बर्थ विशेष नम्रता ण्वं स्नेह से शरीसीताजी विजय से कती € ऊ (स्था 
आर्यपुत्र क उुचछ समाचार प्रा दए द १" व्रिजया ने कदा- “ह जी, पाये दै; 
( श्रीरामजी ने >) सागर पर सेदु वधा लिया ग्रोर सारी सेनाके साथवे इस पार 
उतर कर श्रा गये] कठिन, शत्र रावणके दूत रसा देख-देल कर्‌ श्राये दै। 
देल कर उन दूतोके मुख मलिन पड़ गये है श्रोर वे बलदीन तथा दुली ह गचे, 
ज ह| मानों ये श्रत मिट चुके (नदीं रद गये) श्रौर चौदरो भुवनो क ्रंघकार रूप 
राक्तस श्र घट ( दीण दो ) गये क्योकि श्रत इन्र प्रादि सशाक लोकपाल रूपी 
चक्रवाको की शोक निदृत्ति श्रौर बानर सेना रूपी संचित कमलो की प्रफुल्लता 
के लिये रघुनाथ रूपी सूयं क उदय दाने को केवल दो द्यी दण्ड ( बहुत थोडा 
समय ) रह गये द” । 
विशेष-'वदन मलीन ˆ ` --श्रीहनुमानजी के कमं सेदही शांक्रित थे, वेसे 
ही श्रसंख्य वानरो कौ देख कर राक्नसों की एेसी दीन दशार्ण हो गई । सेत्वव 
की बात सुन करतो रावण मी घ्रा कर सदसा दस सुखो से बोल उठा ह; 
यथा--भसुनत श्रवन वारिधि रवाना । दत्छल बोल उठा श्रकुलाना ॥ बध्यो 
चन निधि, नीरनिधि) जलधि सिधु बारौस । सत्य तोयनिधि कंपति, उदि 
<€ पयोधि नदीस ॥ (नज विकलता विचारि वहोरी । विसि गयो गड कारि भव 
भोरी ॥' ( मा त° ४- )) ॥ 
भटे चटे तमीचर " 7 --मिटे' १द इस चरणं ॐ पूर्वां के साथ हे 
शरोर श्व पद (तमीचर-तिमिर' के साय दै । ु-्रादित' का सभक यही (मानोः 
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इस वाचक पद से प्रारम्भ दे। सूर्य के उद्य पर कोको का शोक निचृत्त दौता 
ही द श्रोर सदे दए कमल लिलते ही दै, इस नियमके त्रावार पर शोका क। 
` निदधति श्रोर कमलो की प्रुल्लता त्रध्यादार से सं गई दै । 

यतँ वदन मलीनः होने म॑वीररस का स्थायी उत्साह चला गया । (बल- 


घे « ९ 2 "् 
हीनः होने मे उसके विभाव सूप य॑ एवं गवंश्रादि भी नरह गये । "दीन . 


होने मे राक्षसो मे करुण रस कौ स्थिति श्रा गड | 

दंड दै रहे हे" -र्यादय क दो दण्ड रह जाता है, उसी समय से 
धकार घटने लगता दै श्रौर कोकां की शोक-निवृत्ति का एवं कमलो को प्रफुः 
ल्लता का मी क्रमशः श्रागम होने लगता ह| वैसे दी श्रभी रक्तप रौर दोने 
लगे, यथा-“छली जिं निसिचर दिन श्रर राती | निज मुख कहे सुकृत जेहि 
मती ॥ ( मा० लं ७० ) । वाल्मीकीय रामायण का दो मास का युद्धमयं 
यह दो दण्ड सूप है, श्रीरम-चरित-मानस का एरु मास का समय ह त्रम 
काल बोधक दो दण्ड है । इसी श्रल्म काल फो पूवं “द्वस छ सात“ “श्रस्प्रित 
कौ ्रवधि रहो थोरि कैः, ( सं २७) कडा गया है । सूयं उदित हो जाने परः 
तो तम कालेश भी नहीं रदवा, वैसे ही राक्ष न रह जायगे । 

श्रतरिजनायजी ट्रे दंडः का रूपक युद्धारम्भ कालके प्रथमके समय मं 
मानते है । माघ कष्ण द्वितीया को सेना पार उत्तरी, पञ्चमी कौ यहं वार्ताहै। 
माघ शुक्ला द्वितीया को युदधारम्भ हृश्रा दै। यदं १२ दिनक समय देवतान्र 
का दो दण्ड दोता है; क्योकि देवो का दिन उत्तरायण त्रोर रात दक्षिणायन का 


समय है । श्रतः दिन-रात के बारह महीने उनके साठ दंड हुए । पाँच दंड एक 


महीना हृश्रा । तत्र £ दिन का एकर दंड घ्रा श्रोर दो दंड बारह दिन का पड़ा । 
इन बारह दिनो पर ही लंका में रधुनाथ रूपी सूय का उदय दहो जायगा | इस 
रूपक मे एक तो यह नदीं खोल्ञा गवाकिदेषोंके दंडांकी कल्पना च्रिजग ने 
क्यो की १ दुसरे यह भी श्रडचन हैकिग्रमौ तो एक मदीना राश्चसननाश मे 
लगना दहै शरोर सादय पर तिमिर नदीं रहता । 

इन विचासो से उपयुक्त रूपक विशेष संगत जान पड़ता है । 

ग्रलङ्कार-- “रूपकः दै । 


स्क 


| 
श 


< 


| 
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लना छन्द 
[४ 
सुभुज मारीच खर चिसिर दषन वालि) 
* दलत जेहि दृसरो सर न साधो । 
मानि परभाम विधिवाम तेहि राम सों, 
सकत संग्राम दसकध कोधो ॥ 
समि तलसीस-कपि-कमं घर-घर धेरः 
विकल सनि सकल पाथोधि वधो । 
वसत गद वंक, लंकेस नायक अछत, 
लकं नहिं खात कोड भात रधो॥ 
शब्दार्थ कोधो = क॑वे पर रखना; श्र्थात्‌ स्वीकार करना; यथा-“उटि सुत 
पितु श्रनुसासन काषी । (मा० ० १८१) वेख=निन्दाभय चर्च, गुत् शिकायत } 
र्थ जिन श्रीरामजी ने सुत्राहु, मारीच, खर, शिरा, दूषण शरोर बाली 
का संहार करने मे दूसरे बाण का संघान नहीं किया; श्र्थात्‌ एक-एक बाण से 
ही इन स का संहार कर डाला है । विधाता की वामता से परली लाकर उन्दी 
श्रोरामजी से रावण लडाई करना चाहता दै, क्या ( यह युद्ध ) कर सकता हे १; 
तर्थात्‌ नह कर सकता; क्योकि तलकीदास के ईश श्रीरामजी श्रौर उनके दूत 
वानर हनुमानजी के कर्मो का स्मरण करके लङ्का म घर्घर निन्दामय चर्चां हो 
रही है, फिर समुद्र का बना ( पुल बींषना ) सुन कर तो समस्त लोग व्याकुलः 
हो गये ई | ( प्रतापी श्रीरामजी का श्रातंक इस प्रकार यदं छ। गया हे कि). 
लङ्का जैसे विकट गद्‌ मे निवास करते श्रौर रावण-सरौखे ( त्रिलोक-विजय। ) 
शासक रहते दए भी लंका मे कोड पकाकर रक्खा हृश्रा भात नही खता; 
श्र्थात्‌ त्र्यन्त भय से सत्र खान-पान भी भूल गये है । | 


विशेष--्ुभुज मारीचः" इन सको जब मारना चाहा, तत्र एक ही 


€ बाण से मार डाला है| इनमे खर-दूषण रादि रावण के समान थे; थया-- 


“लर.दूषन मोदि सम बलवता । तिग्डहिं को भारे तिनु भगवता ॥” ( मा 
त्रर० २२); बालि रावण से बहुत श्रधि$ बलवान था; यथा-“एक कहत 
मोहिं सकुच श्रति, रहा बालि की कां 1” ( मा० लं° २४ ); तया--“सो नरु 


१५६ कं वितावल्ली 


क्यों दसकंध, वालि बध्यो जेदि एक सर | (मा० लं° ३२) जत्र हन्द एक- 
एके बाणसे दही मार डाला है, तव रावण केसे उनसे लड़ सक्रतादहै? 

आनि परभास ` 7-पराईदखरीसे इस रावण का क्या प्रयोजन या 
पर इसने उपयुक्तं श्रीराम-प्रभाव को करुद्धं न समभ कर परल्ली-हरण किया है । 
यह इसने व्िधि-वामता से दी ियारै । उसी विधिवापता से यह उन्हीं रामजी 
से संग्राप भी करना चाहता दै; क्योकि हनुमान्‌जी के कहने पर ज्रर 
विभीषण -माल्यवान श्रादि बड़े-बड़े मन्तरियों के कहने परमी उनकीलखरी नहीं 
सपना चाहता । भला, क्या यह उनसे युद्ध कर सकता है ? ग्रह नितान्त विचार 
श्रूल्य श्रधा-सा है; यथा --“तुलसदिस सोस्वापिन सूमयो नयन बीत मंदिर 
के-से मोखे ॥* ( गी बु ० १२) | श्रागे के छुन्द्‌ १८-१६ मी देखिये । 

सुभि तलसीस-कपि-कसे'-"; यथा--'“उहोँ -निसाचर रदहिं ससंका । 
जव्रते जारि गयडउ कपि लंका। निज-निज यद सव करहि विचारा । नहिं 
-निसिचर कुल केर उता | जाघु दूत बल वरनि न जाई । तेहि श्राय पुर कवनि 
भला ॥" ( मा० ° ३५ ) । श्रीरामजी के कमं श्रगे छन्द ११ मे ङु्छदै। 

विकल सुनि ` --पेठ-बन्धन पर व्याङ्कुलता के प्रमाण उपयुक्त छन्द 
2 में देखिये | 

बसत गढ़ वंक ` “लंका का दुगं बड़ा विकट था; यथा- “तिन्ह ते 
श्रधिक सम्य श्चति वका | जग विख्यात नाम तेरि लंका ॥ खाई सिधु गभीर ग्रति, 
चारिषु दिसि फिर श्राव । कनक कोट मनि खचित दृद, बरनि न जाई बनाव ॥" 
( मा० बा° १७८ ); लंकेस नायक श्रह्मुतः- रावण ने पना बल स्वयं कदा 
हे; यथा--पुनु सठ सोई रान वल सीला ।” सै ध्सोड्‌ रावन जग विदित 
प्रतापी || ( मा° लं° २४ ) तक । एसे रावण क शासक रहते हुए भी) 

लंक नहिं खात को भात रोधो ॥ - मात लाना बहुत सुगम हे, पर 
इतना भय समा गया है कि किसी के गले के मीत्‌ श्रननन घोटने का भी सादस 
नदं पड़ता । श्छ केरष्रमे रेस्ा भारी स्नातक लिल कर श्रीरामःप्रताप कौ 


श्त्यु्रता प्रकट की है। ४ 


यहं शरलना छन्द माचिक्र हे । इसके प्रस्येक चरण मे १० +-१० + १० + 
७=२७ मारां होती है श्रन्त म यगण॒ होता है; यथा- “सतित यगत यति 


= 


न 


प क 
4 
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दोष दस दोष सुनि जानि रचये. द्वितिय भूलना को |” (क 


मत्तगयंद सवेया [ ४ | 
चजय। भ्ृगुनायक् से विन हाथ भये हनि हाथ हजारी । 
उल ऋ। न सुना सख, का तुलसी कपि लंक न जारी ॥ 
ऋन इता रघुरज मले परि विह, को गज कौन गजारी । 
कात्त वड़†; करद्रूत वड़ो, जन, वात वड़ो, सो बड़ों वजारी ॥ 
ब्दा चरतु हाय भये=निदत्ये दए हयियार संप कर ( पूणं हार मान्‌ 
कर ) चले गवे । वातुल=पागल, सनकी, वावला । मावुल~मामा मारीच । परि 


( सं° उपसग ) = श्रच्छी तर, भली माँति । वजारीच्रशिषट; भूठ को सव्य 


व्य प्रभाकर-भानु) | 


(4 = 


` श्रोर सत्य को शूट बना कर कहने (गाल वजाने) बाला, जिसकी वात प्रामाणिक 


नि। जाय | ड हक्ने वाला | 

श्रथ --(.लेका-निवासी कहते ईदै-- ) सख युजा बाले ( सदा न ) को 
मार कर विश्वविजयी श्रीपरशुरामजी (इन श्रीरामजी के समक्त ) निहष्थे हो 
टो गवे (द्रर्यात्‌ श्रपनी पूणं हार मान ली, ); परन्तु इस वाले रावण ने तो. 
( स्वयं क्या विचारेगा ) च्रपने मासा मारीच की सष्ठ कदी दृह शिक्ता मी नदीं 
सना । ( ततश्वात्‌ ) श्रीवुलसीदाप्तजी कते है ( वे कहते है-- ) कि क्या 
वानर हनुमान्‌ ने लङ्का नहीं जलाई १ ( इससे तो श्रीराम-परताप प्रव्यक्त देखना 
याकि एक बानरने सोते श्रौर पानी'भी धी के समान जलाया है श्रोर उसका 
बाल वाका नहं ह्राः क्या वानर सात्र मेसा प्रभाव दो सकेता है?) ।८इन 
प्रत्खो को सममत कर ) हसे कत्तव्य ॒तो यह था कि  रघुराज श्रीरामजी से मिल 
जाता; च्रनयथा भली माति समम पडेगा कि कोन: दाथो ह श्नोरं कौन सिंह । 
( यह रावे तपस्या के प्रभाव से ) कीर्तिम वडा है, करनी म बडा दै, जन 
समुदाय सं नाते वना कर कदने मेभोव्डाहै। इन्दी बातों का वह वडा भारी 
गलवारी ह ( इन्दी गुणों कौ यदह श्रपनीदहीर्डीग हछयँकताहै, किंत्तीकी नही 


` ~ सुनता, तव कुशल कैसे होरी १) । 


विशेष--विस्व जयी भ्रगुनायक से" ` ‡--जिन्होनि जार हाथ वाले 
द्रज॒नकोमायाथा, वे भी जिनके सामने निष्सये हो गये, हथियार रख दिया, 
पूरी हार मान ली; यथा~““निदित बिदेह पुर, नाथ | शगुनाथ गति समय सथानीः 


१५८ कषितावली 


कीन्हीं जेसी श्राह गँ परी ॥, ( छन्द २७ ); श्रयात्‌ परशुरामजी ने श्रवतार के 
भ्रनुसार चतुराई ही कौ दे, दथिषार देकर श्रोरामजो के शरण हो गये, वैसा ही 
गत्रण को मी करना चाहता था, तच हम सव नाश से बच जाते | 

परशु रामजौ रावण कौ श्रपेहा करीं श्रषिकये; क्योकि जिस सदाजष्न ते 
रावण को दुदशा करे बां रस्ला था, उसका मी जिन्डोने योद ही बल्ल एवं 


१.५ 


यास मं नाश कर डाला--श्रागे छन्द २५ देखिये, जवे भी शरण दीद. 


ई, तच रावण के लिये तो यह उचित ही या; फिर मी-- 
` वातुल मातुल की न सुनी "इस वाले ने श्रते दितैषी मामा 
-मारौच कौ शिक्तातमक बात नहीं पुनी; यथा--^तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा । 
ते नर सूप चराचर ईसा ॥ तासों तात तैर नदीं कने । मारे मरिश्र जिश्रार 
जीजञे ॥ मुनि मख रान गयञ कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि माय ॥ 
सत जोजन श्रायडं छन माहीं । तिन्ह सन तैर किये भल नाहं ॥ भई मम कीट 
ग की नाई । जहत मे देखउ दोऽ भाई ॥ जो नर तात तदपि श्रति सूरा । 
तिन्हहिं बिरोषि न श्राईहि पूरा ॥ जेहि ताडका सुबाहु हति, खंडेउ हर कोदड । 
खरदूषन त्रिसिरा वधेऽ, मनुज क्रि श्रप् बरिवंड ॥ जाहु भवन कुल कुसल 
बिचाती । सुनत जरा दीनदेति बहू गारी ॥” ( मा° श्रर० २४-२५ ) | 

यदि यह मारीच की वात मान लिया होता तो इम सव पर यह विपत्ति 
क्यो श्राती १ मारीच बुन्दोपमुन्द एवं ताटका पुत्रया च्रोर रावण का मामा मारीच 
उमाली का पुत्र था पर यहं “मावुलः पद मे शिक्षा देने वाला मारीच यही 
कहा जाता हैे- पाठक विचारे | 

का ठलसी कपि लंक न जारी । --लंकददन कौ घटना क्या नहीं नः 
अरे, इस पर भी इसश्रषे को नहीं सूभता; यथा- “लंक दाइ देखे न उल्लाह 
र्यो ` ” ( छन्द १९ }--इसका विशेष देखिये | तथा- “कानन उजारि, श्रच्छं 
मारि, घारि धरि कीन्ही, नगर प्रजारथो सो त्रिलोक्यो बल कीस को 1 ( छन्द 
२२) । लंक-द्दन कर कपि ने भ्रीरामजी का प्रताप दिखला दिया दहै। ` 

काज हतो रघुराज मिले परि'- यह प्राचीन प्रति भागवतदास वाली 
का पाठ है, श्राधुनिक प्रतिय मे इसके स्यान पर श्रजहूं तो भलो रघुनाय मिले, 
रि" एसा पाठ हे | प्राचीन पाठ मे उक्तम समभ प्डाहै। 


१ 


^ 
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“परि वूमिहै को गज कोन गजारी ।- ये वातं श्रागे प्रव्यक्त होगी 
यथा--^“रजनीचर मत्त गयंद घय निषे मृगराज के साज लरै | भप, भय कोरि 
मही पके, गरज रवुवीर की संह करै ।--“विरभरो रन माख्त की वरिस्दैत, जो 
कालदु काल सा वृकि पर |" (छंद ३६ ); “प्रबल प्रचंड उरिवंड वाहुदंड 
चार, घा जातुधान दनुतान लिये षेरि कै । मदाब्रलपुंज कुंजरारि ज्यों गरजि भट 

-तद। पटक लगूरफेरिफेरि कै ।” (लद ४२); तथा-“कंपत श्रकंपन, सुखाय 
प्रतिकाय काय, कुंभ करन श्रा र्यो पाई श्राह सी । देखे गजराज मृगराज 
ज्यो गाजि धयो बीर रघुत्रीर के समीरमुनु साहसी ॥ ( छन्द ४३ ); श्रत्‌ 
मत्तगजवत्‌ सभो राकस योद्धा सिंहवत्‌ श्रीरामजी से मरँगे, यह भली-माँति 
समर पड़ेगा । यदि उनसे नहीं मिल्लेगा | 

कीत्ति वड़ो, करतूत वड़ो ` "रावण श्रपनी कीर्तिं एवं करतूत श्रादि 
को बड़ाई बड़-बड़ाया करता है । कीरिं बडो'; यथा-“दिगपालन्ह भै नीर 
भरावा । भूप सुजस सठ मोहि सुनावा ॥” ( मा० लं° २७ ); (करतूति बड़ो?; 
यथा-^सुनु सठ सोह रावन बल सीला । हर गिरि जान जाघु मुज लीला ।। 
। --- से “जासु चलत डोलत इमि धरनी । चढत मत्तगज जिमि लघु तरनी ॥ सोह 
रावन जग विदित प्रतापी 1 ( मा० लं° २४ ) तक । “जन बात बडोः- केवल 
जातां के श्राङंवर से मन को रिभाया करता है, किसी की नहीं सुनता; यथा- 

ठम्रे कटक माहि सुनु ॒श्रंगद्‌ । मोसन भिरिहि कौन जोषा बद | तन परभु 
। नारि बिरह बल हीना । त्रनुज तामु दुख दुखी मलीना ॥› से ““सिल्पि कर्म॑ 
। जानि नल नीला ।” ( मा< लं २२) तक । शरीश्रंगदजी की पामाणिक बातों 
| को भी केवल बातों से उड़ा देता है यथा-““घन्य कौस जो निज प्रु काजा । 
| जर्है-तह नाचै परि-हरि लाजा ॥` ` `प्रयुगुन कस न कहसि यहि भती ॥ सै गुन 
। गाहक परम सुजाना । तव कट रटनि करः नहिं काना ॥" ( मा० लं° 
। 


८ 


९, 


२३ ) इत्यादि । 

। <. सो बड़ोईं बजारी- उपयुक्त श्रपनी कीति श्रादि कहकह कर गल 
| बजार क्रिया करता है; सुन कर श्रंगदजी ने कह भी दिया है, यथा- “गाल 
। चजाषत तोहिंन लाजा । ( मा० लं० ३१); “तव किं चल्िहि श्रस गाल्ल 
। उम्दा ॥' ( मा° लं° २६ ); मन्दोदरी ने मी कह दिया है; यथा-न 


कवितावली 
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पति मृषा गाल जान मारह्‌ 1 ( सा ल ३८ ); गाल वजाना; गाज सास्ना 


एवं गलन बजारो करना ये पर्यायी पद्‌ द॑। + 
पुरजन कहते दै कि यद चा मारी गलव्रजारी दै, श्रपन। &। उ!। टोका 


करता है किसी की सनता ही नद; ईसत्‌ < ' सत्र क नाश दोना दी इ। 


टि सवया | | 

जव पाहन से बन वाहन ख, उत च॒ना नलेजं रास रू । 

त॒लसी लिये संल'सला सव सोहत, सागर ज्यां वल वार र 

करि कोपः कर रघुपत्ति कौ च्यु, काठ ही गढ दरद्‌ चू । 

चतुर्ग चमू पल भं दाल करत रायन यड के हाड गदं ॥ 

शब्दाथ--वन वाहन=जद्धयान, नाव । - स्व्‌ ( रढना=स्टना तप्ते ह) 
चतुरंग चमू चतुरङ्जिन सेना- पैदल, रथ, -गजारोदयी शरोर श्रर्वारोदी 1 राड 
( दि० राद, सं° राटिः )च्नोच) ।तकन्ता कायर, मगोडा । हाड गदृ=( हाड 
गडना, सुदरा० )=खूत्र मारगे; कनचूमर कर्मं 

थ जन पयर भी ( प्रतापी श्रीरामजी के लिये ) नाव के समाने 
गये, ( तथ उन्दी का सुद्‌ पुल वन गया, जिस पर चढ़ कए › स वानर इस + 
पार उतर श्राय रोर यदौ (लङ्काम) ्रीरामजीकी जय हो, श्रीरामजी का ` , 
जय हो, एेसी स्य लगा र्दे हं । श्रोतलसीदासजी कहते ` दै -वे सव्_ वानर अ 
जड़ पहा श्रोर शिलाश्रं को लेकर बल से ढे हु ठेते शोभा देते द जसे 
( उवार त्रान पर ) जल से समुद्र जद्ता € | वे क्रोध कर के कते द किंम्‌ 
सब श्रीरघुनाथजी कौ आज्ञा का पालन कर्मे, खेल दी मे ल्भा गद्‌ पर कूद्‌ कर 
चढ जारयेगे | ८ श्च की ) चतुरंगिनी सेना का पल्ल भर मरति करके लडाई 
मे उस नीच एवं कायर रावण को बहत मारेगे एवं उस कचूमर करः देगे | 

विशेष-ऊपर से पुर-नर-नारियो के कथन का प्रसंग था, ¶द। सत्‌ छन्दो 
म रात रूप यं शुक-सारन क देखने का प्ररुग जान्‌ पडता है; क्योकि श्राय छून्द्‌ 
श्राठवें मँ शुक-सारतं का रावण के पास जाक्प्‌ देखी ददै सेना का कहना & 1.) 
किन्तु स्पष्ट मे कवि का कचन € । 

च पाहन से "--पट्थर का जल्ञ॒पर तेरना श्राव्यं स्य दै, इसमे 

श्रीरामजी का. प्रताप हे; यथा--श्रीरघुवीर प्रताप ते, सिधु तरे पाखान। 


~ 


। ऋ 
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(मा० लं०३); श्रीरामजी ने बाण का संघान कर समुद्र को खोला दिथा, तब 
उसने डर कर शरणागति की श्रौर श्रपने पर पत्थर तैराने की यक्ति बतला 
शरोर यह भी प्रतिज्ञाकीकि ने मी यथाशक्ति सदायता कर धारण कङ्गा | 

उतरे वनरा जं जं रामः रदः- चंचल वानर पुलमागं से उतर श्राये 
ग्रोर प्रतापी श्रीरामजी की जय-जय कार कर रदे है; वथा--'“जय ज्यत जयकर, 
श्रनत सजन जन रंजन । जय विराघ वघ निदु, चिब्ुघ-मुनि गन-भय-मंजन ॥ 


7. जय निरसिचरी.वरिरूपकरन रघुवस त्रिभूषन । सभर चवदस-सहस-दलन चिसिरा- 


खर दूषन ॥ जय द्‌डक ॒वन-प्रावन-करन तुलसिदास .संसय समन । जग तिदित 
जगत मनि जयति जय जय जय जय जुनकिरमन ॥* ( उ° ११३) 1 

सागर व्यो बल बारि वदू" उवार श्राने पर सागर जल से उमड़ कर 
बदृता है, वेपसे दी श्रीराम-प्रताप रूपी वाय॒ के द्वारा कपियो मे बल वदता है रौर 
वे जोशमे भर करलङ्का की श्रोर बढते है; फिर रोक लिये जति दै; यथा- 
ध्याम कृपा कपि दल बल बढा । जिमि तृन पाइ लाग व्रति डादा | (मा० 
लं० ७० ); तथा-“याम प्रताप प्रचल कपि जधा ।' (मा० लं० ४० ) | 

करि कोप करे --- यहाँ वानयो का हार्दिक जोश कहा गया है । रेसा 


छ करने के लिये वे. श्राज्ञा चाहते हैः यथा-"परम क्रोध. मींजहिं सव हाथा । 
+्रायस पेन दे रघुनाथा ॥ सोखहिं सिधु सहित फल व्याला । परि नत भरि 





कुर बिसाला.॥ मदि गदं मिलवरिं दससीसा । एसे बचन कदहिं सत्र कौसा |. 
गजहि तजंहिं सहज श्रसंका । . मानहुं रसन चहत दहि लंका ॥” ( मा० सुं 
५४ ); श्रागे कन्द १३-१४ भी देखिये । पर भीरामजी श्राज्ञा नहीं देते, हसः 
प्रकार के कपियों के जोश शुक-सारन देखते शरोर पुनते जाते हे । 

| कवित्त | ७ | 

विपुल विसाल विकराल कपि-भालु, मानो 

काल वहु वेष धरे, धाये किये करषा । 

लिये सिला-सेल, साल ताल श्रा तमाल तोरि, 
। तोप तोयनिधि, सुर को समाज हरषा॥ 

डगे दिरगकरुजर, कमठ कोल कलमले, 

डले धराधरधारि) ` धराधर ` : धूरषा । - 
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दुलसी तमक चले रधौ की सपथ करैः 
ने करे अटक कपिनकटक चमसा १॥ 

शब्दार्थ--करषा ( सं° वरष॑-जोश, उना )=जोश युक्त श्रा, उवला। 
धराधर-१ पहाड़, २ शेषजी । धरषा-धर्षित दुश्रा, दत्र गयां । ्मटक=रोक । 
छ्रमरषा = क्र हृश्रा । 

्र्- बहूत चडे.वडे भयङ्कर वान ननोर ालू इस प्रकार दोडते दै मानो 
बहूत्‌ वेष धारणं कयि हूए काल जोश कयि हुः दोड रहदादो। वे सव पाषाण ' 
नौर पहाड़ लेकर तथा साख.) ताड एव तमाल प्रादि चकत तोड़ कर समुद्रके 
मानो भर देंगे ( रेमे उत्तेजित ह); यद-देख कर देवो का समाज हरषि हूग्रा 
है । ( उनके जोशयुक्त उल की धमकसे) दिशाश्रोंके हाथी डगमगा 
उठे, कच्छप शरोर वाराहं कुल्ुलाने लगे, पद्य! की श्रेणियाँ डोलने ( कोपने ) 
लमीं ननोर शेषजी दब गये । ्रीतलसीदासजी कते दै किंवे सव वानर ६ 
होकर चलते दै शरोर श्रीरापजौ क। शय करते है ( कि श्मवश्य दम शु पुर का 
नाश कर दंगे )- एसे क्रुद हुए वानर ‰<$ क कौन रोक सकता है १ श्र्थात्‌ 
कोरे नही । ¦ 
विष “विपुल विसाल---४-यथा-- शापः निसा कथ मरक- ,* 
भालु काट समान ते । मानु सपच्छ उडाहिं सूधर बरद नाना बान ते ॥ न 
दसन सैल महाद्रुमायुघ् सबल संक न मान हीं (मा० लं ७७ )। तोषे 
तोयनिधि ` श्रमी समुद्र तोप (पाट) देने को उद्यतर्ह; क्योकि श्रभी 
रामजी सुद्र के ठट पर वैठे दै । इससे रज्ञा नदीं पारदे है, इनका जोश 
देख कर देव गण दषित हुए । 

टरो दिग कुंजर“; यथा--“चिक्छरदिं दिग्गज डोल्ल महि गिरि लोह 
सागर खरभरे । मन हषं दिनकर सोम सुर मुनि नाग किंनर इलं ट्रे ॥ “सहि 
तक न भार उदार श्रहि पति बास्बारहि मोई । गह दसन पुनि पुनि करप 1 
ष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥'' ( मा० सुं° ३४) । क 

को कर अटक-.”- एक हनुमानजी का ही रोकना कठिन हे; यथ 
वनरा तदुपय को र्न पार, (मा त 
सारे कटक के श्राक्रमण पर भला कौन रोकं सकता है ! | 


| 
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इन दो छन्दो सेसेनाका जोश कड्या गया, यह सव देलकर रावण के गक्ष 
चर ( शुक-सारन ) ने रावण से जेसा कहा है, वह श्रागे छन्द मेँ क्य गया है- 
| = | 
आए सुक-सारन वोलाए, ते कहन लागे, 
पुलके-षरीर सेना करत फएहम दही । 
'महावली वानर विसाल भालु काल-से 
कराल हे, रहे करटो, समादिं गे कहाँ महीः ॥ 
हस्यो दसमाथ रघुनाथ को प्रतापं सुनि, 
तुलसी दरव सख सृखत सहस दही। 
रास के विरेघे वुरो विधि-हरि-हर् हू को 
| ब करो मलो दहै राजा राम के रहम दही 
शन्दा्थ--फदम्‌ ( श्र ° )=ज्ञान, समः । सदम ( फा० )=डर, भय । रहम 
( श्र ० )=१-कस्णा, दया, २-त्रनुग्रह) श्रनुकपा | 
छ्रथं-( रावण के) बुलने पर शुक श्रौर सासन च्राये। (रावण के 
पू्खने पर ) वे कदने लगे; परन्तु श्रीराम-सेना का ज्ञान ( स्मरण ) करते दी 
^ उनके शरीर पुलकित हो गये, (फिर षेव धर कर वें कदने लगे- ) “महा 
जलवान्‌ शरोर विशाल शरीर बाले वानर-भालू काल के समान मयङ्करदहै। वेन्‌ 
जाने काँ रहते थे १ प्रथिवी मे क्यु समार्पगे १ श्र्थात्‌ वे इतने श्रधिक दकि 
सारी प्रथिवी मे उनके रहने के लिये पयांप् स्थान नदीं है । भ्रीतुलसीदास जी कते 
ह कि श्रीरघनाथजी का प्रताप सुन कर दशानन (दसो मुखो से) हसने लगा; इस 
प्रकार वह श्रपनेमय ते सूखे हुए सुख (की विवणता) को छ्िगा रदा है। 
है । श्रीरामजी से वैर करने पर तो ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश का भी श्रनिष्ट ही 
होता है, सत्र की भलाई तो श्रीरामजी की दथा मेदी है। . 
विशेष--्राए सुक.सारन '““*-ये दोनों रावण के मंत्री है, गुक्षचर बन 
& कर श्रीरामजी कौ सेना का पेद लेने गये थे 
पुलके सरीर  7-रावण के पृ्धने पर ज्र इन लोगों नेसेनाका 
स्मरण किया तो उसकी ्रपासा चित्त मे आ गई। ये श्रीराम-स्वभाव पर युग 
होकर आये थे, इसमे उनके प्रभाव पर इरन प्रेम की पुलकावली हो श्राई। पर 


। 
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ह भ 
रवण श्रादि ने इनकी पुलकावली को मय के कार्ण माना है| पहलेसेनाक ` | 
-ध्यान कर पील उसका वणंन किया दे । वा न ^ 
दे क, समाद गे कँ मही १-दतने ही वाक्यो मं वाहमौकव रामाः 
यण श्नोर श्रीरामचरितमानस क ग्रसंख्य सेना वणन का भाव प्रकट कर र, £ | 
"महाबली बानर ` "- इसमे महाजी ग्रौर विशाल ये दोन विषय ऋ 
वानर श्रोर भालू दोनों मे दगाना चाहिये; यथा-'साजन राम श्रठुल बल जसे \ ~~ । 
तेज-निधान लखन पुनि तैते ।।'' ( मा० वा० २६२ )-- इसमे राम-लकच्मण दोर्नी >. । 
मं “गरदल बलः श्रौर "तेज निधानः विशेषण लगते हं । श्रतः सभ वानरम 
विशाल शरीर श्रौर मदा्रलवान्‌ है । सभी काल के समान भर्वकर डे, इष वाक्य 
से मी दोना मे उक्त दोनों विशेषण युक्त ई; क्योकि छोटे शयोरवाला वली भी 
हो तो वैसा भयङ्कर नदीं जान पड़ता । कदा भौ है--““मनहू भयानक मुरलि 
मारी) (मा० वा० २४०) | इस एक दौ चरण मे धनाना वरन मालु-कपि 
घरी } विकयनन बरिसाल भयकारी ।|'› से “दज सूर कपि भालु सत्र, पुनि सिर 
पर प्रभु गाम । रावन काल कोटि कर्द, जीति सकि संग्राम ॥” ( मा° सुं° ५३ 
५५ ); तक, की मावस्रागयादे। ` ष्व 
हस्यो दसमाथ' ` "ग; यथा--^तुनत समय मन मुख मुपुकराई । कदत. 
, . दसानन सवरि सनाई ॥ भूमि परा कर गहत श्रकासा ¦ लघु तापस कर वाय 
विलासा ॥” ( मा० सुं° ५६ ); तथा--“ेसिउ पीर विहसि तेहि शद्रे} 
 (मा० त्र° २६ ) । स्यो? पद्‌ के साथ दी द्समाथः पद्‌ होने से श्रौर भव की 
` व्याङ्ुलता का प्रसंग यों मी छने से दस सुख से एक साय दंसना है; यथा-- 
“सुनत श्रवन्‌ वारिधि व॑घाना । दसुमुख वलि उठा श्र्ुलाना ॥ बोध्यो वनं 
निधि” ( मा० लं° ४.५) | ऊपर से हं्तकर शुक द्वारा कदे हुए रामप्रताष 
का निरादर किया 1 उसके ठेते व्यथं श्रमिमान को ग्रन्थकार ग्रामे कहते दै-- 
- शाम के विरोधे" "उपयुक्त छन्द १ के शँचिहि न पारे" `"? इसका 
विशेष देखिये । तथा-““पिय पूरो त्राय श्रव काहि कटं क्रि रघुबीर बिरोध ॥'. 
(गी लं° १); “शाम विरोध न उबरसिः सरन बिष्नु श्रज ईस} ( माः 
, सं° ५६ ) । “देखे सिव विधि विध्न श्ननेका । रमित प्रभाव एकंते एकां॥ 
> वदत चरन करत प्रस सेवा । विविधि वेष देखे सब देवा ॥” (मा० मा० ५२) । 


[1 
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८ । 
८ = भ ज्‌ [ ~~ 
९ सवके) भलो दै राजा राम के रहम हौ; यथा-“तिषि इरि दर ससि 
रवि दिसिाल्ञा। माया जोव कस्म दलि काला ॥ श्रदिप मिप जई लगि 
प्रयुता । जोग सिद्धि निगपागम गाई ॥ करि भरिचार्‌ जिय देखहु नीके । राम 
रजाइ सीस सवदी के |” ( मा० श्र २५३ ) । 


* भ्रीश्रङ्गदजी का दृत 


श | ट | 
यायो यो आयो सोह बानर बहोरि; भयो 
.सोर्‌ चरर ओर, लंका र जुबराज के । 
एक कष सौज, एक धोज करे कटा हे दैः 
पोच अर महा सोच सुभट समान के ॥ 
गाग्यो कपिराज रघुराज को सपथ करि, 
मदे कान जातुधान मानो गजि गाज के । 
समि सुखात वातजातं की सुरति करि | 
| लवा अयो लकात तुलसी पेट वाज के ॥ 

ल ्र्थ--(श्रीरामजी को श्राज्ञासे श्रंगदजी ज्र रचणनतना म दूतख के 
किये गये, तव ) लङ्का से युवराज श्रंगदजो के श्राने पर चास श्रोर कोलाहल 
होने लगा--उदी ८ लङ्क जलानेवाला ) बानर किर श्रा गया, वदीररिश्रा 
गथा, श्रा गया । को तो घर्‌ के सामान बर निकालने लगे शरोर के दोड 
भूय करने लगे करि न जनि चर क्या होगा १ योदाश्रां के समाज में चिन्ता दो 
गई करि “यह बड़ा भारी बुरा टुश्राः। कुपिशज श्रीग्रज्गदजी ने श्रीरघुराज भ्रीरमजी 
की शपथ करके गजंन किया, उसते रात कन भूद लिये मानो ब्रिजली के 
गर्जन ( कड़कने ) पर कान मदि हयो । पवनपुत्र दनमानजी का स्मस्ण कर राकस 
डर से सूख जाते रै, श्रीठलसीद।सजं) कहते ई किंवे एसे छिपने लगे, जेसे बाज 

& के मथने के डर से लवा ( वटेर ) छप जाते दै । | 

| विशेष--(्मायो आयो ˆ“; यथा--^मयो कोलादल नगर मायी । 
त्राजा कपि लंका जदि जारो |? (मा० लं° १७ ); “श्रायः पद्‌ तीन बार श्रवा 
द, इसमे भय की वप्ता दे । | 
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(कहा ड दै"; यथा-“्रवर्धौ काद करिदिं करतार । ग्रति समीत सके ` 
करहि विचारा ॥ ( मा० लं° १७ ); (समि सुखात ; यथा --“श्रित पू मग 
दे हि दिखाई । जेदि विलोक सोई जाई सुखाई । 22 ( मा० लं° १७ ): लवा उयो 
लुकात" “2; यथा--^"तेदि ्रवसर सुनि सिव धनु भंगा । श्राएड शृणुकल कमल 
पतंगा ॥ देखि महीप सकल सकुचाने । वाज पट जनु लवा लुकाने ॥ (सा० 
लं० २६७ ) । ^तीतर मत्त-तमीचरसेन समीर को सूनु वड़ो वहरी हे ~ 
८ दद २९ ) । “गाभ्यो कपिराज रघुराज ; यथा -- “मपे, भट कोटि मही > 
पटकै, गरजे रधुनीर की हह करे 1 ( छंद ३६ ) । 
श्रलंकार--“उप्पर्ताः श्रौर (उदाहरण । 
| १० | 
तलसीस वल रघुबीर जू के बालि सत 
वाहि न गनत, वात कहत करेरी-सी । 
“वखसीस ईस ज्‌ की खीस होत देखियतः 
रिस काहे लागति, कहत हौं तो तेरी-सी ॥ 
चदि गदु मदृद्द्‌ कोटिके कगूरे कोपि; _ + 
त्क धका दैहै दे 0 1 
नेक धका दहै टे टेलन की ठेरी-सी । न 
सल दसमाथ ! नाथ-साथ के हमारे कपि 
हाय लंका लाद तो रहेगी हयेरी-सीः ॥ 
शब्दार्थ बलसीस = १ दान, २ पारितोषिकं । खीसननष्ट । तेरी-सीत 
हित की । मद्‌ ( मठ )=पदिर । दथेरी-सी=समथल्ल, सपाट । 
र्थ दलतसीदास ॐ स्वामी श्रीरुनाथजी ॐ बल पर वाली के पुत्र ्रङ्गदजी 
उस (८ रावण ) को कुल नदीं समभते श्रौर कड़ी-कड़ी वातं कहते द । ( श्रीरामः 
विरोघ से ) श्रीशिवजी की दी हई लङ्का की विभूति नष्ट होती देख पड़ती ति 
( यह देखकर मेँ कुहं कहता हँ तो ) ठम्दं क्रोघ क्यों लगता है १ मै तो ठ्दारे 
दिति की ष्टि से ही कहता ह । दे रावण | सुनो, स्वामी श्रीरामजी के सायमं „| 
| जे हमारे वानर दै, वे जब तुम्हारे दुगं पर चद्कर मन्दरो श्रोर द्द दुगं के-^ 
कँगूरो पर क्रोध करके थोडा-सा षका दे देगे तो इन्द मिद्टीकेटेलो की देरी की 
भोति टदा ( गिरा ) देगे; वे सब यदि लङा मे हाय लगावेगे तो यदह ( लंका ) 
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 इयेली के समान सपाट ( चौपट ) हो जायगी, ( श्रतः; श्रमी भी श्रवसतर दै; 
सममकर संभल जागरो ) | 
विशेष--'त॒लसीस-बल'` `वालिसुत-" ` 2; यथा--प्रु प्रताप उर सइज 
श्रसंकरा | रन बोक्रुरा बालिषुत बंका ॥* “गएटउ सभां भन नकु न मरा । बालि- 
तनय श्रति बल्ल बोकर ॥'2 ( मा० लं° १७१८ ); श्रर्थात्‌ श्रङ्गदजी को प्रभु 
के प्रताप का बल है, वे बाली के पुत्र द श्रोर पिता के समान बलवान्‌ भी ई] 
„>~ वाली ने रावण को कोल मे द्रा सला या, किर ये क्यो उरे १ तथा-्रथु- 
` प्रताप ते गरुडि, खाद परम लधु व्याल ।' (मा० सुं° १६ ); “यह तनय 
मम सम विनय बल वल्यान-प्रद प्रथ लीज्यि |” ( मा० कि०&€ )। 
'वखसीस इस की ` मन्दोदरी ने भी कडा हे; यथा-““ईस-बक-सीस 
जनि खीस कर, ईस ! सुनु, श्रजहुं कुल छसल बरदह दीन्दे ॥” ८ छन्द १६ ); 
तथा-_ (“तप बल, थुजबल के सनेद वल सिब-विरंचि नीकी विधि तोषे । सो फल 
राजसमाज सुवन जन, त्रपु न नास श्रापने पोषे ॥' ( गी° सु° १२ )-- यह 
श्रीहनुमान्‌ ने कहा है ! एवं-“जो संपति सिव रावन्हि, दीनि दिये दसमाथ । 
(मा० सुं° ४६ ) । रर्देषी ट्येरी-ती'- दाय की श्येलौ की गादी-सी सचिर्कन 
छ चिहु-रदित लंका की सपाट भूमि दी रह जायगी । 
7 
दूषन बिराध खर त्रिसिर कर्बध बधे, 
ताल विसाल वेधे, कौतुक है कालि को । 
एक ही विसिष बस भयो बीर बोङ्करो जोः 
तोह है विदित बल महाबली बालि को ॥ 
(तुलसी' कहत हित, मानत न नेक संक; 
न्ेरो कहा जैद, फल पदे त्‌ कुचालि को । 
वर-करि. केसरी कुठारपानि मानी हारि 
तेरी कहा चली, विड ! तोसो गने घालि को॥ 
र शब्दा थ॑--कौठुक दै कालि को = थोडे दिन का दी खेर एवं छ्राश्चयं घट्ना 
है । जड ( विर्‌ ) = नीच, खल । घालि = बलुश्रः चेलोना । 
श्मभु--( श्रीरामजी ने ) विया, लस दू्रसः त्रिशिसा शरोर कवैषको मार 


बि 
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. ^ 
है श्रोर डे भारी, सात ताड वृत काभी (एक दी बाणसे) दन क्ियादहे, | 
ये सन राशय कर्मं उनके श्रमी थोडे दिनो के ह । जिस भदाजलवान्‌ वाली का | 
बल तुमको भी ज्ञात है, वह बका वीर भी उनके एक बाण के दी वश हो गया 
( मासा गया ) । ( श्रीश्रज्गदजी कदते दै) मै तेरे दिति क बातें कहता दू 
( क्योकरितू मेरे पिताकामित्र या); परन्दुत्‌ थोडा भी (श्रीयमजी का) भय | 
नदीं मानता, मेरा कपा जायगा (तरिगडेगा) १ त. ्रपना चाल का फल पावेगा | | 
जिन श्रीरामजी से वीर रूपी गजराजो के लिये सिह सूप भ्रीपरश्ुरामजी ने हार ¬> | 
मान ली, अरे नीच ! उनके सामने तेरी क्या चल सकती हे, तेरे-जे षो को 
( भीरामजी के समक्त ) घलुवा भरभी कौन समता है? श्र्थात्‌ ठे कोद 
कुछ नदीं गिनता । | 
. ` -विशेष--दूषन विराधः ` -विराघ एवं खरदूषण श्रादि के बध चरित 
म स्ट ई, तथा--“खर दूषन तरििरा कव रिपु जेहि बाली जमलोक पठायो । 
ताको दूतं" > ( गी° लं० २ ) शतालऊ त्रिसाल वेषे'--'तालऊ' एसा क्र 
इसे श्रतयन्त श्राश्चयं कमं प्रकटं किया; यथा-- “त गदीस्वा धनुर्घोरं शरमेकं च 
मानदः । सालमुदिश्य चिद्तेप पूरयन्स रवैदिंशः ॥२॥ स विसृष्टो बलवता बाणः ~~ 
स्व्णपरिषकतः । भिचा तालान्िसि्थं सत्तम विवेश इ ।२॥ सायकस्त पुदू्तंन ~ 
तालान्भिखा महाजवः । निष्पत्य च पुनस्तं तमेव प्रविवेश इ ॥४॥ तान्दष्ठा सप्त 
निथित्नान्सालान्वानरपुङ्खवः । रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः ।(५।।' 
( बाल्मी० ४।१२ ); ग्र्थत्‌ श्रीरामजी ने श्रपना विशाल धनुष शरीर एक बाण 
लेकर शाल चर्त पर लक्ष्य करके मारा, उसके शब्द से दिशार्णं मूज उटा। 
बलवान्‌ श्रीरामजी से छोड़ा हृश्रा वह सणंमूषित बाण साल वृतां को मेद कर 
पवत श्र परथिवी को फोडता हृश्रा पाताल मे चला गया, यह बाण एक ही मृद 
मं उन सातो तालो को सेदकर फिर उनके तकंश में श्रा गया । वानर शरेष्ठ सुग्रीव 
यह देखकर परम॒ विस्मित हुए । "कालि को? यह योढे दिन के श्रथ में 
सुरावरा ह। ू # 
एक ही बिसिषः- यह पद दीप देदली है; कयोकिं एक ही नाण से 
स्ता मेदे गये गनौर बाली भी एक दही बाणसे मारा गया है। (ताहू 
है विदितः, यथा-“जगत-निदित श्रति बीर वाल्ि-बल जानत शे किव श्र 
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निसरावो » ( भी° लं० ४); “एक कदत मोहिं सकुच भ्रति, र्दा बालि की 
कौल ।* ( मा० लं° २४ ) । | 

| ई हत हित; यया--““मम जनकदिं तेह रलो मिताईै । तव दित कारन 
प्राय्‌ड माई ॥" ( मा० लं० १९६ ); फल पेद तु कुचालि को; यथा--“पावहु 
गे निज करम जनित फल, भक्ते ठौर हटि वेर बदायो ॥' ( गी° लं° ४); 


तथा- रिस दवन सुर साघु सतावन सावन कियो श्रापनो चैह 1” (गी° सं०५०)। 
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„+~ प्वीर करि केसरी छटारपानि मानी हारि; यया--“दुसह-रोष-मूरति 


श्रुपति अरति पति-निकर-लयकारी । क्ये सोप्यो सारंग दारि दिय) करी द बहुत 
मनुह्यासै ॥ ( गी° वा० १०७ ); “सहसभुज-मत्त-गजराज-रनके तरी परणुघरः 
यं जरि देखि बीता ॥” ( छद्‌ १७); तरी कदा चली ˆ“ -जिस सदलाजुन ने 
तमे परास्त कर्‌ बाँध लिया या, उसे मार्‌ कर्‌ जिसने संसार भर ऊ राजार््रो का 
९१ बार नाश किया या, उन परशुसमजी ने भी जिनको देखते दी गवं रित 
हो श्र सोप कर पूरी हार मान ली, उनके समद्‌ तेरी क्या चलेगी १ श्रोरत्‌ 


(कन 


-केस गिनती मे ३ १ जैसे घलुवा की तौल मे गिनती नदं होती, वैसे तू उन वीरो. 


ङी गिनती मे नदीं गिना जावया | 
मत्त गयंद-सवेया [ १२ | 

सां कौं दसकंर रे, रघुनाथ-विरोध न कौजिय चोरे । 
वालि बली, खरदूषमन खोर अनेकं शिरे जे-जे भीत मे दौरे ॥ 
रेसिय हाल भष तोहि धँ, न तु लै मिल सीय चद सुख जोरे । 
राम के रोष ब राखि सके (तुलसी' विधिः श्रीपति, संकर सोरे ॥ 
शब्दार्थ--भीत म दोरे ( खुदहावस ) पनी सामथ्यं से बाहर) अथवा 
तमव कायं कियि। १ न जाने, माल्‌ नरी, ९ कि, च्रयवा, ३ तोः ४- 
वेवि आदेश तरद वाक्यो के पहले केवल जोर देने के लिये ्राने वाला एक 
शब्द्‌ । श्रवश्य । 

श्र्थ--८ श्री श्रङ्गदजौ कते ईै-- ) श्रे बावज्ञे सवण । मै तमसे कदता 
॥ श्रीरामजी से विरोध न कर । महीतरलवन वाली श्रोर खरुदूषण श्रादि 
वीर जो-जो दीवार पर दोडे (ग्रपन ताम्यते बादर कार्य किये), वे सब गिर गये 
( नष्ट हो गये ) त्रवश्यः तुम्ारी भीरेसी दी दशा हुई समभ; नदीं तो, यदि 
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छ, + 
सुख चादता है तो श्रीजानकीजी कौ लेकर उनसे मिल जा] श्ररे। श्रीराजी के ` 


करोल करने पर सैकड़ों ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव भी तेरी रता नदीं कर सकते | 

विशेष--श्वौरेः-राम-विरोध वाले सभी नष्ट हो गये, एेसे श्रनेक प्रमाय 
देखते हुए भी उनसे वैर करना पागलपन है । जेल भीत से दोरे- जिन्होने 
एसे शक्ति से बादर कायंक्िि रै, वे वाली श्रादि सव नष्ट दी हुए हँ, जैसे दीवार 
पर सहसा दोडने वलते गिरते दी है | 


न तु ले मिल सीयः ` "2; यथा--“¶्े कंत ! तृन दंत गहि सरन श्रीराम 
कडि, श्रजहुं एहि भाँति लै सोँपु सीता ॥' ““$स-वकरसीसर जनि खीस कस, ईस ! 
खन, श्रजहुं डुल सल वैदेदि दीन्दे ॥” ( छंद १७, १६); '“्चलु भिलु वेगि 
कुसल सादर सिय सहित श्रग्र करि मोहिं । तलसिदास प्रयु सरन सबद सुनि 
` श्रभय करेगे तोदं ॥ ( गी° लं० १ )-यह सव मन्दोदरी ने कहा रै । 
राम के रोषन राखि सकै'---इस पर उपर्युक्त छन्द ८ क भ्यामके 
निरोषे बुरो. ˆ ” इसके विशेष म लिखा जा चु है | 
| उपजाति सवया [ १३ ] 

त्‌ रजनीचर-नाथ महा, रघुनाथ के सेवक को जनद्यँहों। द 

बलवान हे सवान गली अपनी, तोहि लाज न गाल बजावत सोहं ॥ ` 

वीसमुजा दससीस हरो, न डरो प्रभु-पायघ-भंगते जौ हौं । 

खेल म केहरि अयां गजराज दलों दल वालि को बालक तो हो ॥ 

शब्दाथ-गाल बजावत = डीग कते, ङग मारते, बद्-बदृ कर बातें 
करते । सोह = सामने । खेत मे -रणन्तेत्र मे । 

ग्रथ-हे रावण ! तू तो रासो का महाराज दहै श्रोर मै भीरघुनाथजी के 
सेवक सुग्रीव का सेवक हँ । जेसे कुत्ता श्रपनी गली मे ही बलवान्‌ रदत। दै, वैसे 
हीत्‌ श्रपने ही घरमेंवेठा हृश्रा मेरे सामने डीग मासतादि, तमे लञ्जा भी 
नह श्राती १ ( स्वामी श्रीरामजी ने तुके मार डालने कौ ग्राज्ञा मुक्ते नदीं दी, 
इसीसे मे तमे श्रमी छोड़ देता) यदि प्रसुश्रीरामजीकी श्रज्ञा के भगं 
होने से न डरता होता तो तेरे बीसो शुजाश्रों श्रोर दसो सिरोको श्रमी उतार 
लेता । यदि मेँ वालो का पुत्रदं तोलैसे सिंहं गजराजको मार लेता है, वैसे 


विकि 
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रणक्तेत्र में ( तेरे दल ( के वड़े योद्धारो) का नाश करेगा (तेसा वध तो | 
प्रयु स्वयं करगे )। | 
_ विशेष--तू रजनीचर नाथ महा"? - माव यह कि श्रपने वगंमेत्‌ | 
सवसे डा देश्रारमं श्रपनेवगं मे छोट फिर मी तेरे लिये भ पर्या ठ = 
बड़ को श्रावरयकता ही क्या १ तया--^“तं निसिचर पति गर्व वहूता । मै रघुपति 
सेवक कर दूता || जं न राम श्रपमानदिं उरं । तोहि देखत श्रस कौतक | 
“करऊ ॥ तोदं पटकरि मदि सेन इति, चौपट करि तव गा । तव जुवतिन्द समेतं | 
सठ, जनक सुति ले जाडं |; ( मा० लं° २६-३० )। 

"बलवान हे स्वान" कुत्ता श्रपनी गली दही में भूकता है, बलवान्‌ 
वनता हे, पर अन्यत्र डर के मारे पहं दा कर भागता दे, वैसे त्‌ श्रपने षर में 
वेठा ु्रा डग मास्ता ह श्रीरामजा के समीप मे साहस नदीं पड़ा, यतौ बन कर 
सीता की चोरी की दै, यदी कायरतादे, पू छ दवा कर भागना दै । श्र यञ्च मेरे 
सामने शूरता कौ डींग मारता है, श्रे | तुभे इस पर लजा नदीं श्रातो । 

वीस भुजा दससीस दरों ` ‡- में तेरे देश एवं धर में आयार फिर | 
भीमे तेरी दी ञ्ुजाश्रों को उखाड़ कर तेरे शिरो के उतारने का साहस रखताः 

| पिर तू मेरे सामने डीग मारा है। श्ररे इस पर तो वभे लब्जित दोना 
चाहिये पर तू तो निल्लञ्ज है। 

न डरो प्रम ्रायप्ु मंग तेजो ्‌॥ यथा--"तव सोनित कौ प्यास, 
त्रिषित यम सायक निकर । तजो तोहि तेद त्रास, कट जल्पक निसिचर श्रषम ॥ 
म तव दसन तोरिबे लायक । श्रायु मोदिं न दीन्ह रशुनायक ॥ श्रसि रिस होति 
दसो मुख तोर । लंका गहि सपुद्र म बोरो ॥ गूलरि फल समान तव लंका ॥ 
वसह मध्य तुम्ह जु श्रसंका ॥ मे वानर फल खात न बारा । श्रायसु दीन्ह न 
राम उदारा ॥'* ( मा० लं० ३२ )। 

खेत मे केहरि अरयो". श्रमी तो सामी ने रे बातचीत करने केः 
ल्िदीमेजा है, ज रण॒ तेतर मै सामना दोगा, तव ेसा करूया । दल को 
दौ मारना कदा, क्योकि च्रपनी ली का हरण करनेवाले ठ रावण श 
्रीरामजी स्वयं मारेगे। ऊपर लिखा गया कि राव्णके रक्तके प्यासेतोः 


5 कह = 
श्रीरमजो ॐ समूह्‌ बाण ई, इसका से डर दै । यह ग्रंगदजी ने ह कंडा ह । 
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(१. त 

तसलराज के काज हौ आज विक्रूदं उपारि ले वारिधि वोर्‌ 
हामजदंड द अंडककटाह्‌ चपेट कौ चोट चटाक दैः पतों | 
रायस संगते जौँ न उयौं सव मीजि सभासद्‌ सोनित खोर । 
वालि को बालक तो "तुलसी दसू यख के रन भें रद्‌ तोरौ ॥ 

शब्दार्थं श्रंड कटाह = ब्रह्माण्ड । चपेट = चपाने के प्ाघरात ते | खोरो = 


नहाऊ । 


्र्थ-- ( श्री्रंगदजी कहते द -- ) यदि यँ श्रीरामजी के श्माज्ञा उल्लंत्रन 
स्प देषसेन डः तो श्राज श्रोश्नयोध्या नरेश श्ौरामजी के कायंके लिये 
त्िक्रूट पर्व॑त को ही ( जिघ्र पर लंका वसी हई हं ) उखाड्‌ लेकर समुद्र में दरवा 
दू । (बरिकरूट की तो वात दी क्या) ये ग्रपने दोनो महान्‌ ( प्रचर्ड ) अज 
द्रडो से चपाने के ज्राघात से सारे ब्रह्मारड को चटाकसे फोडदू। ( अभा ) 
इस सभा के सभासदों को मसलकर इनके र्त मे नदा लू । मे यदि वाल्ली का 
बलकरं तो स्णभूमि मे ठम्हारे दसो यलो ॐ दत तोड्‌ डालूगा | 

विशेष- यँ वीररस के श्रावेश सें श्रीग्रंगदजी श्रपना उत्कषं कहते ईै-- 

'कोसलराज के काजः ` `त्रिक्रूट उपारि'."% यया-“सत काज लगि 
तव श्रवतारा | सुनतहिं भयउ पर्वताकारा ।* "सिंहनाद करि वार्यं बास | 
लीलं लोधॐ जलनिधि खारा ॥ सहित सहाय रावनदहिं मायो । श्रानडं इदां 
त्रिकूट उपारी ॥ ( मा० किं° २६ })। 

'मदहाञुज-दंड दौ अंडकटाह" ` 7 --इसी प्रकार श्रीलक्षएजी ने मी कडा 
है; यथा-- “जो वम्हारि श्रत॒सासन पाड" । कटुक इव ब्रह्मा ड उठर्वो ॥ कवि 
घट जिमि डारौं फोरी । सको मेर मूलक जिमि तोरी ॥ ( मा० बा° २५२ ) | 
इसमे जो तम्दारि - -” रेता कहा गवा है; क्योकि ब्रह्मांड के स्वामी श्रीरानजी 
है, उनकी राज्ञा विना उसका नाश कोद नहीं कर सकता; वैसे दी यहीं श्रंगदजी 
ने साथी श्रायघु भंग ते यह कश है। ब्रह्माण्ड फोडने की विधि न 
श्रीलक्ष्मणजी के वचनो ते शरोर ग्रंगदजी के वचनो से ख हो जाती दै कि दीना 
हाथो से उसे दवा कर “चयक दे फोड़ दंगे, एसा का दै । श्रतः, यड शंका 
नहीं रदती कि क्य पटक कर फोड़गे १ 


<-> ~---~---~ ~ 


- ~ ये 
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“रायल भंग ते-"सव मीलिः ˆ; यथा--धवार्बार श्रस कद्‌ इषाला। 
नहि गजारि जपत वये सुकाला ॥ मन मर्ह समुभिः वचन प्रयु केरे | सदे कटो 
वचन सड तेरे | नादित करि मुख-मंजन तोरा । ले जातेड सीति वुरजोरा ॥” 
(मा०लं० २९) । इस पर यदि रावण समभ ले कि श्रव ड मिली न श्रीरानजी 
छ्माज्ञा देंगे श्रौर न हमलोगों पर कोई श्रापत्ति प्रावेगी, उप पर कहते दै-- 

"वालि को बालक-*-स्णसें तो प्राज्ञा रदेगी दी । ग्रतः, वदी मै तेरे 


..श-दसो सुखो के दत तोड्.गा | माव यहं करिश्रभोजोत्‌ दसो सखो से ग्रपनी डींग 


ल च 


पार कर हसते हए दौँत दिलाता ह, इं तोड दुगा; र्यात्‌ यद व्यथं की बातों 
करी शरता न रह जायगी । प्रव्यक्त भी दसो मुल तोडने का कमं एवं उसकी 
भुजाश्नो का खंडन भीकर दी सकते ह] रामप्रताप से ग्रसम्भव नहीं है। 
टुमिल-सवेया [१0 | 

अतिकोप सों सेप्यो हे पौव सभा, सव लंक ससंकित सोर मचा 1: 

तमके घननाद से वीर प्रचारि कै, हारि नसाचर सेन पचा ॥ 

न टर पग मेश ते गर्भो, सो मनो महि संग विरंचि स्चा। 

त॒लसी सव पूर सराहत हं “जग मे वलसालि है बालि वचा ॥ 

रथ श्रश्रगदजी ने जव श्रस्यन्त करोषपूक समाम द्पना पौव रोषः 
दिया, तव लङ्का के सारे याक्तस भयभीत होकर कोलादल मचाने लगे | उस पेर 
= उठाने ॐ लिये मेघनाद्‌-सरीखे वीर क्रोष से त्रवेशपूर्वक ( तमतमा कर ) 
ललकार कर लगे, परन्ठु हारक बैठ गये, सार निंशाचरसेना पराक्रम करके 
पच मरी ( रैरान हो गई ); तमी चैर नहींदी उठा । वह पैर सुमेर पवत से 
भी मारी हये गया, ( वह पैर प्रथिवी मं एसा चिधट गया था, मानो ब्रह्माजी ने 
उसे प्रयिवीकेसाथदीस्चाहो))। भीठलसीदासजी कहते दै करि ( यद देख 
कर ) सब शूर वीर प्रशंसा करने लगे किं संसार म एक वाली का ब्ा दी एकः 
माच वलवान्‌ हे सि | 
विशेष (यति कोप सों रोप्यो ह पराच सभा--श्री्रंगदजी ने ध 

श्रता कदी थी । रावण ने उस पर उन लार ( भूडा ) कः यथा-- ५७ 
-कवहूं गाल श्रस्त मार । मिलि तपसिन्ह तं भणसि लवाय ॥ ` इत पर शगदजौ ने 
` श्रीरामजी का श्रपमान सम्‌ कि श्रीसमजी के सम्बन्ध स दी तो श्रसंभव बात 
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डींग मारने की बानिश्रा गई । वक्त) इष्ट श्रपमान पर इन श्रत्यन्त क्रोध हो 
गया । तर श्रीराम-प्ताप का स्मस्ण कर वेसी प्रतिज्ञा की, जिससे वह राम-पताप 
देख ले; यथा-^सौँचेहु मे लवार भुज बोहा । जो न उपारउ तव दस जीहा | 
समुर राम-प्रताप कपि कोपा । समभा माँ पन करि पद रोपा ॥ जं मम चरन 
सकसि सठ टारी । पिरह राम सीता मे हारी ॥' ( मा० सं° ३२) । 


(सव लंक ससंकित' "~ प्रतिज्ञा मे जो बाजी रक्खी जाती है, उस 


दोनों श्रोर की हार-जीत के श्रनुसार कुछ छेन देन रहता ई । श्रीच्यंगदजी की इस 
प्रतिज्ञा म हारने पर देने कौ वातस्पष्टख्पमे कदी गयी दहै, उस पर रावण की 
शरोर से पैर उठाने के लिये हपपूबक योदा लग गये | परन्ठु यदि वेदारेगेतो 
श्ंगदजी क्या लगे; यह खष् नदीं कडा गया, श्रंगद्जी क कमं ( पौव रोपने ) से 
ही प्रकट दुरा है कि उनका पावर लह्का मे जम गया, लङ्का उनकी हो गहै, इत 
अनुमान पर लङ्का मे खलवली मच गई; यद्यपि इधर से टेसी वात नहीं थी; 
 वृथाक्रि भ्रीरामजी का प्रयोजन तो रावण-पक् के दुष्टरा वध से है, लङ्का को 
तो जीतकर भी वे विभीषणएजी को ही देंगे, यह पहले दी हो चुका ३ | ह, विभी. 


षणजी के विरोधी बहुत यदि रावण पक्त के दोगि तो उनम घ्रराहट हानी भी 


न 


युक्त ही हे | 
८ ॐ. ०27 = (^ ४५ 
, (तमके घननाद्‌ से; यथा--“इद्रजीत श्रादिक बलवाना । हरषि उ 
जह-तहं भट नाना ॥ पटहं करि अल्ल त्रि रे रि 
न ₹ करि बल त्रिपु उपार । पदन टरे बैठदिं सिर 
नरि ॥ ^ से “कपि बल देखि सकल दिय हारे ।' ( मा० लं० ३२-३३ ) तक । 
‡ ०००१ ग ^ 
५ न टरे पग“ यहो रान-प्रताप सष हे; यथा--“उमा राम की भ्रट 
निलापा। होइ बिल्ल पुनि पावह्‌ नासा ॥ तृन ते कुलिप्त कुलिस वन करई | 
ताए दत पन कटु कमि ररईं |” ( मा० लं० ३२); भक्त ग्रंगदजी ने विश्वास- 
पूवक जता प्रण किया था, उत्का निर्वाह भ्रीरामजी ने कर दिया; यथा--^तेदि 


भी सिद्धहो नाती द शरोर इसने कदा है कि उनसे मिलने पर दी ठभे सभी" ~ 


रक 


समाज क्रियो कठिन पन, जेहि तौल्यो कैलास । वलस प्रथु-महिमा कदर, सेवक, 


को वरि्वास | ( दोहावली १६७ ) | 

८ ॥ * 9 {~ 

लस। सव सुर्‌ "` -- भगवान्‌ जीवों को निमित्त जना कर ही सभी काम 
करते दै; यदो श्रंगदजी की दी प्रशंता होती हे; यद्यपि इसमें स्पष्ट रूप मे श्रोराम- 
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ताप ३। यही सममः कर श्रंगदजीं ने पुलक-रोमांच के साय कृतज्ञता प्रकट की] 
हे; यथा-^“रिपु बल धरषि हरषि कपि, घा्ि तनय बल्ल पुंज । पुलक सरीर 
नयन जल, गहे राम पद्‌ कंज ॥› (मा० लं २४); उन्होने स्पष्ट कद भी दिया 
है; यथा--“स्वयं सिद्ध सव काज, नाय सोहि श्राद्र दियेउ 1" (मा० लं° १७) । 
वालि बचा?-वाल्ति ते भुजा की कोख मे रखकर रावण को पराजित करिया था। 
उसके पुत्र ने पैर से ही उसे या दिया, थुजार्ठं बल क स्थान स्पा कदी जाती ई। 
लतः, पैस्से हराने मेँ श्रंगद्‌ मे वहत विशेषता है । पुत्र यदि गुण-वेभवमें पिता की 
तरपेत्ञा रथिक दो तभी पिता को उससे विशेष ट्ष होता दै; यथा-“एकमेव हि 
लोकेऽस्मिन्नाल्मनो गुणवत्तरम्‌ । इच्छन्ति पुरषाः पुर लोके नाऽन्यं कथञ्चन ॥1 
( महा० द्वोए० १६४।५ ); श्र्थात्‌ यद लोकरीति दै किलोग श्रपने पुत्रको 
रपे से भी श्रथिक गुणवान्‌ देखने कौ इच्छ रखते ई श्रो के विषय में नदीं । 
यदं पुत्र के इस कर्म से वाली की श्राया को परम्‌ संतोष होगा किं यद मेरा पुत्र 
सुपुत्र है । इस भाव को प्रकट करते हुए यौ इसे बाली का बच्चा ( लाला; 
दुलार पुत्र) कदा ३ । 
| -- कवित्त [ १६ | 
^ सेप्यो पब पैज कै विचारि रघुबीर बलः 
लाने सट सिमिदि न नेक टसकतु हे । 
तथ्यो धीर धरनि, धरनिधर घसकत; 
धराधर धीर भार सहि न सकु | 
महावली बालि को, दवत दलकत्‌ भूमिः 
तुलसी उद्रि सिधु, मेर मसकठु है| 
कमठ कठिन पीठ षहा परो मद्र को; 
आयो सोई काम, पे करेजो कसकतु हे ॥ 
शब्दार्थ पेज ( प्रतिज्ञा, पडभ्या ) = प्रतिज्ञा । धरनिघरपहाड (चिकूट) । 
च मसकत=दस्कता जाता हे, पयता जाता हं । ककत है = पीड। करता दे । ष्टा 
| शारीर पर वह उभड़ा दुश्रा कडा चहं जो किसी वस्तु की र्गड़ लगते-लगत पड़ 
॥ जाता हे । 
| तर्थ- श्रीशरज्गदजी ने श्रीरामजी के वल को समक प्रतिज्ञा करके श्रपना 
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चैर सोपा रावण के योद्धा लोग एकत्र दो ( एक साय ) उठाने लगे; परन्तु वह. ' 


( पैर > कु मी नदीं लिसकता ( टस से मस नी होता ), यदोँ तक कि पृथिवी 
तक ने ( भार सहन का ) घेर छोड़ दिया ( जो धेय वारण एवं भारःबदन करने 
म प्रसिद्ध दै ), पदाड़ ( विकूट ) नीचे को धंसने ( दने ) लगा, परम धयवान्‌ 
शेषजी भी उस पैर दत्रे के भार को नदीं सद सके । मदावज्तवान्‌ बाली के पुत्र 
के दाते से प्रथिषी दलक् गद ( कोद गई } | ( प्रथिवी के नीचे घसने से) 


समुद्र का जल उल्ल पड़ा श्रौर समेषु पवत फयने लगा । कच्छप की कठार पीर - 


पर जो ( सागर-मंयन समय ) मन्दराचल कौ रगड़ का घा पड़ गया था, वदं 
इस समय काम श्राया (उसी से पीठ नदीं फटी श्रौर न उसमे पीड़ा हुई); परन्तु 
त्रल्यन्त भार के कारण उनके कलेजे मे पीदातो होने लगी दी। 

विशेष-“विचारि रघुबीर वलः; यथा-^“सदुभि राम-प्रताप कपि कोवा | 
सभा मौभः पन करि पद्‌ रोप ॥” ( मा० लं० ३२ )- प्रतिज्ञा की बाति ऊपर 
पद से लिखी गई । लागे भर सिमिदि'`"2; यथा--“कोरिन्ह मेवनाद्‌-सम, 
सुभट उठे हरषाई । भपय्हिं दरद न कपि चरन, पुनि बैठदहिं िर नाह ॥ 
( मा० लं ३३ ) | 

महावली बालि कोः- केलास पवत का उठनेवाला रावण जिस बाली 
की कलमे रदा था, यह उपसीका पुत्रहै्रोर उसी के समान बलवान्‌ भी है; 
, यथा-“यह तनय ममत सम निनय बलः `” ( मा० कि० €), यह बाली काही 
वचन ह । रावण के ही चलने पर पृथिवी चलायमान हो जाती थी; यथा-“जाघुः 
चलत डोलत इमि धरनी । चढत मत्तगज जिमि लघ तरनी ॥ (माण्लं०२४)- 
तब श्रंगद्‌ के बलपवक पदारोपण पर चधिकूट श्रादि कीये दशां युक्त दी ह। 

कमट कठिन पीठ सामान्य कह्युए की भी पीठ कठोर होती दै, वे 
कच्छप तो भगवत्‌.स्वख्प ही टै, फिर भी उनकी पीठ पर बहत कालतक मद्राचल्ल 
की रगड़ का बहा भी पड़ा था, इसमे वह घाव-रहित बच गई | फिर भी उनके 


य 
| 


^ श 


कलेजे मं कसक हरे ही । यह सब श्रीराम-प्रताप से ग्रंगदजी केवल का प्रभाव है । ९ . 


सन्ददरा का रव्य का समभ्छासा क 


कलना | १७ | 
.,. . कनकगिरि-संग चदि देखि मकेट-कटक, 


्् 


मक = ~ 
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वदति मदोदरी परम भीता 
सहसमुज - मत्तगजराज - नरकेसरी; 
परसुधर गवं जेहि देखि वीता ॥ 
'दास तुलसा' समर सूर कोसलधनी; 
स्याल ही वालि बलसालि जीता) 
रे कत | वन दत गहि ^सरन श्रीरामः किः 
जटं एदि मति ले सीपु सीता॥ 
त्रथ--८ लङ्का के ) स्वरणपर्वत की चोटी पर चद्कर श्रौर वानरी सेना देख 
कर ग्रत्यन्त भयभीत दो मन्दोदरी कती दै-सदख बाहु स्पी मतवाले गजेन्द्र 
को मारने के लिये नराकार सिंह रूपी पर्शुरामजी का गवं जिनको देखकर ही 
जाता रहा । वे कोशलेश श्रीरामजी रण म भरल योडा ६ जिन्होने खेल दी में 
महाबलशाली वाली को जीत लिया ईे। दे स्वामी! दोतोमें वरण लेकर 


( श्रयन्तं दीनता से ) € श्रीरामजी ‹ > द्रापकी शर्ण हर एेसा ककर, ग्रन 


भी इस प्रकार श्रीसीताजी को ले जाकर उर सोप दो । 

विशेष- "कनक गिरि संगः -"- लंका चिकूट पव॑त पर बसी थी, उसके 
नीलक्रूट पर लंका जती हृद थ), सुन्दर कूट पर प्रशोक वायका आदि उसके 
विलास्त-मवन ये श्रौर सुवेल कूट पर युद मैदान था । नील लोह वणे, सवेत 
रूट श्वेत ( रजत ) वरणं श्रौर घुन्दर कूट स्वणं वणं के थे । उनम बन्दर कूट के 
स्वर वरणं सी शिखर पर चद्कर मंदोद्रौ ने वानरी सेना देखी यी । सुवेल पर 
तो श्रीरयामजी सेना के साथ उतरे ही ये । धरम भीता भवमीत तो पदले ही यी; 
य॒या--^दूतिन्द सन सुनि पुरजन बानी । मंदोदरी च्रधिक श्कुलानी ॥ ' (मा 
सं० २५ ); जत्र प्रु पेतु वोंघकर लंका में श्रा गये, यद सुनकर वदं बहत डर 
गः यथा--“न्रप्त कदि नयन नीर भरि, गहि पद्‌ कुपित गात । नाथ भहु 
रधुनाथदि, ्रचल होई श्राद्त ० ( मा० लं०७); रर इसने श्रो से 


-कसेना देखी, ततर "परम भीता" हो गई । किर रावण को समम्ाती हुई कहने लगौ । 


(सहसमज-मत्त गजराज ` › मतवाला हाथी प्रमादी होता दै, वैसे दी 
सहलबाह भ प्रमादी था, तत्र नर॒ स्प म सिंहवत्‌ पराक्रमी परश्ुरामजी ने उसका 
वंशा के साय संहार किया था, जेसे हाथी के समूह का नाश सिंह करता दै, दायी 


१७८ कवितावत्ती | 
¬> 
समूह सिंह का कु नदीं कर पाता, वैसे दी सदखव्राह सेना के साथ उनके प्रति 
कुहु शुरता नदीं दिखा सका । एेसे परशुरामजी गव भे मर कर गये ये) पर उन 
देकर ही ब्डेदो गये | श्रीराम-प्रताप के सामने इनका प्रताप-तूयं श्रस्त दही 
गया । तव तुम श्रीयमजी के समक्त क्या कर सकोगे १ तुन तो सदखवाहुसे दी 


दुट्‌शा पूवक परास्त दो चुके दो। 


ससर सूर कोसलधनी ख्याल ही -"--परशुरामजी देखकर ही उर 
गये थे । ग्रतः, उनके उदास्ण से यदि श्रीरामजी कौ समर शूरता मे संदेह दो 
तो यह दूसरा उदादरण उनको युद्ध-वीरता का ह कि बालि धेसा महावलशाली 
उनके एकदीबाण का शिकार श्रा | मरणया खेलन के रूप.मं उन्दने उसे मार 
डाला दहै) धत्रापने व्याध के समान दिप करमुरे क्या मारया १ बालि के 
प्रन का उत्तर देते हए श्रोरापजोने मृगया ह्पमं मारना कदा; फिर वाललीने 
उसे उचित ही माना है} -- वाल्पी° ४।१८।२६-४० । खेल पद्‌ को बै्तवारी 
श्रवधी माषा में ख्यालः कते दै- जेते ध्चोर' को च्चवार' शरीर (केर को 
क्यार" कहा जाता है । वालि व्सालि' - बालि के बल को रावण भली-मांति 
जानता है; यथा--“तोहू दै भिदित बल महाबली वालि को (छंद ११)-इसका >) 
विशेष देखिये । तथा--““श्ररो बलमहो वीयपहो गाम्भीयंमेव च । येनाहं पशुव 
द्ग्रह्य भ्रामितश्चतु रोऽणवान्‌ | एवमश्रान्तवद्वीर शीघ्रमेव च वानर । मां चंवोदह- 
मानस्तु कोऽन्यो वीर भविष्यति ]!* (वाल्मी० ७।३४।३७-३८); श्रथांत्‌ ( बालि 
से पराजित होने पर राव्रणने दी वालि से कहा है- ) शरदो ! कैसा वल है, केषा 
पराक्रम हे ग्रर केषी गंभीरता दहै | त्रायने पमे पशु के सपान पकड्कर ( कांख 
म द्व्रा कर ) चारो समुद्रो तक घुमाया दै। निना यके हूए व्डेवेगसे च्रापने 
मुभे घुमाया है, इस प्रकार मुके टोनेवाला श्रौर कौन हौ सकता है ? 

इस प्रकार के दो उदाहरणे से उसके गवं का निवारण कर च्रागे कम्य 
की.शिक्ता देती है। न 

रे कृत ! तृन दंत गहि, सरन श्रीराम कहि ` --रे' पद इस ल्‌ 
छन्द की माना गणना से बादर दै । श्रागे के छन्द म भी रे नीच | इस पदम्‌ 
९र' श्रधिक है । ग्रतः, जेसे विनयपत्रिका के दंडक पदो मे द्देवः पद्‌ ऊपर ते 


} 
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लगा दृश्रा मिलता दै, जेमे वदी 
के लक्षण देखिये । 

दत ज्ञे तण ग्रहण कर्‌ शर्ण होना दीनतापवंक शरणागति कौ एक खुद्रा 
है; यथा--“दसन गहू वरन कंठ कुठारी । परिजन-सदित संग निज नारी॥ 
सादर जनक सुता करि श्रागे । एदि विधि चलहु सकल भय त्वागे ॥ प्रनतपाल 
रघुव॑स मनि, व्ादि-्ादि गरव मोरहि। शरारत गिरा चुनत प्रः त्रम करे गो 
तोहि 12 ( मा० लन १६-२० ) । तथा--“बृद्धवालौ न हन्तव्यो नचस््रीनैव 
पृष्तः ॥ नरप ंमुलश्चेव तवास्मीति च यो वदेत्‌ 1 ( मदा० शान्ति° ६८! 
४८-४६ ); श्र्थात्‌ संग्रा मे वृद्ध, वालक, स्री तया जो पीठदेदेश्रौरजो सुख 
म तण धारण केक श्रापका द्र ( शस्णागत ह्रं ) एसा करता हो, इनका 
वध नदीं करना चाहिये । 

दन प्रमाणो से जान पडतादैकरि जो शरण्य का श्रपराधी दहता दै ओ्रोर 


(६ 


र्ण म उर कर शरण दोता है, वह दात तले तृण लक धत च्रापका हू पेता 


कहता हे | रावण मी श्रीयमजी कोली का दरण क्रिया है| ग्रतः, उसके लिये 
ठता कदा गया दै । 
| १८ | 


र नीच ! मारीच विचलाईइ, हति ताडका; 

भंजि सिव चाप संख सवबहि दीन्ही। 

सहसदसचारि खल सहितं खर दृषनर्हिः 

पठद जयधाम, तेहि तों न चौन्दौ॥ 

मे जो कहौ, कत! सुख मंत भगवत सो 
विसु है वालि फल कौन लीन्ही ? 
वीस युज, सीस दस खीस गयो तर्बाह्‌ जव, 

स के ईस सों वैर कीन्हो ॥ 
शन्दार्थ--मंत (मत्र) = सलाई । खीस (सं° किष्क) = नष्ट, वरतबाद्‌ । 
श्र्थ- ( मन्दोद्री रावण से कहती ईै-- ) अरे नीच ( कुमार्मी ) ! जिन 

श्रीरामजी ने मारीच का विचःलत किया ( त्रिना फल के बाण से सो योजन्‌ 
समुद्रपार फक दिया ) ताडका को मार्‌ डाला छरीर शिवजी का धनुष तोड़ कर 


का रे" पद्‌ मी दहै । पूर्वाक्त छद्‌ ४ मइ छन्द 


- कवितावल्वी 
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सनको खुल दिया ह । विर चौदह हजार दुष्टौ के साय ( ५. क ) खर- 
दूषण नो यतरा के घाम भेज दिया दै, उनको तूने तब भी न पडचाना 
(किवे मनुष्य मातर नी, किन्तु भगवान्‌ द ) | अतः दे स्वामी! स जो 
सलाह कहती हू उसे सुनो, भगवान्‌ शरीरामजी से प्रतिकूल होकर वाली ने कौन 
फल पाया है १ ( नष्ट हीतोह्ुश्रादे, ) 1 तुम्हारे बीस दाय चरर दसो सिर 
उती समय नष्ट हो गये, ज्र से तमने शिवजी के स्वामी श्रौरामजौ से विरोघ 
प्ारम्म किया ह । 

विरेषप-इस छन्द म॑ मन्दोदरी श्रीसपजी के प्रताप-परसंगों का दिम्दशेन 
करादी दै । सीता-दस्ण के प्रथम्‌ करे प्रसंगो के दी उदाहस्ण देती दै-- 

(रे नीच ! सारीच बिचला ` "रावण ने सीता दरण किया, इसी से 
इसे सभी ने नीच कदी दै; यथा--“लीन्द नीच मारीचदि संगा} करि छल 
मुद्‌ दरी ्रेदेदी 2 ( माण्वा० ४८ ); तथा--“्रखन्धत्या विशिष्टं तां रादिस्ण- 
श्रापि दुर्मते ||२०॥ सीता वषयता मान्यां त्वया ह्यसदृशं कृतम्‌ । वसुधाया दि 
वसुधां धिया; श्री भर्तुवत्सलाम्‌ ॥ २१ (बाह्म ० .६।९२१ ); श्र्थात्‌ दे दुबु 


( मृखं ) ! त्रसन्धती श्रौर रोहिणीसे भी रेष्ठ एवं मान्य श्रीसीताजी का श्रपमान . 


करके तुमने बहुत बुरा किया है, ये सीता बघुधा की मी बुधा श्रर लदेमीकी 
मी लक्ष्मी (पूज्य) ई, यद मन्दोद्रौ का ही वचन है; इसने पतिव्रता के श्रपमानः 
पर्‌ पति को भी रमतिः कदा हैः वैसे दी उसी कर्मं पर यद्यु भी नीचः कदा दै। 
श्ीश्रङ्दजी ने भी कदा है; यथा--“^रे त्रियचोर कुमारगगामी । खल मलरासि 
मंदमति कामी ॥ (मार लं० ३१); तथा-- “बान प्रताप जानं मारीचा । 
तास कहा नदिं मानेदि नीचा +" ( मा लं० ३४ ); च्रर्थात्‌ मारीच ने श्रीराम 
के वाण का प्रताप जाना या शरोर रावण को भी उसने समस्ाया थाः पर 
रावण ने नदीं माना, यह उसकी नीचता थी | 

“मारीच बिचलाङ्- इस पद मे श्रीरामजी क बाण का प्रताप प्रव्यक्त दै; 


यथा-- “कौतुक दी मारीच नीच मिस प्रगय्यो विसिप्र-प्रताप ॥' (गी° लं १.६. ` 
“4 


मारीच की नीचता यद दै करि इसने बाणप्रताप जान करभी शरणागति नहीं 
की, प्रस्युत स्वामी के साथही फिर छल क्रिया दे। मारीच का नाणःप्रताप 
जानना, यथा-““ुनि मख-राखन गयउ कुमारा | भनु फर सर रघुपति मोहि 


--- न 


8 ऋ 
न च 
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मारा ॥ सत जजन श्राय द्यंन मार्ह । तिन्द सन रैर विये भल नादी ।। भ 
ममकीटयग की नई । जट.-तँ मै देलञं दोऽ भाई ।› (मा० श्रर° २४८); 
यह मारीच ने रवण से कडा दै1 पर जान क मी रावण ने श्रीसमजी क 
शरण न होकर वरैर किया, इससे यद भी नीच टे । 

(हति ताडका; य॒था--धवारग जात भयावनि भासी । केहि विधि तात 
ताडका मारी ॥” (मा० बाण ३५५ 9; ताड तरचसे दी विश्वापित्रजी ने 
श्रीरामजी को परंत्रह्म समा है; यथा- -धसुनि ताडका क्रोध करि घाई | एक 
दि यान प्रान हरि लीन्दा। दीन जानि तेदि निज पद्‌ दीन्दा || तब रिषि निज 
नायि जिय चीन्दी । वरियानिषि क विद्या दीदी 11” ( मा० बा० ९० ) | 

(अलि सिव चाप सुख सवर्हि दीनौ यया--श्रथु दी चाप खंड 
महि डरे देखि लोग सतर न सुखारे ॥ कोसिक सूप प्ोनिलि पावन । प्रेम 
ब्ारि च्रवगाह सुद्रावन।। राम ङ राकेस निहारी । बत बीचि पुलकरावली भार) ॥ 
-. -सखिन्ह सदित हरषीं सव रानो ---जनकं लदेउ एुख सोच बिदाई 1 --- सीय 
सखद व्रनिय केहि मोती । जनु चातकरौ पाई जल स्वाती ॥ सापि लखन 
विलोकव कैसे । ससि चश्नार किसोखक नेसे ॥” ( मा० बा° २९ १-२६२ ); 
शिव चाप-खंडन से नी श्रीसामजी का परंत्रह् पस्त्व प्रक हुश्रा दे; यथा-- 
ध्मंजेड सप्त श्राप मव चापू | मव.मय-भंजन नामःप्रतापू ॥"' (नारा २३); 
रथात्‌ श्रीसमजी ने पने वल गुण से शिषर चाप तोड़ दिया; उनका वदी रुण 
नके नाम दवारा भव-भव डला ह| भवभय निवार्ण कसना ब्रह = ही 
काम दहे! तथा _ (जेहि कर कमल कंठोर संयु धनु भलि जनक संस्र मेस्यो ॥ 
(वि° १३ ); श्र्थात्‌ शिव धनुष तोड़ कर जनकजी का ब्रहम विषयक संशय 
परिय दिया दे। इसीमसे तो राजाश्रो को द्दोय से घनुभंग-प्रतिज्ञा लात हई थौ । 
परन्तु विश्वानित बुलाये गयेथे किवे वेद्‌ के ऋषि दै 1 ्रतः, साकी र किं 
वनुरभग श्रीरामजी ने दी कषा । श्रत? परत्र स्वल्पये दी ई। 


इस चरण के तीन परसमो मे श्रोसणजी का परं्रह्म परत्व प्रकट इन्र ह. 


परन्तु रावण सव्र जान-छुन कपे मी नदीं मानता, वैर करता हे, इ पसे मन्दोदरी 


ने उसे “नीच कदा हे । 
'सहसदस चारि खलं ` "लर रादि चोदह इजार रासो" का 


श्र कवितावलो 


वघ मी बिना मगवान्‌ के नहीं हो सकता या; यथा-- सुर नर्‌ श्रषुर नाग खग 
माहीं} मेरे श्ननुचर क कोड नादं ॥ खरदूषन मोहि सम्‌ बलवंता । सिन्द 
को मारे विन भगवंता 1 जन रंजन भंजन महि भास | जो भगवंत लीन्द श्रव- 
तारा] तो जाई वरैर इटि करज । प्रु सर प्रान तज भव तरऊँं ॥ दोइदि 
जन्‌ = तामस देहा 1 मन क्रम्‌ बचन त्र टद्‌ एदा ॥ जौ नर स्प भूप युत 
ऊ । हरिं नारि जीति रन दोऊ ।” ( मा० ग्र २२; ग्र्थात्‌ रावण ने 
खर दूप्रण श्रादि के वध पर श्रीरामजी को भगवान्‌ का श्रवतार माना, फिर 
द्विविधो श्रा, तवनरसूपकाश्रमह्ुग्रा] ज मासिच का जना कर्‌ 
सेजा श्रौर श्रीरामजी लीला-विघान के लिये उसके पीय दोड पडे, तव इसने 
इन्हें राजकुमार दी मान लिया, किर बहुत बार लोगों ने समभ्ाया, पर इसने 
हं माना। मन्दोदरी उसी पर कहती दै किं जिन्दोने खर ्रदि को मागर, 
तब भी उन्हं भगवान्‌ का श्रवतार नदीं पदचाना, इसे तो ईश्वरता स्प हे । 
शे जो कटौ, कंत ! सुदु मंत - मेरे वम कान्त (पति) द, ठम्दारे चिना 
तै मृतकवत्‌ दो जागी; यथा--“ ज्य त्रिनु देदं नदी नु वारी । तैसि 
श्रनाय ! युर्ष वरिनु नारी |“ ( मा० ग्र ६४ ) इसलिये भं श्रापका सच्ची 
दितैषिणौ द्र । श्रतः, त्रप मेरे वचन ध्यान देकर सुने । 
भगवंत सों विमुख ह बालि - ऊपर के प्रसंगो से श्रोरामजी का 
मगवान्‌ होना सिद्ध कर त्राई | बालीके प्रसंगसे भी कदत है, वाल्लीने मी 
शरीरामजी को भगवान्‌ जान लिया या; यथा-'“ुनु पति जिन्दर्ि यित्तेउ सुग्रीवा । 
ते दोड वंधु श्रवल बल संवा ॥ कोसलेस सुत ल्धिमन समा । कालहु जीति सकि 
संप्रामा ॥\ कट वाली दुनु भीर प्रिय, समद्रसी स्घुनाथ | जो कदाच मोहिं मारि, 
तो पुनि दं सनाथ ॥ (मा० कि० ७); तथा--^“यमः पखलापर्दा युगान्ता- 
ग्निरवोव्यितः | निवासत; साधूनामापन्नानां पश गतिः ॥ श्रा्तानां सश्रयश्चैव 
यशसश्चैक भाजनम्‌ |> ( वाह्मी० ४।१५।१६-२० ); ब्र्थातू्‌ ( तारा ने बालौ से 
कदा दै-) श्रीरामजी श सेना का नाश करने मे उठी हुई प्रलय की श्रग्नि के 


` समान दै, वे साधुर के च्राश्रयदाता श्रोर पीडितां के रक्तक द। वे इुखियों के 


श्राश्रयदाता दै श्रोर यश के पात्र ह] फिर भी उसने श्रौरामजी से विधुखता की, 
उनके ्ाधित को मारना ऋदा, यथा- “मम सुजल श्राभ्चित तेहि जानी। 


1 
के 
रै ^ £ 


स 


^ 


1 


म 


मारा गवा 


सिद्धान्त-तिल्लक १८३ 


ज्‌ " । =. मि (< 
मारा चेेसि च्रघम श्रभिमानी ॥” (मा० करि० ८) इसका फल उसने पाया; 


यह वाली-वघ मी श्रीरामजी की ईश्वरता का परिचायक ह; यथा--^सो 
नर क्यो दसरकघ, वालि बध्यो जेहि एक सर । वीह लोचन श्रंघ, धिग तव जन्म 
कुजाति जड 1” ( मा० लं० ३२) । 


(अगवंत; यया--“ज्ञानशक्ति्रलैश्वयवीयतेजास्यशेषतः । भगवच्छन्दवा- 


> ॐ ¢ 
शट च्यानि विना देयगुणा 
से रदित रौर सम्पूण 


दिभिः ॥।?) (वि° पु ६।५।७६); श्र्थात्‌ समस्त हेय गुणो 
ञान, शक्ति, बल, पेरवयं, वीयं रौर तेज भगवत (द 


वाच्य है| इनमे ज्ञान श्रोर बल से जगत्‌ का संदारः ठेश्व्ं शरोर वीयं से उत्पत्ति 


त्रोर शक्ति तथा तेज 
के द्वारा उपास्य ह। 


से पालन होता है । तीनों काय करने से भगवान्‌ ही जगत्‌ 
जेते चेत को जो बोता दै, रत्ता करता हं श्रोर जिसके यहाँ 


सका श्रन्न जाता है, वही उस खेत का स्वामी ह, खेत का श्रन्न उसी का भोग्य * 
है) वैसे दी उसि श्रादि तीनो काम करने से ईश्वर दी जगत्‌ का स्वामी है 
जवनान्र उसी के मोग्यमूत उपासक दै । श्रुति भौ ठेसा दी कती हे; यथा--. 
(“सद खल्विदं व्रह्म तञ्जलानिति शान्त उपासीत > ( छन्दो ३।१४।१ ); 
ष्टः श्रर्थात्‌ यह सत्र निश्चव वत्र्म ( ब्रह्माःमक ) ३ । सीसे सव उत्पन्न दते ई, इसी 
से लय देति दै शरोर इसी मं चेश करते है । ग्रतः, इसी की शान्त होकर उपासना 
करनी चाहिये 1 वाली ने मगवान्‌ को जानक मी प्रतिकूल किया, इससे वई 


मारा गया । 


"वीस भुज सीस दस खीस गयो. -“*--यह न समभे कि उपयुक्तं सब 


५.९ 


लोग एक-एक चिरं श्रोर दो-दो बाहुवाले ह, इससे नष्ट हए, पर मेरे तो बीस 


सुजा्पँ रोर दस सिर 


है,वेभी शिवजी के प्रसाद्‌ से करोड़ो हो जानेवलि ईः 


यथा- “सादर सिव कं सीस चदाये । एक-एक के कोटिन्दं पाये ॥ तेहि कारन 


खलल श्र लगि नाय्यो 
+ संपदा |” ( मा" ल 


| शत्र तव काल सीस पर नाच्यो |} राम-बिमुख सठ चदहसि 
६२ ); माव यह किं शिवजी करे प्रसाद से दी सिर श्रो 


सुजा बढते दै । जव ठम शिवज॑ क ईश (इदेव ) श्रीराभजी से बिखुल होगे, 
तो शिवजी भी करद शे जार्थगे । श्रत, राम-विमुख होते ह| दारे शिर सुज कट 


गये, यह समम लो । 


न्ति 
क, 


1 


दोदरी का यह कथन सद्य हुश्रा ३ । शिव जीके दृष्ट श्रीरापजी ई, यह 
रामाथण ये बहुत स्थल पर कंश गथा ह । जत्र रवण ने भ्रीयम-विपुख होकर 
सीता-हर्ण किया दै, तवर शिवजी के ही श्रवतारं श्रीहनपान्‌नी ने लंकनीश का 
श्रोगणेरा किया रै। श्रगे श्रीयापजी के साथ सप्राप्‌ करके रावण का सर्वनाश 
करगे १ 


~ | 
१४ कवितावली | 
। 


| १६ | 
वालि दलति, काल्हि जलजान पाषान किय ४ 
कत ! भगवंत ते" तउन चीन्द्‌। 
बिल विकल भट भालु-कपि काल-से 
संगतस तुग गिरि संग लीन्ह॥। 
श्राइ गो कोसल्लाधीस तुलसीस जेहि; 
छ सिस मौलि दस दूरि कन्हं 
इस बकसीस जनि खीस करू ईस ! सनः 
| जह कुल कुसल वैदेहि दीन्ह्‌ ॥ 
श्रथं-दे स्वामी | श्रमी कल (दाल) की दही बात है--वाली की मारकर 
जिन्हने पतयस को समुद्र मे नावो के समान तैसा दिया है, उन भगवान्‌ (षडेश्वय ` 
पूणं ईश्वर) श्रीरामजी को तुमने तज मी नहीं पहचाना | जिनके साथ मे कालके 
समान भयङ्कर बहुत-ते योद्धा माल्‌ च्रौर वानर अडे-चडे चरत ग्रोर पहाड़ क कगूर 
लिये हए दै, तथा निन्दने तुम्हारे राजद्धत्र काट गिराने के ग्याज से दसो.षिर 
गिरा दिये रै, वे तुलसीदास के स्वामी कोसलाधीश श्रीरामजी श्रा गये। दे 
स्वामी ! सुनिये, श्रीशिवजी का प्रसाद्‌ (देन ) रूप ( लङ्क-रेश्वयं ) का नाश 
मत करये, श्रीसीताजौ कौ लोटा देने से श्रमी कुल की कुशल दो सकती ह 
( श्रन्यथा श्रपना सबंनाश ही समभि ) | 
विशेष--'वालि दलि, काटि" बाली-वध से श्रीरामजी की ईश्वरता 
का जानना ऊपर पद्‌ मं लिखा गया | समद्र में.बडे-बडे पहाड़ एवं पत्थर उतः 
रान मं सख भ्रीराजी का प्रताप एवं ईश्वरता है; यथा- “नाथ नील-नल~ 
केपि दोउ भाई । लरिक।ड रिषि श्रासिष पाई ॥ तिन्ह के परस किये गिरि भारे । 
तरदं नलघि प्रताप वुग्दारे॥। (मा० घं° ५६ ); त्रर्थात्‌ नील-नल को 


कः 1 


नके क 


शी 


५ 
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ऋषियों का श्राशिर्वाद छोटे-छोटे पत्थर शालिग्राम ग्रादि तरने का था, बड़े भारी- 
भारी पाड का जल पर उतराना तो श्रीराम-प्रतापसे ही हशर, इती को 
प्रागे स्पष्ट भी कहा ह; यथा -“बूडदहिं ग्रान बरहि जई । भए उपल वदित 
सम तेद । महिमा यहं न जलघि कड बरनी.। पाटन गुन न कपिन्ह कड्‌ करनी ॥ 
भारघुतरीर प्रतापते, सिधु तरे पाषान | ते मतिमंद्‌ जे राम तजि, मजहिं जाई 
प्रयु श्रान |“ ( मा० लं २-३ ) | 


क वाली का दलन करने मे उनका ईश्वरीय श्रपरिमित शक्ति का ज्ञान प्रव्यक्त 


है त्ओोर समुद्र मे पहाड़ तैराने मेँ प्रताप प्रकट है। ग्रतः श्रीरामजी भगवान्‌ ह; 
हसी से जलो शरोर पहाड़ पर मी उनका प्रसत ह । सपूुद्र ते कहा ही है; यथा- 
“गगन समीरः "प्रभु आ्रायदु जेहि कह जसि श्रई | सो तेहि भोति र्दे सुख 
लदईं ॥ “ˆ "मं पुनि उर धरि प्रमु प्रसुताई। करि दं बल श्रनुमान सहाई ॥'' 
(८ मा० सुं° ५८-६६ ) | इन प्रव्यक्त एेश्व्यो को देखकर भी तुमने उन्दं भग, 
वान्‌ नहीं जाना | 


"विपुल विकराल भट ` ""--वानर-मालू तो याक्तसों के त्रादार ये, एेसे- 


एसे भयंकर योद्धा रूप मे वानर-भालू गण कौ सृष्टि भी इन्दीं भगवान्‌ श्रीराणजी । 


की इच्छ से इनकी सहायता के लिए दी हृईं है, यद भी समभे । 


च मिस मोलि दसः ` -"- श्रीरामजी ने श्रपने बाण से छत्र श्रादिं 
गिराये ई; यह मम॑ राक्तसो को नदीं जान पड़ा, उन्हेनि तो प्रकृति के द्वारा उप॒ 
कृत्य को श्रपशकुन दी माना था; यथा-न मुकुट तारक तत्र, इते एक ही 
बान । सच के देखत महि परे, मरम न कोउ जान | सोचदिं स्र निज हृदय 
मारी । श्रसगुन भयउ भयंकर मारी ॥ ( मा° लं० १३); इस कमको मी 
मन्दोदरी प्रकृति कृत श्रपशक्रुन मान रदी है, इससे भी वह प्रकट करती है किं 
रामजी ईश्वर है, उनकी प्रतिकूल इच्छा से ही प्रकृति ने एेसा विपरीत भाव प्रकटः 


न कर तुम्हारा शिरच्छेदन शरोर राज्मंग सूचित करिया हे । 


(इस वकसीस जानि....--इन कृत्यो से भगवान्‌ श्रीरामजी ने श्रपने को 
जनाया है; यथा--“जहि ताडका सुत्राह मारि मख राखि जनायो श्रापु | कोठुक 
ही मारीच-नीच-मिपर प्रगय्यो बिष प्रतापु | ( गी° तं° १); श्रचर जान-सुन्‌ 
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कर भी बड़ी भारी तपस्या से प्रसन्न कर शिवज की बल्श।श ( प्रसाद) स्प 
पाकर लंका का एेश्वथं एवं परार का स्वयं नाश न कये | _ 

“गजट ल कुसल“ श्रोग्रंगदजी ने सख्यष्ट रूष मे कहा दै; यया-- 
“तजि ्यलीक भजु कासनीक प्रु द जानकि सुनहि समराय । जाते तव हित 
होई कुसल ऊुल श्रचल राज चलिदै न चलायो ॥” ( गौ° लं० २) पहले भी 
गगदजी कह श्राय ये; यथा -“नलसीस ईस जु की खीस होत देलियतः” 
( छन्द° १० ) । च 


| २० | 


सेन के कपिन कोको गतै अवुद, 
महा बत वीर हनुमान जानी | 
भूलिहे दस दिसा, सीस पुनि डोलिह; 
कोपि रघुनाथ जव वान तानी | 
वालि हू गवं जिय माहि एेसो कियो, 
मारि दहपट दियो जम की घानी। 
कटति मदोद्री, सुनि, रावन ! मतो ४ 
। वेगि ले देहि वैदेहि रानी ।॥ 
शब्दाथ--दहपट दियो = कुचल दिया, रोद दिया ] घानी=तिलल एवं सरसो 
रादि तेलदन को उतनी मात्रा, जितनी एक वारम एक साथ कोल्टू मे पेरी 
जात हे । 
श्रथ-( श्रीरामजी की ) सेना के वान को कौन गिन सकता रै १ उर 
दस करोड एवं ्रसंख्य महाबलवान्‌ वीर हनुमान दी जानिये । जव क्रोध करके 
भ्रीरघुनाथजौ वाण तानेगे, तच त॒म्हे दसो दिशा भून जार्येगी शरोर फिर तम्दारे 
दसो सिर डोलने लगेगे; ्र्थात्‌ भागने के लिये दिशां न सूभगी शरोर शिर 
मं चक्कर श्राने लगेगा । च्रतः, गस खाकर तरेठ जाश्रोगे, न्रथवा, उनके बाण , _ 
से कटे हुए ठम्दारे सिर भूमि मे डलेगे, लुटुकते किरेगे । वाली ने मी श्रपने मतं 
मे पा धर्मड क्रिया था, उसको श्रीरामजी ने (एक ही वाण से ) मार कर ऊुचल 
दिया, बह यमराज के केोल्टर की एक दी धानी में पेर डाला गया । मन्दोदरी 
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, कहती है-दे रावण । मेरी सलाद सुनिये, शीघ्र ही महारानी श्रीजानकीजी को 
| ते जाकर दे ।॥ ( ; प्मन्यथा कुशल न होगी ) | 
| विशेष- (सेन के कपिनः ` 'हलमान जानी'- रावण श्रीदनुमानूजी के 
। पराक्रम को देख लुका है, उन्दोने ललकार-ललकार कर लंक-ददन क्रिया दै ग्रोर 
। रावण कु नहीं कर सका; यद सवके सामने की बात है । ग्रतः, रावणं इनको 
/ लोदा मानता है; यथा--“हे कपि एक मदावरल साला ॥| ग्रावा प्रयम्‌ नगर 
जहि जारा ।( मा० लं २२); इसलिये रानी ने सव बलवान्‌ वानरो की 
| हनमान्‌.सरीखा कदा है । श्रीश्र॑गदजी ने कडा था; यथा-- जो च्रति सुभर सरा- 
देहु यावन । सो सुग्रीव करे लघु धव्रन ॥ चलै वहत सो बीर न होई । पठवा 
लबरि लेन हम सो$ ॥१ ( मा० लं २२); रुक ने मी कहा दै; यया-- “ज 
पुर ददे इतेउ सुत तोरा सकल कविन्ड मरह तेद बल योरा ॥। ˆ ( मा घु° 
५३ ); श्रीदनुमान्‌जी ने खयं श्रीजानकीजी से कदा हे; यथा-“मद्विशिशश्च 
वलयाश्च सन्ति तत्र वनोकसः। मत्तः प्रत्यवरः कश्चिनास्ति सुग्रीव सन्निधो || 
( वाल्मी ° ५।३६।३८ ); चर्यात्‌ मुभसे बडे एवं मेरे समान ही सुप्रीवजी के 
। पासके वानर दै, मुभे छोयातो कोई डे दौ न तथा-“श्रन्तरिकतस्थितः 
ए श्रीमानिदं वचनमव्रवीत्‌ । मादृशानां सदसखाणि विसखष्टानि महात्मनाम्‌ ॥ बलिनां 
। वानरेन्धाणां युप्रीव वशवत्तिनाम्‌ । ग्रटन्ति वसु रसना वयमन्ये च वानराः ॥” 
( वाल्मी ° ५।४३।२०-२१ ); अर्थात्‌ ( च्रशोक वायका प्रासाद जला कर 
श्रोदनमानजी ने श्राकाश मे उच स्वर सं का दै-- ) श्राकाश म स्थित होकर 
हूनुभान्‌जी इस प्रकार वोल्े- मेरे समान सहसो वानर भेजे गये दै, श्रीषुग्रीवजी 
के ग्रधीनस्थ, मेरे समान वली सदसो वानर भेजे भये दै, हम सत्र एवं श्रर 
भी वानर प्रथिवी मे धूप र्दे दै। 
इस गर्जन को सभी ने सुना हें । श्रतः, सुन कर रानी ने कहा है । 
'अवुदैः- यातो दस करोड़ कौ संख्या गरुद कदी जाती है, परन्तु यदीं 
| अ ज्रनन्त वाची दै; यथा--वानर कटके उमा म देखा । सो मूर्ख जो करन्‌ 
चदे लेखा ॥ ( मा० किं० २१); जो पदुम शआरठरि भरुचप चंदर कहा गया है, 
वह तो यूथपों कही संख्या है, एक-एक यूथप के त्रघीन भी करोड़ है, किर 
वह सुनी हई संदिग्ध संख्या है । शिवजी का उपयुक्त कथन ८ ग्रनन्त-परक ) ही 
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टीक रै। दथा--“शतं शतसदखं त॒ सवमक्ञस्यवा चकम्‌ ।'' ( महा° ऋ्रादि० 
२१९।८ ); रथात्‌ सौ-सौ हजार श्रादि पव श्रनन्त वाचक द| | 

भूलि दै दस दिखा, सीस पुनि डोलि दै". यथा-- “मूक बभा जनि 
मारसि गाला । राम तैर दोईदि श्रस हाला | तव सिर निकर कपिन्ह कं प्रागे | 
परिहहिं घरनि रामसर लागे ॥ ते तव सिर कंडुक-सम नाना । खेलिददिं भालु- 


कीस चोगाना | जव्रहि समर कोपिहि रघुनायक । ह्ुष्दिदिं ग्रति कराल बहूं 


> र ५ भद 
सायक | तव कि चलिहि शरस गाल तुम्हारा | (माण लं° २६ }-- यद प्रंगद्‌- 


जी ने कदा है, तदनुसार मन्दोदरी कह रदी है । 

तथा--्यो बल्रणताशनिसंनिपातान्न चुक्तुमे नापि चचाल राजा | स 
रामवाणामिदतो भरशातंश्चचाल चापं च सुमोच वीरः ॥ तं विहलन्तं समीश्य 
रामः समाददे दीप्षमथाधचन्दरम्‌ 1 तेनाकंबणं सहसा क्रिरीरं चिच्छौद रक्तोधिपते- 
महात्मा ।। ( बाल्मी ° ६।५६।१३७-१३८ ); ग्र्थात्‌ जो रावण श्रशनि तथां 
वज्र के गिरनेसे ज्ुभित शरोर चञ्चल नहीं दूरा, वही श्रीरामजी के बाण से 
राहत हकर बहत दी दुःखी हो गया । विचलित दो गया, उस वीर ने धनुष 


छोड़ दिया । {रावण को विल देख कर श्रीरामजी ने ब्रर्दचन्द्रकार वाण्‌ स 
क ^ ` 


रावण के किरीट को भी काट कर गिरा दिया । 

यह मन्दोद्री के वचन का चरिताथं प्रसंग है| 

बालि ह गवे जिय मोँहि ठेसो कियो वालीने सुप्रीवजी को 
भरीरामजी के श्राध्रित होना जान कर भी उसे तरण समान जान कर जीतना 
चाहा था। यह्‌ उसमं मारी च्रभिमान था यथा-“मम भुज बल श्राध्रित तेहि 


जान। | मारा चहसि अधम पभिमानी || (मा० कि° ८ ); उसी पर 
उसका नाश हूना | 


हर | 
गहन उञ्जारि धुर जारि सुत मारि तव, 
कुसलत गो कौस वर वैरिषा को। 
दूसरो दूत पन रोपि कोप्यो समा, 
खव कियो सवं को गर्व थाको॥ 
दास तुलसो सभय बदति सय ` नंदिनी, 


न 
= 


पु 
„थ 


| 


चु 
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ध मंद्मतिः ध कृत । संल संत स्हाको । 
| लौ भिल्ववेगिजो लौ न रन रोष भयौ; 
दासरथि बीर विरुदैत बो ॥ 
शब्दाथ-बर व्रैरिषा को ( वु वैरक=सेना का भडा, ध्वजा, पताकाः 
निशान `=्रेषठ यश रूपी पताका वाला । खव = छोय, लघु । थाको=१ ठम्डार 
| द्र टीला पना । स्दाको = मेय । विरदेत~यशस्वी; विस्द बाले | 
9 श्र्थ--श्रीरामजी का पदला दनुमान्‌ वानर ( दूत ) जिसके श्रेष्ट यशं की 
पताका पहरा रदी दहै, वद तम्हारे वन ( श्रशोक वन) को उजाड कर, नगर 
जला कर्‌ श्रौर तम्दारे पुत्र श्रत को मार कर शल पूवक चला गया ( तुम 
उ्तका कुल भी प्रतिकार नहींकर सके )। उनके दूरे दूत श्रीग्रङ्गदजी ने 
रोच कर सभा मे प्रतिज्ञा पुवक पैर रोषा। उसने तुम्दारा एवं तुम्हारे सतर वीरय 
का गवं चूणं कर ( ग्रपते बल के समक्ष ) नीचा दिखा दिया । श्रीतुलसीदासजी 
कहते द रि मन्दोदरी भयभीत होकर कदत है-दे मन्दबुद्धि स्वामी ! मेरी 
। सलाद सुनो । जब तक ड भारी वीर एवं बडे यशस्ठो दशरथनन्दन श्रीरामजी 
। ~यु मं क्रुद्ध नदीं हुएः तत्र तक तुम्‌ शीघ्र उनसे जाकर मिलो | 
|) विशेष- "गहन उउ्जार ˆ "- वदं श्रशोक वन रावण को श्र्यन्त प्यारा 
ननोर मेघनाद से श्रधिक दुलार था, नगर भी सोने का या, ब्रङकमार म॑दोदरी 
। का द्धोय ्रतएव दुलाया पुत्र था। इनका ऋ्नराच करने पर भी उसे कुछ दंड 
नहं दिया गया, ललकार-ललकार कर उसने तीन काम क्रियि है, इन्दीं तिरदा- 
। वल्लियो का उसका डा फर रदा दै। 


(वर्‌ वैरिष। को--रेसा पाठ भागवतदास वाली प्राचीन प्रति कादहे। 
इसमे मैने “वर वैरिषा को एेसा पद्‌ मान्‌ कर उक्त ग्रं किंयादै। रन्यत्र मी 
धवरकः ८(दीज्ञे भगति बहू वेरं ज्यों से 
यह ध्वेरकः पद श्राया है; यया--्दीजे भगति बोहुं चरक ज्य सुतरत च च 
-्खेरे ॥।” ( वि १४५ , । मुके यदी संगत जान पडा हे । 
. ० न ० 
श्रीवैजनाथजी शरोर गीता प्रे ने वर बरि जाको" पाठ माना हे शरोर सभा 
करी प्रति एवं दीनजी ने “बर बेर जाको एेसा पाठं माना है । श्रीवैजनाथजी ते 
"वर वैरि पद्‌ को कपि" का विशेषण श्रोर गीता वरे ने (जाको श्र्थात्‌ “जिन्‌ 


+ भच ऋ -- = ~क ~ क ~ ॥ 
=. व=~ =--~--------- 





। 


१६० कवितावली 


॥ 
त 


श्रीरामजीः का विशेषण माना ह | न्तर वेर" पाट करा बड़ा शरीर रथं करके | 
(कपि का विशेषण माना गया है| 
सभय वदति मयनंदिनी"- दोनो दूतो ॐ कर्मो को सम कर यह 
भयभीत है; यथा--“सथभत जाघु दूत कै करनी | घ ह॑ गभ रजनौचर्‌ 
धरनी ॥” ( मा० घुं° ३५ ); “जातुधान च्रंगद पन दे) य व्याकुल सब 
भये बिसेषी | ( मा० लं ° ३३ ) | | 
दासरथि वीर ˆ श्रीरामजी की विष्दावली उपयुक्त पद्‌ १७-१६ मेर 
कदं श्रा | 
कावित्त [ २२ ] 
शनन उजारि, अच्छ सारि, धारि धूर कीन्हीं, 
तगर प्रनारथो सो विलोक्यो बल कीस को । 
वय॒मान जातुधान मंडली मे कपि, 
कोपि रोप्यो पाउ, सो प्रभाव तुलसीस को ॥ 
केत . सनु संत, कुल अंत कयि अंत हानि, 
„ दातो कौजे दषे ते भरोसो भुज बीस को । क 
त। ला सलु बेगि जो लों चाप न चढ़ायो रामः चि 
रोषि वान कादयो न देयां दससीस को ॥ 
शब्दाथ--धारि = सेना । हातो कीजे = दूर कीजिये, छोड़ दीजिये । 
भ्रथ-- जितने श्रशोक वन उजाड जलाः श्र्करुमार को मार डाला श्रौर 
( युद के लिये चार बार भेजी हद ) वम्हारी सेना को चुणं कर दिया तथा नगर 
ऋ श्रृ सूप से जला दिया ( राख कर दिया ), उस वानर ( हनमान्‌जी ) का 
ल तो मने श्रपनी श्रो से देखा ही है। किर तुम्दारे रहते दए राक्षस मंडली 
414 ( व ) ने क्रोध करके ( प्रतिज्ञा पूवक ) पाव सोपा है 
९ ।कप्त]सेभीरस मरस्च न टू ५ € व॒ >> &~ 
भीरमजीकादहीया। चरत ६, हे ५ ५ ५: = नै 
€ ५ सम्मति ) सुनिये, कुल 
का नारा कराने से ग्रन्ततः हानि ही हे ( एेसा विनार कर ), चब ) बीस 
सजारां का भरोसा छोड दीजिये ( श्र्यात्‌ उपायानिनान मं दीजिये ) | जब 


ऋ भ 


तडं 
९ 


क न्व क 9 --- ~ = 


५ 


1 ^ 
। 0 
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तक श्रीरामजी ने धनुष नहीं चदाया रै शरोर तुम्हारे दसो सिय को कानेवाल्ते 
वाण को नदीं निकाला है, तव तक ही शीघ्र उनसे मिल्ल जाइये । 

विशेष - "सो प्रमाव तुलसीस को; यथा-“समुभि राम प्रताप कपि 
कोपा । सभा माभ पन करि पद्‌ रोपा ॥"; “डता राम की भृकुटि वरिलासा। 
होई विस्व पुनि पाव नासा ॥ तृन ते कुलिस ऊुलिस तृन करद | तासु दूत पन 
कहु किमि रई ।।” ( मा० लं० ३२-३२ ) । 

कुल अंत किये “2 - श्रपनी भुजान बल का व्यथं श्रभिमान छोड 
दो; यह केवल बातो से मन को रिभाना भ्यथदहै, परिणाम मे कुलनाश का भयं 
कर परिणाम दं; यथा--“वातन्दि मन्दि रिभाइ सठ, जनि घालसि कुल खीस । 
राम विरोध न उबरसि सरन विष्नु श्र ईस ॥ ( मा० सुं° ५६ ) | 

"तों लों सिलल ` ‡--माव यह कि श्रीरामजी सत्य संकल्प ई । यदि चाष 
चदाकर शरोर क्रोघ कर श्रमो बाण का संघान कर दंगे तो फिर नदीं ही वचोगे; 
यथा--“राम सव्य संकल्प प्रमु; समा काल बस तोरि। (मा० सुं ४१); 
तथा--““जिपि श्रमोध रघुपति कर बाना” (मा० सुं० १)| “भराम बान रि 


. उये जानकी । तम वरूथ कटं जादुषान की ॥” ( मा० सु ° १५ ) | 


4 _ 


1 
पवन को पूत देखो दृत बीर वो्कुरो जो 
वंक गद्‌ लंक सो ठका ठकेलि टाहिगो। 
बालि वलसालि को, सो कालि दाप दलि, कोपि 
रोप्यो पाड, चपरि चूम को चाउ चाहि गो ॥ 
सो रघुनाथ कपि साथ, पाथनाथ बधि, 
रयो नाथ । भागे ते खिरिरि खह खाहि गो। 
तुलसी" गरब तजि, मिलिबे को साज सजि, 
देहि सिय, न त पिय । पायमाल जाहि गो ॥ 
शब्दार्थ- चमू - सेना । चाहि गो = देख गया । खिरिरि = खरोच कर । 
खेह = धूल । पायमाल ( फा° पामाल ) = १ पैर से मलाया रदा हुश्रा, पद 
दलित, २ तबाह, वस्वाद, चौपट । खेह खाना ( मुहावरा ) १ व्यथ समय लोना, 


२ दुर्दशा प्रस्त होना । 


१६२ कं वितावलती 


4 
९ 


ऋ जरा विचार करदेखो तो भीरामजी का दूत ब्रडा बांका वीर पवन 
का पुत्र हनुमान्‌ है. जे ल्ध सरीखे दुगम द्ग को घक्कौं से टकेल कर गिरा 
गया । ( फिर ) महाबलवान्‌ वाली का पुत्र ्रज्गद ( उनका दूसश दूत 2, बह ) 
कल ही श्राया है, उसने सवका गवं चु कर क्रोध करके सभा मं प्रतिञपूवक 
पौव सोपा है ( जिते किंसी ने नदीं हय पाया ), बड़ी एतं से वह ठम्दारी सेना 
का उत्साह देख गथा ( श्र्थात्‌ सको निस्तार सिदध करके चला शया ) ( प 
( जिनके एसे दूत है, ) वे दी ्रीरघुनाथजी वानरो को साथ लिवे दए सुद्र ^! 
बोध कर श्रा पर्टुचे दै । श्रत, दे नाय | भागने प्र्‌ खराचखरोच कर धूल दी 
फोकनी पदवेगी; श्र्थात्‌ सोति-मोँत कौ हुदशाए भोगनौ पड़गी; कदी टिक्रान्‌। 
न लगेगा | इसे श्रभिमान छोड कर मिलने का सामग्री सजी कर श्रीसीताजी 
करो देदो, नदीं तो, हे प्यारे | तुम वसवाद्‌ दा जाग्रागे | 

विशेष- "पवन को पृत““?-- विशेष दिखाने के लिये पवन का पुत्र कहा 
है; यया--“^मरत कोटिपत पिपुल बल'-`” ( मा० उ० ६१); तथा--“पवन 
तनय बल पवन समाना । बुधि त्रिवेक त्रिज्ञान-निधाना ।।' ( मा० कि० २६ ) | 

"वंक गदु लंक सो ` "-श्रज्गदजनी ने भीरेसा ही कहा है; यथा--ध्चदि. . 
गढ़ मद्‌ द्द्‌ कोट के कंगूरे कोपि नेकु धका देर देष देलन की टेरी-षी ।"्छंद१० ^ 

ठका केलि ठाहि गो; यथा--““ते मया संक्रमा भयाः परिखाश्चाव- 
पूरिताः । द्वा च नगरी लङ्का प्राकराराश्वावसादिताः ॥° ( बाल्मी° ६।३।२६ )$ 
रथात्‌ ( श्रीदलमान्‌जौ ने श्रीरामजी से कदा है-- ) भने उन संक्रमो ( लङ्क 
गद को परिखान्रं के सेत॒श्र) को तोड द्या हे, परिखाश्रों को भर दिया, श्र्थत्‌ 
दीवार को धक से गिरा कर उनसे परिवार्श्र को भर दिया है । लङ्क नगरी को 
जलः डाला ह श्रोर चार दीबारौ तोड दी हे। 

चमू क चाड च।ह्‌ गो सारौ सेना के सुभट मिल कर भी उसका पैर 
नहीं हय सके, सस सच उत्साह दीन हो नि्वीय-से देख पड़ने लगे, यह देख 
कर उने इन्‌ सतर] निस्सार सम लिया । अ्रङ्गद्जी ने समा के वीरो के तेन- 
ताप श्रादि देख कर भी इनकी शक्ति देव ली है; यथा-““सुचि सुजान रेवं 
कटि ६५६ श्रत घमःई । तेज-थताय रूप जरह तह बल बूभाद' || ( जानकी 
मगल ६६ +} श्रीतुमान्‌जी ने भी रावश-सभा देख कर कडा है; यथा-“देखी 


> 
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म दपकंठ-पभा सव्र, मोते कोड न सबल तो ।” ( गी सुं° १३) । इसी प्रकार 
त्रंगदजी भी सेना देख कर थाह ले गये | 


भागे ते खिरिरि खेह खाहि गो; यथा-“काहू वैटन कहा न श्रो्ी । 
राखि को सके राम कर द्रोदी | माठ मत्यु पितु समन समाना । सुषा होई निष 
सुनु दरिजाना ॥ मित्र करई सत रिपु कड करनी । ताक विबुध नदी वैतरनी ॥ 
सव जग ताहि श्रनलदह ते ताता । जो रघुवीर न्रिमु सुनु भ्राता | (मा० श्रर० 
१); “लोकहु वेद्‌ थिदित कवि कहीं । राम विमुख यल नरक न लह्हीं |” 
(मा० श्र° २५१) | 

तुलसी गरव तजिः-श्रीरामजी कौ शरण होने मे गवंक्रा तो सर्वथा 
त्याग होना चाहिये; यथा--“एहि दरवार दै गरव ते सरव शनि? ( वि° 


२६२ ); “दोह भलो एेसे दी श्रजहु गये राम सरन परिहरि मनी । मजा उठाई 


साखि संकर करि कसम खाइ ठवलसी भनी ॥ ( गी° सु"° ३६ ) । 


मलवे को साज सजि" -दतिमें तरण रख) कंठमें ऊुलाडी रख 
प्रागे श्रीजानकीजो को साद्र करके उनके पीठ ्रपनी चछ्ियो को कर रर पीले 


_ ठम चलो; श्रोर ष्वण थाल में मणि गण की भेट लेकर चलो; यथा-५रे कंत ! 


वरन दंत गदि ˆ" ( हन्द १७ )- इसका विशेष देखिये | तथा-- “कनक थार 
भरि मनि गन नाना | निप्र रूप श्रायउ तजि माना॥' (मा० सु० ५७) 
“रर प्रकार उवार नदीं कहू मे देख्यो जग जोह । चलु मिलु वेगि कुसल 
सादर सिय सहित श्रग्र करि सोहि । व॒लसीदास प्रभ सरन सबद सुनि श्रभय करगे 
तों ॥ ( गीर लं० १)। 


| २४ | 
उद्घ अपार उतरतहू न लागी बार 
केसरी कसार सो अदंड असो डांडि गो } 
वाटिका उजारि अच्छ रच्छकनि सारि, भर 
भारी-भारी रावरे के चाउर-से कडि गो॥ 
तुलसी' तिदहारे विद्यमान जुबराज श्राजु 
कोपि पोंड रोमि, वस के, डोदाई छोड़ि गो । 


१६४  कवितावली ` < 
कटे की न लाज, अजं न रायो वाज! प्रिय ! _ 
सहित समाज गद्‌ रोड केसो साङ्गो 
शब्दार्थ ग्रदंड ( श्रदए्य जिसे दण्डन दिया जा सके, दंड दिये 
जाति के श्नयोग्य (परम समर्थ) । डँडि गो = दंड दे गया । वस = प्रयि, श्रलम्‌। 
बस कै ( मुदावरा ) = कुश्ती मे हारने बाला परतिद्वन्दी से डर कर वसः एसा 
कृता रै, तच जीतने वाला उसे छोट करके छोड देता ह फिर उसे पीडा न~ 
देता, वैसा दी प्रंगद्जी ने ठम लस करा कर' छोड़ा द; ग्र्थात्‌ पूणतया पर- 
जत कर गया है । माँडि गो | भोडना = क्रि श्र० (सं० भंड ) व्यथं इष 
उधर धूतना, मारेमारे फसा । क्रि० स० १-किसी को बहुत बद्नामक्से , 
किरना, २-नष्ट भ्रष्ट करना; तरिगाडना--दिं० श० सा० । | = २्-नषश् , 
कर मया, बिगाड़ गया । छोदाड = छोई ( श्ल । करके । | 
` बर्थ केसरी पुत्र हनुमान्‌ को ्रपार सागर उतरे मे मी कुष्ठं विलय नीं. 
लगा । उस ( सिंहवत्‌ पराक्रमी ) ते ठरसरीखे श्रदण्ञ्य को सी इस प्रका | 
दंड दे गया--श्रशोक वाटिका को उजाड्‌ डाला; ग्रहकुमार तथा वन के सक्ष | 
न मार डाला शरोर फिर श्रापकरे भारी-मारी योदाश्रौको तो उसे चावल ङ्‌ 
भोति कूट डाला दै । ठम्दारे उपस्थित रहते श्राज युवराज श्रङ्गद ने क्रोध कर$ ^ 
्रतिज्ापूर्वक पौव रोपा है ( उसे किंस ते य्तसे मसर नदीं कर पाया) श्री 
तुमसे भी "वसः क के छोह ( त्रलग्रह ) करके वह छोढ्‌ गया दे ( चाहा त. 
मार मी डालता ) दे स्वाभी! मेरे कदने पर क्ट लाज नदीं प्रातो, अवर भ | 
तुम ( डींग मारने से ) बाज नहीं श्राते; त्र्थात्‌ ग्रमिमानपूवंक श्रपनी बडई ` 
करना नदीं छोडते, श्रे ! सम्पूण ( गढ़ की ) सामग्रीौ--सेना; भट एवं श 
शादि के साय ठम्दारे गढ को वद रोड ( श्रनाथ-ग्रवला ) के गद्‌ क मा 
नष्ट-भ्रष्ट (वे पर्याद ) करके चला गया ( त॒म समाज के साय रह क“ | 
उसका कुं न कर सके ) | 1. 
विशेष-- उदधि अपार" `" - जिस समुद्र को ठम ग्रपना त्रपा जल &५ | 
मान कर्‌ निश्शंक हो यहं रहते ये; यथा-“ लाई" सिंधु गभीरं प्रति" 
सहन ्रगम्‌श्रनुभानी । कीन्ह तह रावन रजधानी ॥ ( मा० बा ९५९५ | 
उपतको इस श्रपार समुद्र तरने म भी कुछ भी विलंब नदीं लगा । । 
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(क 

केसरी कमार सो. ` ‡--केसरी वानर के पुत्र ने सिंह पुचर-सरीखे परा- 
करम से गजं-गजं कर तुम्हे ललकार-ललकार कर तुम अरदण्व्य को भी श्त्रेसोः 
इन-इन रीतियों से दरुड देः गया । ष्दर्ड दे गया' इसका भाव यह किं जेते कोई 
राजा श्रपने ्रघीन चोर श्रादिको मनमाने दंड देता.हैः, वह कुछ प्रतिकार 
नदीं कर पाता, वैसे उसने माँति-भँति से ठष्डारी इदशा की दै श्रौर ठम उसका 
रल वका नदीं कर पराये । दरुड देने के प्रकार च्रागे कदती है-- 

- ष्वाटिका उजारि"---गाटिका ग्रादि पर रावण का कैसा ममत्व या, 
तुं° १-२ तथा छंद २१ ॐ गहन उजारि' ˆ“ इस चरण पर॒ लिखा गया । 
इन सत्र का नष्ट करना एवं मारना रावण को ही दण्ड देना है । चाउर सो 
कडि गो-रूटने वाले मूशल का चावल प्रतिकार नीं कर पाते, वैसे ग्रपिके 
ग्रसंट्य भारी-भारी भट मारे-कूटे गवे, पर उसका कुछ नदीं कर पाये । तुत पने 
को श्रदश्ड्य ( परम समथ ) मानते धे, पर लड़ देखते दी र्दे, उसका कछ क 
नहीं पाये । | | 

{तहरे विद्यमान वराज ` "वस कै" "°-रावन के समन्त श्रङगदजी 

ने प्रल करके पैर येषा है! उसने मेवनाद्‌ श्रादि बड योद्धाश्रों से उपाय कर 
प्रक्रत लगाने से शेष नदीं रक्वा । श्रंगदजी ने कदा था--जो मम॒ चरन 
सकसि सठ यारी । यह रावणसे दी उठने को कहाथा। जत्र किसी सेन 
रला, तव फिर च्रंगदजी ने प्रचार कर कहा, यद्यपि वह हृदय से डर गया था; 
किर भी क्ललकार पर उठा । श्ंगदजी ने उसका ख्ख देख कर समभ लिया किय 
त्रवश्य हार जायगा, तव न तो श्रीरामजी को इससे लड्ने म॑ शोभा रहेगी ओर 
न इसे मासे पर उन्हे वश ही दोगा, इसलिए उन्होने लोट जाने के लिए उसे 
बातों से श्रवसर दे दिया-- “गहत चरन ऋइ नालि कुमाय । मम पद्‌ गहे न तोर 
उवाय ॥ गहि न राम चरन सठ जाई } वत; इतने पर दी वह ल्लञ्जित होकर 
लौट गया । उसका पूणं पराजित होना स्पष्ट दो गया; यथा--- घनत फिर मन 
अति सकुचाई ॥ भयेड तेजहत श्री सव्र गई । मध्य दिवस जु सपि सोद ॥ 
विवासन वेढे सिर नाई । सानं संपति सकल गवाई ॥'` यदी चत के छोई 
्छोंडिगो' का मावदै, 'छोदाई छीडि गो--श्रंगदजौ ने छह कर छोडना 
सष कह भी है; यथा--“वार-त्ार्‌ श्र करदड ईषासा नहिं गजारि जस बधे 


\ ॥ 


॥ 
॥ 


१६६ कृवितावलली ९ 
तकाला ॥ मन महं समुर वचन प्रु केरे । सदं कठोर बचन सठ तेरे॥ 
नाहित करि मुल-्भजन तोरा । ते जातेड सौतर्दि घरजो ।)'““ रस बिचार खल 
बघदं न तोदं } श्वर जनि रिस उपजावसि सोदीं ४ इत्यादि । स 

` श्वहित समाज गड रोड केसो भोँडिगो -जेपे कोद परम समथ किसी 
तअनाथ-विघवा के घर की दुदेशा करके सङशल चला जाय्‌, वैसे ही यंगद आकर 
बातों से एवं करव्यो से भी वम्दारे भयो के साय तम्हारी इदशा करके सङुशल । 
चल्ञा गया, तुम उसका बाल-बँकरा नदीं कर सक । जसे रोड प्रतिकारी क ङ्क > 
नहीं कर पाती । इनुमान्‌जी के कमं भीटेतेदी कहे गये रै; नराः+ ख्याल 
लंका लाई कपि रंड की-सी मोपरी ।” ( छंद २७ १ । ध्मँ डिगोः इसको श्रथ 
प्रायः समी ने !वुभ.घूमकर देल गया' यद क्रिया दै, परन्तु अ्ङ्गदजी ने सभा 0 
ही वबातेकी दै श्रत, सभाका मोँडना गद्‌ का भोंडना है, गढ की मर्यादा का 
न्-भर्ट करना हे 1 व्वुत-घूपकर देखना' दवमानूनी का दै; पर प्रत स यँ 
गद्-भौँडने मे श्रज्गदजी का तात्पयं है । 


[ २५ | ६ 
जाके रोष दुसह वरिदोष दाहं दूर कष्टः क 
पैयत न द्ुधी-खोज खोजत खलक में। ^ 


माहिषमती को नाथ साहसी सहसवाह 
समर समथ, नाथ! हेरिये हलक मेँ॥ 
सहित समाज महाराज सो जहाजराज, 
बूड़ गयो जके वलवारिधि-छंलक में । 
टूटत पिनाक के मनाक वाम राम से, ते 
नाक वितु भये भशुनायक पलक सें) 
शब्दाथ--खलकसंसा९ । खोज = चिह॒ । हलक ( अ० दलक ) कंठ, यदौँ 
पर्‌ कंठ के भीतर त्र्थात्‌ हृद्य, यह श्रथं हई । मनाक=योडा । नाकस्वगं मर्याद ! 
प्रथ-- जिसके च्रोध रूपी ञ्रसद्य सन्निपात के दाह के द्वारा नष्ट करं दिये). 
जाने पर संसार मँ खोज करने से भी क्षत्रियो का चिद्व कहीं नदीं पाया जाती 
या। दे नाथ | श्मपने हृदय मं जरा विचारियि तो, मादिष्पती पुरी का राजा बडा 
[ पराक्रमी सदखबाह जो कि युद्ध मेँ बडा समथ था, वह वडा भारी जहाज सूप 
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सहाराजा श्रपने समाज ( चत्रिय जाति ) के साय जिनके वल रूपी सागरकौ 
एक तरङ्ग मे द्रव गया। वे दी ( ्रगाघ बल रूपी जज से पूणं महाणव रूप ) 
परशुरातजी पिनाक धनुष दने पर ्रोरामजी से कुलं ठेडे देतिदही कण भरम 
निना प्रतिष्ठा क दय गये वं स्वगं (मे तपो्रल से प्रजित लो) से रदित हुए । 
विशेष-“लाके रोष दसद  -च्रिदोष' प्रावः श्र । होता है शरोर 
८दुसद त्रिदोषः का तो कहना ही क्या १ ग्रतः) उनके रोष का प्रतिकार किंसी से 
ना नदींद्ये सका। 


प्रशुरयपजी क॑ कथा 


८शश्रीक्ुष्ण मगवान्‌ ने युधिष्ठिर ते क्या दै कि जन्हु रजा के वंश मे इन्द्र 
क श्रवतार गाधि राजा हुए 1 उनके एक कन्या सत्यवती ह्रै । वह॒ गुनन्दन 
महारा ऋचीक से व्याह गड । ऋचीक सुनि ने भायां पर्‌ प्रसन्न होकर उसके 
शरोर उसकी माता के पुत्र उन्न होने के लिये यज्ञ से दो चख सम्पन्न किये । 
युति ने सत्यवती को दोनो चख दयि रोर सममा भी दिया कि इस एक से त्दारे 


व्रह्म तेज युक्त पुत्र दोगा शरोर इस दूसरे से ठम्दायो माता के त्रियं मे रेष्ठ एवं 


प जेय पुत्र दोगा । सत्यवती ते दोनो चर्श्रांको माता के सामने रख वृत्तान्त 


वतला दिया । गाधि कौ खी त अमसेकन्या का भाग स्वयं ला जिया श्रौर 
श्रपना भाग कन्या को दिया | 
नचीक सुनि ने श्रनी मार्य से चनिथ तेज पूणं सन्तान देखा, तव्‌ उन्दने 
वतलया किं यह बड़ा भागो विपर्यय दो गया है 1 सुनकर सत्यवती भय से कंपी 
ई धरथिवी पर गिर १३ । फिर पतिदेव से उसने बड़ प्राथना की) फिर कस 
क श्राप परम समथ दे। श्रत) कपा कर मेरे शम परायख ही पुत्र उसपन्त्‌ 
कश्यि । मुनि ने कहा किं तम्दारे पिता के ्राह्यण वर्मावलम्बी पुत्र देगा । मेश 
वचन सत्य दी हे । तल्यवतौ ने फिर कहा, श्रच्छाः इत शरोर पौल मं श्रन्तर नही 
५4 रोता, इस इष्ट ते श्राप मेरे पुत्र मं ब्राह्मणएल टी रखिये । पौत्र मे चत्रियत्व रहे । 
मुनि ने (तथास्ठुः कदा \ 
समय पर सत्यवती के जपदग्नि पुत्र हुए, जो मुनि इृत्तिबाल्ते दुः च्रौर 
उसक्री पातारे विरश्बाधित्र इए जो पीड ब्रह्षि हए । जपदग्नि क परशुरमजी 


॥ | ॥ 
१६८ कवितावली \। 


पत्र हए । युधा होने पर वे श्रग्नि के समान तेजद्वी होकर धनुर्वेद श्रादि पदृकर्‌ ॥ 
त्त्रिय-नाशक (रामः इस नाम से प्रसिद्ध हए । गंघमादन पवेत पर जाकर तप्‌ 
करके उन्दने शिवजी को प्रसन्न (कया | उनते तीच्रए॒धारवाला (रर प्रोर 
दुसरे श्रखो-र क प्राप्ति की | कठिन परशु का धास् करने से परशुराम 
प्रसिद्ध हुए । 
उसी समय दैदय देश में कतवीयं के पुत्र सदलतरा्ु प्रजन नाम के प्के | 
महाबली रजा ये । उन्दौने मषिं दत्तात्रेय कीक्रृणा से ग्रपते शस्त्र एवं बाहूबल ^ 
ते चक्रवसि पद प्राप्त किया था] एक समय ग्रज्न की सदायतां ते प्रचण्ड श्रग्निने 
वशिष्ठ मुनि का ग्राश्रम जला दिया } वसिष्ठजी ने छ्मजुन को शाप दिया किं तुम्हारी 
बाहघ्नो को परशुराम काटगे । 
एक समय शर्धन के पुत्रो ने गवं से पर्णुरामजी केन रटने पर जमदग्नि 
मुनि की हयम की गऊ के बहे दर ले गये } यद्वि श्रज॑न उसमें निर्ध ये, फिर । 
भो जमदाग्नि से उनका भारी विरोध उत्पन्न हो राया ¦ उसी समय परशुसमजौ 
रद्र होकर श्रजैन की सह युजाश्रो को कारफर शरोर बहा को लेकर श्रपनी 
कुटी पर लौट श्राये । तत्पश्चात्‌ किसी दिन परशुयमजी की ्नुपस्थिति मं ग्रजन्‌ 
ऊ मूर्खं पुत्रो ने एकव हो जमदग्नि को भाल से मारकर उनका शिर काट लिया । र. 
त्र परशुरामजी श्रल्नत कर दए, उन्देनि प्रतिकचपूवक शस्त्र रहए किया--भ 
पृथिवी को स्त्रिय रदित करूगाः । 
परशुरामजी ने पटले श्रज्न क पुतो शरोर पोतो के मारा । तव्‌ हेदं य-वंशौय 
सदलं चिवो को मार डाला । फिर उन्दने सारी प्रथिवी को त्रियो से सृत क९ 
दिया, तब पा पूणं हो वन को चले गये । 
एक समय विश्वामिन ॐ पौ रेभ्य के पुत्र परावघु ने परशुराम की निन्द्‌ 
करते हुए कडा क वग्ारी प्रि भटी हुई, तभी भी तो सदो क्रिय उपस्थः 
दै, ठम इन वीरो से डर करद्यी वनमे श्रा वसे दो । कद परशुरामजौ ने फिर से 
५ पहली बार जो किसी प्रकार बच गये थे, उन सन स्त्रियों का) 
संहार किया । फिर गर्भ॑स्य बालकों से ऋत्निय वदते ये, तत्र परशुरामज उनका 
नारा करते घे । इस प्रकार इकीस (२१) बार इन्देनि दत्यो का नाश कवा 
यश्चात्‌ इन्होने श्रश्वमेध यज्ञ कर दक्षिणा मं सार परथिवी कश्यपजी को दन्‌ 


<~ =-= ~~ ~ प्क नसं कन 
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^ 


सदे दी | कश्यपजी ने चुत्रिये। क र =>) श्रमिलाप्रा से ध्यिवी का दान ब्रह 
कर परशुरामजी से काकि चतर पृथित्री मेरी हो गहै) श्रतः; श्राप इस पर न 
रह  दङ्तिण समुद्र ने श्धारक नाम क स्थान बना रक्ला दै; वहीं रहिये 1 
परशुरामजी वदीं चले गये 1 ( मदा शान्ति ४६ ) | 

दस प्रकार परशुशतजी के क्रोध से उस समय सन्नियौ का चिद्व मी न्दी 
पाया जाताथा। 

॥ हि 0 च = ¢ तरय = टे र र 
माहिषसती को नाथ _ सहलबाह श्रजुन दत्तात्रेय ऊ दपि वी शक्ति 
भीषा चुका था, उसी ते यह चक्रवर्ती भी ह्श्रा था यं ऊपर कथाम श्रा 
चुका है । उसने रावण = भो बोधकर पराजित क्रिया था । ग्रतः, रावण उ 
मलो-मोँति जानता दै । परशुशमजी ने एक चर के ही श्राक्रमण मे उक्तकी 
मुजा्रो को मदर ॐ पत्ता की मति काट गिरवा का दिर उसके समाज ( पुत्र 
पोत्र एवं कुलवाज्ञो ) को भी मार उसि ह, यदी उनके बल-सागः कौ एक तरंग 
सै दन सवका द्भबना हे । | 

८ ८ = 4, भं 
टरूटत पिनाक क मनाकः----घनुभण रोते पर परशुसमजी ने वचन्‌ 
म्‌ = से श्रौरामजी पर धमकी दिलाई दै, यही उनका योडा-सा बाप ( प्रतिकूल ति 


(क) 


प होना है, इस पर उनकी दश! रेषी दृईै- 

(नाक बिनु मये. ` -2_-परशुशासजी क श्रपनी बौरता की प्रतिष्ठा खोनौ 
पड़ी । हथियार धर कप शरण होना पूयी हार तानना है { श्रीसमजी दनक 
वद्यणस्व के गौरव का दी मद्व मानते ये श्रौरये श्रपनी वीरता पर एते ये) 
श्रः, वीरता क्तत्रियल का गोरव है, एसा सिद्ध कर शखर को श्रापने ज्ञे लिया 
त्र इन्द तपस्या का वज्ञ संचय कने म लगा दिया, यही इनका स्वरूप 
घमं है )। 

(ताक बिनु भये" „_ उष मानकर इसका दस आर्थ भी ले सकते ई। 
जन श्रौरामजी ने परश्ुयम का दिया दूश्रा सास्य धनुः ग्रहण कर उस पर ब 

५4 चदाया, त वहं निष्फल नहीं दयो सकता था; दत लिये उससे परश्युशमजी की 

तपस्या से प्राप्त स्वगं मे निष्पन्न लोकौ का श्रीरामजी ने नाश कर दिया दै, यह 

मी परश्युसपजी का न ( स्वगं ) विना होना 1 श्रागे के छ म “रोक्यो 
पर ल्लोक लोक' इस वाक लंड से खष्ट का गता है । 
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| २६ | 
कीन्दीं ह्योनी छत्री वितु, दछौनिप छपनिहारः 0 
कठिन टार पानि वीरः वानि जानि क । 
परम कृपाल जो कृपाल लोकपालान पः 
जव धलहाई द्वै है सन अनुमानि क॥ 
नाक से पिनाकं मिखि वामता बिलोकि राम, 


~ भै क 
रोक्यो परलोक लोक आरी धरम मानिकं । | 


नाइ दसमाथ महि, जोरि बास दाथः पिय । ह 
मिलिये पै नाथ सुनाथ पदहिचानि क॥ 
शब्दार्थ- छपनिहार = [ हषण = नाश ] = विनाशक । नुदा = धनुष 
की लडाई । 
र्थ श्रीपरशुराजो राजाग्रो का नाश करने बलि हं श्रोर इन्दोने पृथिवी 
को जलत्रियोसे दीन कर दियादहै। कठोर कुठार काधारण करनेसेपडादुश्रा 


„~ ~~~ 


इनका वीरता का स्वभाव ( इनके ब्राह्मणत्व के विपरोत है, एसा ) जानकर जो - _ 


श्रीरामजी राजाश्रं श्रोर लोकपालो पर परम कृपालु है, उन्दने श्रपने मन मे यह 
श्रनुमान कर निश्चित किया किं जव वनुष की लड़ाई ( पिनाक धनुष दयन पर 
परशुरमजी सारंग धनुष लेकर मुभसे लडाई का समागम करगे, श्रपनी वीरता के 
गवे से मुभे कुवचन कगे, तब हम साभिप्राय वचनो से इन्हे प्रबोध करगे; 
यह लड़ाई ) होगी ( तब हम इनका यह हिसापरक स्वभाव हुडा उचित इत्ति 
पर श्रारूढ्‌ कर दंगे ) । पिनाक धनुष तोडने के व्याज से श्रीरामजी ने परशु 
रामजी से वारत्ताकर स्वगं मे ८( श्रजित लोकों से परशुरामजी की ब्राह्मणोचित 
पारलोकिंक ) प्रतिकूलता देख कर ( परशुरापजी का धनुष ले चदा कर ) ्रपने 
परत्व ज्ञान परक इनके भ्रमका निवारण किया श्रौर किर ( इनकी सचिसे) 


४. 


भः 
१ 


इनके ( परलोक वाक रूप ) उन स्वगं के तप से श्रनित लोकोकानाश कर 


उनके भावी भोग का निवारण क्रिया (जिससे परशुरामजी परत्व ज्ञान पूवक 
निष्काम इत्ति से तपध्या करने चले गये- यह उनका परम कल्याण द्ुश्रा )। 
यह उदाहरण कह कर र्मदोदरी रावण से कहती ईदै-- ) दे प्यारे | श्रीरु- 
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~ 


नाथजी को श्रपना स्वामी सम कर वासो दाथ जोड़ कर्‌ श्रौर दसो ्षिर परथिवी 
पर सुका कर ( शरणागति रति ते ) उनसे मिलिये 1 

विशेष--'कटिन कुठार पानि ` 1 करोर कुठार का घास्ण कएने से 
इनका वीरता परक उग्र खमाव या; यथा- -्लतरियणामिद घनुहूताशस्यन्ध- 
नानि च । समीपतः स्थित तेजो बलसुच्छरयते भृशम्‌ ॥* ` निव्यं शस्त्रं परिवद्‌ 
त्रपेण स तपोधनः । चकार त्रं स्वां बुद्धि स्यक्त्वा तपसि निश्चवम्‌ 1] “कदय 
< कलुषा बुद्धिर्जायते शख्रसेवनात्‌ |!" ( वाह्मी° ३।६।१५- ९ ); श्र्यात्‌ जिस 
प्रकार श्राग के पास घन्‌ रहने से उसका बल चढला है, उसी प्रकार सतत्रिय के 
पास घनुष रहने से वह उसके तेज श्रोर बल को बढाता दे ।' ` "इस प्रकारः प्रति- 
शच लेकर भ्रमण करने के कार्ण उन तपस्व ने श्रपनी बुद्धिको करूर बना 
लिया श्रोर तपस्या कौ ओर से उनका मन फिर मया । "रख बार करने से 

बुद्धि कलुषित दौ जाती दै; विवेक नष्ट दौ जाता हे । 
इसलिये श्रीरामजी ने ब्रह्मण मुनि परश्ुरामजी की शख-बस्त्‌ वृत्ति 

दुडाने का निश्चय किषा | 


ण 


7 प्परम कृपाल जो" ,_ राजान्न पर छृषालु ई, इससे उनके विरद परशु- 
राम के उग्र स्वभाव को प्रिययंगे; यथा--“दुसह-रोषमूरत भुगुपति अरति नृपति 
नकर-खयक्रारी । क्यो सप्यो सारंग हारि दिय) करी दै बहत मनुदारी ॥* ( गी° 
बा० १०७ ) | राजार्श्रोकेन रहने पर प्रथिवी पर श्रराजकता ॐ जाने से प्रजा 
स च्मकम चन्द्‌ हो जाते धेः (जरसे यज्ञादि कमं न दने से इन्द्रादि लोकपाल 
मी दुखी रहते थे; परश्ुयमजी के शख लुडाने मे उन पर भी कपालता हे 
ब्रह्मा च्रादिको दषं है किं इसी सरग च त श्रीरामजी समी श्रषुरो को मारगे, 
जससे लोकपाल सुखी दंगे । ८इसीसे परशुरामजी के शख तपने पर श्रौर 
शरारामजी के उस सारंग धलुष घार्ण्‌ ^ ब्रह्मा रादि देवता; ऋषि; गन्धव श्रादि 

(मी प्रसन्नता से वर्ष देखने श्राए ह,--( वाटी° १।७६।९- ^“ ) 1 
` भाक मेः ` `बामता विललोकि' `` ,_ श्रीपरशुरामजी मृरा्वंश मुनि ई, श्रतः; 

लह इस शरीर से परम घाम की प्राति करनी चादि । तपस्या से इन्दति लोक 
शित करिये ये । ( इस लोक मे पुण्यस्‌ क पुर्यां के श्नुसारं उस सप्‌ 
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सवं म उनके लोक बन जाते है, शरीर छूटने पर वै उन लोकों को जति ई | 
वैसे ही परश॒सामजी के भी लोक बन गये थ 9 उन लोकों का मोग करर हन्न 
मत्य॑ललोक में दी श्रना पडता; यथा- “ते तं मुक्त्वा स्वगलोकं विशालं चीर 
ुर्ये मर््यलोकं विशन्ति ।” ( गीता &।२१ )} र्यात्‌ वे उस विशाल स्वर्गलोक 
करो भोग कर्‌ पुश्य क सतीए दोने पर फिर मर््यलोक मे प्रवेश करते दै। 

इसलिये स्वगं के लोको ॐ मोग मेँ इन स्वसूप कौ प्रतिकरूल नरत्ति देखकर . 


श्रीरामजी ने उसफे निवास्ण का उपाय किया | यह उन पर मारीक़पादै। > 


'रोक्यो परलोक लोक; यथा- ईमा वा सद्गतिं राम तपोत्रलसमजितान्‌ | 
लोकानप्रतिपान्वापि हनिष्यामीति पे मतिः ॥७॥ “न ह्यकैष्एवो दिव्यः शरः पर 
परंजयः । मोघः पतति वारेण बलदपं विनाशनः ॥ ८ [|ˆ जडीकृते तदालोके 

स ९ 4.4 = २, (9९ 
रामे बर धनुर्धरे । निवीयो जापदग्न्योऽसौ रामो राममुदच्त ॥ ११॥ तेजोभिगत- 
वीर्यलाञजामदग्यो जङङ्कतः । रामं कमलपत्रात्तं मन्दमन्दषुवाच ह ।। १२ ॥ .“* ` 
तामिमां मद्गतिं वीर हन्तं नाहि याघव । मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्र पर्वतोत्तमम्‌ 
| १५ ॥ लोकास्वप्रतिमा राम निजितास्तपस्ा मया । जहि ताज्छंरमुख्येन मा 


भूत्कालस्य पर्ययः ॥ १६ | ( वाल्मी° १।७६ ); श्रर्थात्‌ ( जव श्रीरामजी ने 


परशुराम का सारंग धनुष शरोर वाण लिया, तवर उनसे का--ग्राप ब्राह्मण्‌ है ऋ 
प्रोर गरु विश्वामित्र के सम्बन्धी हें; इससे श्रापका प्राण दर्ण्‌ करने के लिये. 
तो यह वाण नहं छे्रणा, हँ -) मे इस बाण से श्ापकी गति ( मन क वेगसे 
अत्यन्त शीता मे सर्वत्र जाने की शक्ति) अथवा तपस्या ते प्रात उत्तम लोकी ` 
का विनाश करूं, यह मेरा निश्चय है ॥ ७॥ क्योकि यह विष्णु का श्-नाशक 
दिव्य वाण है, यह श्रपने पराक्रम से ब्त शरोर श्रहङ्कार का नाश करता हे, वपथ 
नहीं जाता ( कदिये, श्राप क्या चाहते ह )-“"जब श्री रामजो ने उस वैष्णव 
( सारंग ) धनुष का घारण किया, तव परश्युरामजी ह्‌ क्के -बक्के रह गये । उनका 
तेज श्रीरामजौ को प्राप्त हयो गथा । परशरामजी पराक्रप-दीन हो गये | उन्दने 
भ्रीरामजी कौ शरोर देखा ॥ ११॥ तेज ग्रौर वीयं निकल जाने से परशुराम >- 
जड़ के समान हो गये ये । वे कमलल नयन श्रीसमजो से धीरे-धीरे बोले ॥१२॥ | 
[ जव मने कश्यपजी को यह प्रथिवी दानमे दी थी, तब उन्होने ममते क 
या ककि मेरे राव्य मे ठम न रहना ॥ १३॥ श्रतएव उस वचन का पालन करं 


व 1 ~ ति 2 
अन्ना पि = 
~~~ 


५.4 समपण कर प्रणा 
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ग्रा मै उस समयसे, सत्‌ सै प्रथिवी वर निवास नही करता । क्योकि मैने 
फुश्यपजी से एेसी प्रतिज्ञा क है ॥ १४ ॥ ] श्रतएचः हे वीर | श्राप मेरी गति 
का नाशन करं । मनकेवेग पे शीघ्रतापूवंक सु महेनद्रपवत पर जाना है 
११५ ॥ सने श्नपनी तपस्या के अल ते जडेदे उत्तम लोक जीते दै । दं भीराम- 
जी । श्राप इस व्राण से उन्दी लोका का ना कर दें, विलम्ब न करे | 


च 


विवेक सेने पर परशुशमजी पने भोगार्थं भस्तुत स्वम के लोकी का ना 


+~ कराने मे उस्सुक दै कि शीघ्र कोलजिये ¦ च्रे किर प्राथना क दे--“दे प्रति 


॥े 


पालक श्रीरामजी ! श्राप श्रव इस चप को छोड, च्रापके बाण छोडने पर दी मः 
जागा । तव श्रीरामजी ने उस बाण को होडा । परशुराम श्रपनी तपस्या के 
्रारा पयि हए लोको का नाश देख कर त शीघ्रता पूवक महेन्द्र पर्वत को गये 1" 
( बाल्पी १।७६।२०-२ ) 1 

(आरी चरम भानि के. ्रीपरसामजी को पदले वडा भारी रमया 
कि ने च्रपने पराक्रम से कलत्रो का नार रादि काय किये द} जव धम ले 
के साथ दी श्रीसमेजी ने श्रपना तेज र वीयं ले लिया, तब उनक ग्र खुली 
कियेदीन्रह्म दै, सुमे इन्दी का तेज श्रोर वीयं या ।; यथा--ध्र््य्यः 
मधुहन्तारं जानामि व्वा सुरेश्वरम्‌ । घनुषरोऽप्य परामरशस्स्वस्ति तेऽस्ु प्रतप 
|| १७ 1)" < वाल्पी° १।७६।१७ ॥; ्र्थात्‌ इस घुष का ग्रहण करने मै 
जान गया रकि श्राप देवताश्र के खामी, श्रविनाशी मधुसूदन दै, दे परतप ~ 
आपका कल्याण हो 1 त्या 'जय रघवे बनज बन भानू । गहन दनुज-कुर- 
ददन कृसान्‌ ॥ जयः सुर-बिप्रवेलु-दितकाय । जव मद्‌.मोह-कोह-भरमदहारो । ८ 
(सा बा० ८४ 

नाद्‌ दसमाथ महि, जोरि वीस दाच । रावण को सहलन न 
जीता था, उसे परशुशमजी = जाता या । उन परशुशमजौ ते भी शच सपः 
कर जिन श्रीसपजीकी शरणागति ही कौ दै; श्रर्थात्‌ सव्र. उ रूप शलौ का 
रूप से शरणागति = है ] फिर निष्काम इत्ति पा #^ वन को 
ते गये दै। उन श्रीरघुनायजी को ठुम भी जान कर 


भक्ति-पू्वक कालकतेप कर नान्‌ ° 
दसो सिसे णं बी हाथो से प्रणाम पुरस्त्‌ उनकी सम्यक्‌ प्रकारसे शर्ण कर) }- 


क 


९ 
आगवान्‌ को जान कर विर्ार पूवक प्रणाम स्प म श्रारम-समपण रूष 
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भम [को घं ७ 
शरणागति की जाती है, इसमे उपायाभिमान कर सवेथा त्याग शिया जाता है | 


परशरामजी ने वैसी ही शसर्णागति की है। प्रमाण; यथा--“्रनन्यसाध्ये 
-खाभीष्ट महाविश्वासपूवकम्‌ । तदेकोपायता याञ्चा प्रपत्तिः शरणागतिः 1 
( मरताचाय॑ ); श्रर्थात्‌ संसारसे उरे हुए जीव कौ--छन्य साधनों से श्रपना 
अमी सिद्ध होता न देख कर “एक श्रीरामजी (श्राप ) दी मेरे सव प्रकारसे 
उपाय रूथ है, इस प्रकार महाविश्वाप्ष पूवक उनसे याचना करनो--शर्णागति , 
एवं प्रपत्ति दै । नमस्कार करना शरण होना है; वथा--“गच्छुष्वमेनं शरणं > 
शरण्यं कौरवषंमा; ॥ एवप्ुक्तस्व॒ ते पार्था यमौ च पुरषभो । द्रौपद्या सदिताः सवं 
-नमध्क्रज्नादनम्‌ ॥* ( मदा० वन १८६।५७-५८ ); छर्थात्‌ महषि मार्कंडेय 
ने ८ शीङ्कष्ण.परत्व कह कर ) युधिष्ठिर श्रादि पांडवो से कदा कि श्राप ल्लोग इन 
भगवान्‌ कृष्ण की शरण में प्राक्त हो; इस वचन पर द्रौपदीजी के साथ रपाचा 
पांडव ने भगवान्‌ कृष्ण को नमस्कार करिया है। 
उपयेन्द्रिय ( कर्मेन्द्रिय ) हाथों का जोड़ कर भगवान्‌ कौ शरोर करने का 
भाव यहं क्रि मुभे इन हाथों के उपायों का भरोसा नहीँहै, श्रापदही मेरे उपाय 
है । तथा शिर के ललाट पर माग्यांक रहता दै, उसे भगवान्‌ के सम्युल कर. 
उनके चरणों पर रखने का भाव यह कि मेरे भाग्य-विघाताये चरणदहीदै। 
"पहि चानि के -"- जान कर महा विश्वास पूवक की हई शरणागति से 
भगवान्‌ पूरा मार लेते है; यथा--धये च कृष्णं प्रय्यन्ते ते न मुह्यन्ति मानवाः | 
भये महति मग्नारश्च पाति नित्यं जनादंनः ॥ २४ ॥ स तं युधिष्ठिरो ज्ञात्वा या- 
-यातथ्येन्‌ भारत । सत्मिना महात्मानं केशवं जगदीश्वरम्‌ । प्रपन्नः शरणं राजन्‌ 
योगानां प्रसुमीश्वसम्‌ ॥ २५ ॥' ( महा० भौष्म० ६७ ); श्रर्थात्‌ जो भगवान्‌ 
कोशरण होते दै, वे बडे भारी भय मे मग्न होने पर भी मोहित नदीं होते, भग- 
वान्‌ उनकी मित्य रक्ता करते ह । हे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर, उन जगदीश्वर, 
केशव एवं योगेश्वर प्रयु के माहात्य को यथार्थं रीति से जानकर सव प्रकार से 
-ए्वं सबांमना उनके शरणागत हरः हैँ | 
यहो पर मन्दोदरी भी श्रीरामजी का परत्व समभा कर रावण से पदचार्न 


क शस्णहोनेकोक्दरदीहै। दसो पियो श्नौर बीसो हाथो से प्रणाम रूपमेँ 
-सवा^्मना शरण होने को कती है । 


\ 


क 
श 
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श्रौविभीषणजी प्रथु शरण होकर कृताथ हे गये ई, यह जानकर भी रानी 
कर.बार रावण को श्रीरामजी को सरण होने दी को कदती दै। 
1 
कललो मत मातुल, विभीषन हं वार-वारः 
ग्रचर पसारि, पिय! पँय लै-लै दही परी। 
विदित विदेहपुर, नाथ! भगुनाथ - गतिः 
द समय सयानी कीन्दीं जैसी आइ गौं परी ॥ 
वायस, विराध; खर, दृष, कवंध, वालि, 
वैरं रघुवीर के न पूरी काहु की परी । 
कत! बीस लोचन विलोकये छम॑त-फलः 
स्याल लंका लाई कपि सेंड की-सी भपरी ॥ 
शब्दार्थ--त्राइ गँ परीच्रवसर श्रा पड़ा । लाई-श्राग लगा दी । 
र्थ मामा मारीच च्रौर विभीषणजी ने भी गस्नार यदी ( उपयुक्त छन्द 
म कदी हई एवं इस छन्द मे भी जो वात की जा रदी है, ) सलाह कदी है शरोर 
हे प्यारे ! यै मी श्रञ्चल पसार कर ( या्चस्मक दरा से ) बार-्रार यहं पाथना 
| करती हई ठम्हारे पै पड़ी । दे नाय † श्रीजनकृषुर मे श्रीपरशुयपजी की जो, 
| दशा हई, वह संसार में प्रसिद्ध दी है ( प्रतः? श्रापको यद संकोच नदी रहा किं 
| (जस वरैर हो गया, फिर उसी की शरण कैते दा १ देषिष ) उन्होने जैसा अवसर 
| प्राया द्ृश्रा देखा, वैसी ही समयक चदाई कर ली ( श्रीरामजी को शस्ल सोप 
| र उनकी शर्ण हो, श्रपना काम बना लिया ५ । इसके विपरीत श्रीरामजी से 
| र करने पर जयंत, विराध, खर, दूषण, कवन् शरोर वाली करिसी की 
| ( भावना ) पूरी नदी पडी; प्रर्यात्‌ किसी का भला नदीं हृत्रा । रोर, दे स्वापी ! 
अप भी श्रपने ङुविचर ( बुरे मंत्रियों के कुविचार ) का पल बीसो श्रो पैलः 
कर देल लो किं वानर हनुमानजी ने खेल द मे रनाय विधवा की मोपडी कौ 
| मति लंका तो जला दिया ( किप से कुछ करते नदीं बना ) | 
विशेष- “कल्यो मत मातुलः ` -मामा मारीच ने बार्न समम्ाया था; 
यथा-“तेदि पुनि कडा स॒नहु दससीसा । ते नर रूष चसच ईसा ॥ तासो तात । 
बेर नहि कीजे । मारे मरिश्र जियाये जीजे ॥। मुनि मल सल गयेड कुमाः 


प + --- 
२ 
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{बिद फर सर रघुपति मोहिं मारा ॥ सत जोजन ग्राये्ँ दन मादीं। सिन्द सन 
र गि मल नाहीं ॥ मई मम कीट भृङ्ग कौ नाई । जर्हतं मै देल दोउ 
भाई ॥ जो नर तात ! तदपि ग्रति सूरा । तिन्हहिं विरोध न च्राइहि पूरा ॥ जेहि 
ताडका सुबाहु इति, खंडेड दरकोदंड । खरदूषन त्रिसिरा नवेडः मनुज कि श्रस 
बरिवंड ॥ जाहु भवन कुल कुसल विचारी ।' ( मा० श्रर° २४-९ब ); इसमें 
नेटि पुनि कदा इस वाक्य मे मारीच का एकं वार पहले का कहना भी सिद्ध 


हेता दै, इसी प्रकार के वचन कहा या, इससे भ्र॑भकार ने दो स्थानों पर न लिख | 


कर वहीं सूचित कर दिवा । वाल्मीकीय रामायण च्नर० सगं ३०-३१ मे पती 
बार रावण ने मारीच के पास जाकर सीता-हरण कौ वात कही थी, उप्त पर 
मारीच ने वदत मना क्रिया कि श्रीरासजी से वेरन करो, वे महान्‌ प्रतापी इ । 
किर श्रागे सर्गं ३६-३६ में दोबारा रावण मारीच के पास गथा ह, तव ष्रिर 
भ मारीच ने बहत समता कर मनाक्ियादै करि भ्रीरामजी के सामने जाते दी 
म श्रपने को मरा हुश्रा समो; इत्यादि । 

भ्रीविभीषणजी ने वार्बार समम्षा कर्‌ श्रीरामजी का परत्व कदा हे श्रौर 
श्रीतीताजी को देकर भ्रीरामजी की शरण हो, उनका भजन करना कहा हे-- 


प्रथम बार-“बोला बचन पाई श्रनुसासन ॥ जौ कृपाल पू मोदिं बाता । 
मति श्रनुखूप कदडं ` हित ताता | से “बार-बार पद्‌ लागडं, भिनय करउ 
दससीस । परिहरि मान मोह मद, मजहु कोसलाधीस ॥ (मा० श्रर० ३७-३६) 
तक । इस वचन को पुलस्त्यजी का कह कर पुष्ट किया, फिर॒ माल्यवान्‌ ने भी 
समथन किया, परन्तु रावण ने नदीं माना । 

द्वितीय बार “कइडइ बिभीषन पुनि कर जोरी ॥' से “तात चरन गहि 
मंगउ › राहुं मोर दुलार । सीता देहु राम कर्है, श्रदित न होड ठम्दार ॥ 
( मा० श्रर० ३६-४० ) तक । इस पर क्रुद्ध हो रावण ने लात मारी ओर विभी- 
पणजी को उसने लंका से निकाल दिया । बाल्मीकीव रामायण म भी पहले 


विभीषणजी ने एेकान्तिक सभा मे समम्ाया है, फिर दती समा मे मी समश्ा-^ 


कर्‌ श्रीरामजी कौ शरण होने को दी कदा ₹ै। ्‌ 
अंचर पसारि पिय मन्दोदरी ने चार बार रावणको समभाया 
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हे; इसने चारो बार विशेष ल्प से कह-कद कर॒ समाया दहै, इससे कई बार 


पैर पड़ कर समाना कह रदी है-- 

( १) श्रीदनुमान्‌जी के लौट ने पर-“कंत करष हरि सन परिरट्‌ । 
जानि मनुज जनि दठ दिय धर्हू || से «राम बान श्मरहि गन सरिस, निकर 
निसाचर भेक । जत्र लगि प्रसत न तत्र लगि, जनत करहु तजि टेक ॥" ( मा० 
सुं ३५-३६ ) तक । ¦ 

( २) सेतुबंच सुनने पर-“चरन नाई सिर च्रंचल रोषा । सुनहु वचन 
पिय परिहरि कोपा |” से ^श्रस्त कहि नयन नीर भरि, गहि पद्‌ कंपित गात । 
नाथ | भजहू रघुनाथदहि, ्रचल दोर्‌ श्रहिवात ॥|'' (.मा० ज्ञं ° ५-७ ) तक | 

(३) छत्र; सुक्ुट श्रौर ताटंक-हरण पर-- “सजल नयन कह जुग कर जोरी । 
सुनहु प्रानपति निनती मोरी ।।'› से “ग्रस विचारि सुल प्रानपति, प्रसु सन बैर 
विहा । प्रीति करहु रधुत्रीर पद, पम श्रदिवात न जाई ॥ "° (मा० लं° १२-१५)। 

(४ ) श्रीच्रंगदजी के लौटने पर--““कंत समुभिः मन तजहु कुमति ही । 
सोद न समर दुश्ददि रघुपति दी ||” से “ड सुत मारे देउ पुर, अरज 


पूर पिय देहु । कृपारसिंघु रघुनाथ भजि, नाथ विमल जस लेहं ॥” ( मा 
` ` ल ३४-३६ )-तक 


“विदित विदेह पुर” ठम्ड जीतने बाले सदाह को भी जिन्होने 
माया था, उन पर्शुरामजी ने भी सदसा त्रावेशमे श्रा श्रीरामजौ से विरोष 
करिया, परन्तु जत्र उन्दोनि समस लिया किं ये परत्र है; तच समयानुसार चतुराई 
कृर श्र सौप उनकी शरण होकर उन्होने पना काम बना क्िया। भाव यह्‌ 
कि जव उन्देनि वरदो जनेपरभी पि शरण दोकर कमा मांगी डे, तवर 
ग्रापको इससे लज्जा नहीं माननी चाद्ये । एसा करने पर इसे लोग ॒श्रापकी 
तमय-चाठरी ही सरागे, जसे परशुरामजी कौ चतुराई सरादी जा रदी है । 

'वायस, विराध, वैर रघुवीर के "ˆ --यदि यह समभे हौ कि म इनसे 
चेर करके दी काम बना लंगा तो यह शाशा न रखिये। जयन्त श्रौरवियाघ 


. श्रादि के उदाहरण देखिये । इनम खर-दूषण च्राद श्रापके समान्‌ थे शरोर 


वाली च्रापते बहत श्रधिक वली था । इने जयंत. मं बाएप्रताष है; यथा-- 
तात सक्रसुत कथा सुनायेहु । बान-प्रताप प्रमुहि समुभाये । 2 (मा० सं° २६); 
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विरा, खर श्रौर दूषण के बध म उनका रणकौोशल हे; य 'खर-दूषन- 
वरिराघ.बघ पंडित ।” ( मा० उ० ५० ); श्रोर वाली-वध में श्रपार बल्ल एवं 
तत्यसंधता तथा ईश्वसत्र दै; यया“ सो नर कयो दसकध, बालि बध्यो जेहि 
एक सर > ( मा० लं० ३२); तथा-- बि त्रिराघ लर.दूषनरि? लीज्ञा दत्यो 
कध । बालि एक सर मारेउ, तेहि जानह दसकंव ॥ ( मा० ल० ३५ ) 1 
(कतं । बीस लोचन“ ख्याल लंका लाई "` --श्रन्य उदार्ण दूसरों के 
है, यह तो श्रापके ही ऊपर की वीती दुई बात है। वानर दलमान्‌ ने ललकार ~ 
ललकार कर लंका जला दै । त्रनाथ विधवा की भपड़ी-सो लंका जल गई । 
प्रापे कुठ करते नहीं बना । लंका के सुमर्टोके साय च्राप मी वीसों श्रो से 
देखते ये । गर्ज-गज कर श्रपनी वीरतापूं परिचय देते हए उसने नगर जलाय 
है; फिर श्रत मे गजं कर वह कुशलपूवक चला गया द । 
यही बल शरोर पराक्रम है न ! इससे पूरा पड़ने वाला नहीं है । ग्रतः मेरी 
बात मानिये; अन्यया नष्ट होगे | 
सवेया [ २८ | 
राम सो साम किये नित है हितः, कोमल काज न कीजिये टटि। 
आपति सूम कहो, पिय ! बृभिये, जिवि जोग न ठहर नादे ॥ 
नाथ ! सनी भृगुनाथ-कथा, वलि वालि गये चलि बात के सोदे 
भाई विभीषन जाई मिल्यो प्रमु श्राद्‌ परे सुनि सायर-काठि॥ 
शब्दाथं- साम = संधि, मेल । यौँठे = कठोरता । ठहर = स्थान । नाठे = 
नष्ट हए; पर यदो पर भनाठना' श्र्थात्‌ भागना, हयना, यह भाव हे | श्रतःः 
“नाठे' का श्रंतिम श्रनुप्रास्त मिलाने के लिये ननाठे' एेसादहो गया है ( श्रतः, 
नटे, का ग्रथं “हटने पर' यह है | किसी वात से नट जाना, हट जानाया 
इनकार कलना कहा जाता है । सौठे = पकंडे रहने पर । साथर ( सं° सागर, 
आ० साश्नर ) == समुद्र | कोठे ( सं° कंठ ) = किनारा, तट तथा पारव, बगल । 
श्रथ--श्रीरामजी से मेल करने मेही सदा भलाई हे। श्रतः कोमलता , 
। (गमता ) से होने बाले काथं मे कठोरता मत कीज्यि । हे प्यारे ! मैं त्रपनी- ` 
बुद्धि का विचार कहती हूँ | श्राप खयं भी समसिये, यद्य ( इस समय ) युद्ध 
करने के योग्य स्थान ( वस्र ) नहीं ह किन्तु युद्ध से हरने का है | हे नाथ ! 
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श्रापने परश्ुरामजी की कथा तो सुनी दी दै (कि वे शखर दे, शरण होकर बच 
गये ) श्रर श्रपनी वात ( मर्यादा की. हठ ) पकड़े रदने पर बलवान्‌ वाली चलत 
गये ( मारे गये ) । ( समय की सूभ देखिये-- ) श्रापके भाई विभषण्‌ ने 
जन सुना कि प्रभु श्रीरामजी सागर के (उस ) किनारे श्राकर पड़ाव डाल्ल दिय 
है, तव वे जाकर उने मिल गये शरोर श्रपनी बात बना लो | 

विशेष- इस छन्द मे मन्दोदरी राजा रावण को राजनीति की दृष्टिसे 


ड सपमाती हे । नीति ेसी है यथा--““सान्तमेदप्रदानानां युद्धुत्तरसुच्यते 1” 


। 


(.महा° शान्ति° १०२।२२ ); श्र्थात्‌ साम, मेद श्रौर दान के पश्चात्‌ युद्ध 
रुरना चाहिये । पहले तो साम नीतिसे दही काम लेना चादिये । यदि श प्रनल 
हो शरोर सामन मानेतो मेद्‌ नीति से उसके पक्ञ वाते दो फोड कर उसे निवल 
वनाकर हराना चादिये । यदि सेद का ग्रवकाश न मिले तो. कुष्टं देकर गडा 
सिट देना चाहिये । यदि इन तीनों उपायो सेकामनचल्तेतोरिर श्रत से युद्ध 
करने की विधिदहै; तथा-“ताम दाम शरस दंड जिमेदा। द्रप उर बसहिं 
नाथ कद वेदा ॥ ( मा० लं° ३६ ) 1. 

राम सों साम किये नित हे हितः श्रीरामजी साम नीतिमे भी 


 शश्रापसे प्रबल दै। वे वन में श्रकेले ये, वों मी उन्होने करोड़ों बलवान्‌ वानर 


मालुग्रों को मित्र बना लिया ह। मेद्‌ नीतिमे भीवे दही निपुण ह ्रथिकी 
साक्षी सेने दए आपके मित्र वाल्ली का वघ कर उन्हेनि उसीके परिवार को 
च्मपना मित्र जना लिये । . फिर हनमान्‌ दूत के द्वारा श्रपना प्रताप दिखा ए 
विभीषण को त्रपना सुन्दर स्वभाव समश्ाकर सिल्ला लिया है, इस प्रकार 
उन्होने श्रापको नियेल बना दिया है | दंड नीतिमेंवेरेसे समयं कि उन्होने 
वाली एेसे बली को एक दी बाण मे मार उलादहै। फिर वे श्रमयदान भी देते 
है, परशुरामजी ने शखर सोप शरणागति की, तव उन्होनि उर्ह श्रभयमी दिया 
है | त्रत्यन्त समर्थं होने से उर्न्ह देकर प्रतिपक्ती को पिलाने की श्रावश्यकता 


खी नदीं है । रेसे समथ श्रीरामजी से त्रापको मिल जाने म दी भलाई है | कभी 


धनी रप उनसे लड कर नहीं जीत सकते । पिल जाने पर कोमलता से कायं हो 


जायगा | श्रतपव गडा रूपी कठोरता मत कौलजिये । 
जूभिबे जोग न'* यह भी नीति है कि शु को प्रबल देखकर उससे 
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दर हट जाना चादिये; यया-- “उपयानापयाने च स्थानं रस्यपसपंणम्‌ । सर्वम ` | ` 
तद्रथस्थेन जेयं रथकुटुम्बिना | ( वाह्पी° ६।१०४।२० ॥; श्यात्‌ र वर 
ेठनेवात्ते को यह जानना चादिये किं कन शश्च के पास जाना चाहिये प्रोर कव 
नगल मे जाना चादिये, कव सामने खड़ा रना चाय परोर कन हट जाना | 
चाहिये । श्रतएव श्रापको इस समय युद्ध से हट कर श्रन्य उपायों से दी काम 
लना चादि । इससे मैने साम करना कदा है, त्रप स्वय मौ विचारं | 

(ताथ सुनी भूगुनाथ कथा--ईस कथा से श्रापको यद शिक्त म्रहण १. 
करनी चादि कि यदि किसी कारण से सदसा विरोध का संयोगहो भौ गयाहो 
तो शद को प्रबल सममः कर उससे मिल ही जाना चाहिये, भले दी शस्त्र सोप 
कर शरण होने ये कुद लजा की बात ह्य, पर नष्ट होने से तो बच जाता इ | 
"बलि बालि गये -“-"--्रपनी प्रतिष्ठा का हठ लिये हए श्रभिमान करके 
न मिलने पर बाली की क्या दशा हुई, यह प्रत्यक है । ग्रतः, श्रापको युद्ध न कर 
साम ही करना श्रेयस्कर है | | 
“भाई बिभीषन जाइ मिल्योः ` श्राप श्रपने धर का ही उदाहरण 
देखिये, विभीषण उस पार जाकर मिला श्रौर कल्याण-माजन हुश्रा | श्रापको 
तो श्रव उस पार भी जाना नहींहै। प्रु इस पारदहीश्रा गये ई, श्रव उनसे 
मिलकर कल्याण-माजन होये | 9 
रानी ने पहले साम नीति का दो चरणो मे उपदेश दिया, फिर उस प्रकार । 
मिलने के लिये परशुरामजी का उदाहरण भी दिया, वे रावण के विजयौ सद 
बाहु के भी जीतनेवाले थे, जब वे शरण हए, तव श्रापको लज्जा केसी १ तस्पश्चातरू 
दंड का भय दिखाया कि वाली की दशा देख लो, श्रनन्तर विभीषण के उदाहस्ण 
से मिलने की रीति एवं प्रतिपक्ती की सेद नीति का भय भी दिखाया । | 


१२ । 
पालिवे को कपि-भालु-चमू जम काल करालहु को पहसै हे । 
लंक से वंक महागद दुगंम टादिवे-दादिवे को करी हे ॥ ५. 
तीतर मत्ततमीचर-सेन समीर-को बीर बडो बहरीदहे। 
नाथ  भलो रघुनाथ मिले, रजनीचर-सेन हिये हृहरी हे ॥ 
शब्दाथ--चमू=सेना । करी ८ श्र ० कदर )=करोषी, उत्पाती, आप्त ठाने 


| 
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वाला । बहरी-बाज की भोति की एक शिकारी चिडिया । ददरीनडर के मारे 
कोप रही है, र्य गई है । 
र्थ हे नाथ ! पवन का पुत्र हनुमान्‌ वानरं ग्रौर भालुश्रौंकौसेनाका 
पालन एवं रक्ता करने के लिये यमराज एवं भयङ्कर काल से भी परा देनेवाला 
( स्तक ) है । वद लङ्का-सरीखे विकट महा दुगंम गढ़ को गिराने श्रोर जलाने 
म बड़ी ग्राप्त ठानेवाला है । मतवाले रा्तसों की सेना रूपी तीतरो का नाश 
करने के लिये वह वीर वडा भारी बहरी प्ली के समान हे। श्रतः, चरत 
्रीरघुनाथजी से मिलने से दी भला है; क्योकि राक्तसी सेना हृदय से थरा गई है । 
. विशेष “पालिने को---जम काल'' .+_ श्रीदनुमान्‌जो यमराज श्रौर 
काल से मी रक्ञा कर सकते ई; यया--““जो दौ} श्रव श्रलुसासन पावो । तो 
चद्रमहि निचोरि चैल व्यो श्रानि सुघा किर नार्वां ॥ के पाताल दलो व्यालावलि 
श्रमृत कुःड मदिलावो । भेदि ुवन करि भानु बाहिर तरत्‌ राहु दे तार्वो \ 
वि्ुधवेद्‌ बरवस श्रानौ धरि तो प्रयु श्रनुग कहावों | पटकों मीच नीच मूषक 
ज्यौ सबहिं क्षो पाप बहाव | ठम्हरिदि कृषा प्रभाव तिदारेहि करत नि्लब न 
इकनं । दन्न सोद श्रायसु व॒लसी प्रयु जदि वम्दरे मन मावो ॥» (गी° लं° ८); 
श्रीजाम्बवान्‌ ने कदा है; यथा--“्रस्मिञ्जीवति वीरे तु इतमप्यहतं बलम्‌ । 
दनूमस्युज्मितप्राणे जीवन्तोऽपि मृता वथम्‌ ॥' ( बाल्मी° ६।७४।२२ ); त्र्थात्‌ 
जन्र तक हनमान्‌ जीते ईँ, त्र तक सेना मारी भ जाय तो भी जीवित हीह 
शरोर उनके मारे जाने पर जीते हप मी हम लोग भृतक के समान है। 
्ीहनभान्‌जी ने ही द्रोण गिरि लाकर लकष्मएजी के प्राण बचाये दै । तथा 
वाल्मीकीय ६।७८ मे एक बार उसी पाड को लाकर हनुमानजी ने सारी सेना 
को जिलाया हे । 
इस प्रकार हदुमान्‌जी यम ग्रीर काल से भी रता कर सकते दै । 
लंक से वंक महागद" ` "- श्रीदनुमानजी _ लंका को गिरा श्रोर जला 
सकते दै, इस पर छन्द २२ के वक गढ लंक सो ठका ठकेलि दाहि गो" हसके 
विशेष से प्रमार क्िखे गये । लंकदहन का पूवं विशाल-प्रसंग ही घुन्दरकांड में 
कदा गया हे । 
. प्तीतर मनत्त-तमीचर-सेन“ “ˆ --बाज एवं बहरी के पटने पर लवा एवं 
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तीतर दक जति दै, चू भी नदीं कर पति, मार पिये जाते द । वैसे ह दनुमान्‌- [| 
जी के श्राक्रमण पर बद.चडे वल के मतवाले रात भय से सू जाते दं शरोर चं 
भी नहीं कर पाते, मारे जाते है; यथा--“सहमि सुलात वातजात कौ सुरति करि 
लवा घ्यो लुकात तुलसी भपेटे बाज के ।'' (कन्द £ )--इसका विशेष देखिये । 

्राघुनिक प्रतियों मे (तीतर तोम तमीचर सेन समीर को सूनु वड़ो बहरी |, 
है । रेखा पाठ ह, परन्ठ॒ मागवतदास की पुरानी प्रति में उपयुक्त पाठ है, वृ ^ 
मे समीचीन समभ पड़ा है | ^समीस्कोः इस वाक्यमाच्र मे सूनुः का श्रथः - .. 
हे ही | तथा (्मत्त-तमीचस्सेन' पद मेही हलमानूनी का मी गोसव है किवे 
साधारण राक्तस के ग्रति नदीं दौडते, उनके लिये शरोर वानर गणतो ददी) 
(रजनीचर सेन दिये दृहरी है; यथा-्लंक दाह देखे न उछाह 
र्यो” ( छद १ )--इसका विशेष देविये । तथा-- “वसत गढ़ लंक लंकेस- 
नायुक श्रुत लंक नहिं खात कोड भात रोधो | ( हद ४ ) | जिसके घल्ल पर 
युद दोना है, वह सारी सेना जब हतोत्साह हो गई एवं श्रत्यन्त मय से थ्या गई 
है, वहं लेगी क्या १ यई देखकर तो सवथा संधि करना दी श्रच्छा दै । श्रीरयमजी 
क] शरण होकर कुल की, सेना कौ एवं श्रपनी रक्ता कीजिये । ~ 
यह तक छन्द १७ वे ते २९ तक मन्दोदरी ने बहुत समश्राया, पर्व 
कालवश होने से रावण ने नहीं सुना; यथा--“्रहहद कंत कृत राम-बरिरोघा | 
काल निवस मन उपज न बोधा ।|*' से “निकट काल जेहि ग्रावत साई । तेहि 
भ्रम होह तग्दारेहि नँ ` 112 (माण लं० ३५ ) तक । तथा-“कालल बिवस 
प्रति कान माना | श्रग जग नाथ मनुज करि जाना ॥" { मा० लं०. १०२); 
“क्रियतामविरोधश्च राघवेशेति यन्मया ॥१८।। उच्यमानं न गह्यासि तस्येयं व्युष्टि- 
। रागता | ( बाल्मी° ६।१११ );श्र्ात्‌ ( रावण के मरने पर मन्दोदरी कहती 
 है-) दे खामिन्‌ ! रामजी से विरोष मत करो, मेरा यह कहना श्रापने नदी 
माना, उसी का फल यह मिला है । | । 
` युद्ध-प्रसम १, 
ष्य क ४ 1 | ६ 
रण्या रन ॒रावन, वोलाये बीर वानत, 
जानत जे रीति सब संज॒ग-सखमाज की । 
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चली चतुरंग चमू, चपरि हने निसान, 
4 सेना सराहन जोग र।तिचर-राज्ञ की 
तुलसी निहदारि कपि भालु किलकत, 
ललकत लखि ज्यों कंगाल पौतरी सुनाज्ञ की । 
रास रख निरखि हरष्यो दहिए हनूमान, 
| मानो खेलवार खोली सीसताज बाज को ॥ 
~< शब्दाथ--वानइतनयुद्ध का वाना (वेष, तक्मा, पदक) धारण करनेवाले 1 
 संजग ( सं° संयुग )=युद्ध । चतुरंग चमू-चतुरगिण सेना [ रथी, श्रश्वारोही, 
गजारोही एवं पेदल } । ललकतललचाते ह । सीसता ज=सिर कौ टोपी, कुलह.। 
प्रथ-- क्रुद्ध होकर रावण ने युद्ध के लिये चडे-बडे बीरता के पदक धारण 
करनेवाले वीरां को बुलाया, जो युद्ध की सारी सामग्रियों ( तयारी के सामान 
प्रस्तुत करने ) की रीतियों को जाननेवाले थे । शीघ्रता से नगडे बजाये गये; 
चतुरं गिणी सेना बुद्ध के लिये चलती, रा्प्तराज रावण की बह सेना सराहनीय 
थी । श्रीदलसीदासजी कहते है करं उस शु सेना को देखकर वानर श्रौर रीछछ 
( प्रसन्नता एवं उत्साह से ) किलकाय मारने लगे श्रौर उसे मारने के लिये 
श्त ललचने लगे, जैसे कङ्गाल सुन्दर भोजन का पत्तल देखकर उसे खाने के 
लिये लालायित रोता ै। उस समय श्रीरामजी का युद्ध का ख्ख देखकर 
श्रीहलुमान्‌जी हदय में एेसे प्रसन्न हुए, मानो खेलाड़ी ( शिकारी) ने बाज के 
सिर क| येपी खोल दी हो ८ श्रोर वह शिक्षार को देखकर उस पर दूट पडे, वैसे 
हनुमानजी राक्षस सेना पर टट पड़गे ) । 


विशेष- सेष्यो रन रावनः“ जब मन्दोदरी ने श्रीरमजी का प्रताप 
कहा ग्रोर उससे राक्ञस-सेना का हृदय से थर्राना कष्या; तत रावण को बड़ा क्रोष 
श्रा, उसने तुस्त श्रपने डे-वड़े पदकधारी वीरो से युद्ध क तैयारी की श्राज्ञा दी, 
तरे वीर श्राक्रमणकारी युद्ध की सारी रीतिं जानते दै, इसे उन्दोने पूरो तैयारी 

क % जिससे.प्रथम दिन के युद्ध मे श्रपना, श्रेय देखने सें श्रवि। 
चली चतुरंग चमू"? यथा-.“सेन संग चलुरग श्रपारा । प्रमित खुभय 
: सत्र समर जुाया ॥ सेन त्रिलोकिं राड इरषाना । श्र नाजे गहगहे निसाना ।।' 

,  (मा० बा० १५३ ) | 
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बरलोकि कपि-मालु किलकत'ˆ*--प्ण का उस्ताद वीर रस का स्थायी 

है. यदो सभी मालू-बानर वीररस पूण द । रासो को एेसा गव था-- करु 
कवन मय करिय बचाया । नर कपि भालु श्रहार हमारा ।।“ ( मार ल° > ) 
किन्त यदो उसका विपरीत हो रहा है, वानर-मालू दी उन्हे उत्तम श्राह देख 
रहे है। 

राम रख निरखि --*-- ख्ख के श्रनुसार काय करना उत्तम सता हे । 
्रीहलुमान्‌जी के श्राक्रमण पर राकस वीर वटेर कौ भोति दरक रहैगे;, यह भः 
है; सथा-“सहमि सुखात बात जात की सुरति करि लवा अयो लुकात ठलस्। 
मपेटे बाज के ॥' ( हंद ६ 

श्रलङ्कार- तीसरे चरण में “उदाहरण श्रोर चौथे मे “उत्यक्त हे । 

श्रागे दोनों न्रोर की सेनाग्रं का तमुल शुद्ध वणेन करते दं 


[१ 
साज के सनाह गजगाह सदाह दल; 
महाबली धाये वीर जातुधान धीर के । 


इय माल-वंदर विसाल मेरूमंदर से; ~> 


लिये सेल साल तोरि नीरनिधितीरके। 
तुलसी तमकि-तकि भिरे भारो जद्ध-क्रद्धः 
सेनप सराह निज-निज भट भीरके 
रंडन के भंड भूमि-मूमि सुकरे-से नाचे, 
समर समार सूर मारे रघुबीर के॥। 
शन्दाथ--सनाह = कवच । गजगाह = हाथियों के ऊपर की भूल । भीर = 
दल । संड = शिर कया हुश्रा धड़ । अुकरे-से = शरुफलाये हए से । सुमार सूर 
( शुमार-श्रुर ) = गिनती के योद्धा, चुने हए वीर 
श्रथ-- समर धीर रावण का महा वलवान्‌ वीय का दल कवच पहनकर 
प्रौर हाथियों पर भूल सजाकर उत्साहपूवक रणभूमि की शरोर दोडा । -ष्दाँ 
( इधर ) समेरुं गिरि एवं मंदराचल के समान विशाल शरीरवाल्े भाल श्रौर 
वानर सागर के किनारे पहाड़ श्रोर शालब्रक्च उखाड़ एवं तोड़कर लिये हुए थे । 
भ्रीठलसीदासजी कहते द कि ( दोनो दल ) तमतमा करं श्रौर श्रपनी-श्रपनी जोडी 
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देलक भिड़ गये, क्रोघपूवंक भारी युद्ध दोने लगा 1 दोनो शरोर के सेनापति 
ग्रपने-ग्रपने दलन के मर्थं की सराहना करने लगे । रघुवीर श्रीरामजी ने युद्ध यें 
चुने ए वीरो कोरे मारा हैक्रि उनके वडा के समूह मतवाले-सरीखे भूप 
भूम कर ुमलाए दुए-से नाच र्दे हं। 
विशेष--'सउद्ाह दलल- रावण का दल भी वीररसपूणं है । 
दरो -इस पद्‌ से अन्यकार श्रपनी स्थिति श्रीराम-दल के साथ सूचित 
वकते दै तथा यह मी भाव है कि जिस समय उधर से रावण-दल चला, ठीक 
उसी समय इधर से बानर-दल भौ चला। एक दीसमयमं दो स्यलो पर जो 
कर्य होते ३, वे भी शच्यै" ८उहौः इस संकेत से प्रकट किये जाते ई; यथा-- 
"उहाँ राम रजनी च्रवसेषा । जागे”; तथा--““इहोँ मरत स्र सित सहाए । 
मंदाकिनी पुनीत नहाए ।। ( मा० त्र° २२५ २३२ )। 
सेनप सराह ` ; यथा--"देखि सुभट सव लायक जाने । लेले नाम 
सकल सनमाने ॥ (मा० श्र० १६०) इससे सुभ श्रत्य॑त उस्ताद से लडते ई । 
समर्‌ सुमार सुर ˆ सुवीर सामान्य वी पर बाण नी चलाते 
उनके लिये तो वानर दल दी पर्याप्त दै। श्राप चुने हुए वीरोकोदी मारते है 
कजिन ध्वानइतः वीरो को सवण ने विश्वासपूर्वेक भेजा है । र्डं की नाच से 
समर-भूमि स॒शोभित हुई 1 


सवेया [ ३२ | 
तीखे तुरंग क्ररंग सुरंगनि ` साजि चदे छट छैल छबीले । 
भारी गमान जिन्हँ मन मे, कबं न भये रन मे तु टीले ॥ 
तुलसी गज से लखि केहरि लों फपटे पटके सबं सुर सलीले । 
भूमि परे भट घूमि करां ते, दकि हने खमन हठीले ॥ 
शब्दार्थ तीखे = तेज दौडने बलत । गुमान = (बीरता का ) गवं । लो = 
तदश सलील = लीलापूर्वक, खेल मे । दठीले = द प्रति्ञ, धीर पव दी । 
4 ्र्थ- जिन वीर रासो के मनम वीरता का बड़ा भारो गवं था श्रौर 
` गनिनके टद शरीर कभी युद्ध मे शिथिल नदीं हुए थे । ठेसे टे हुए दल-छबीले 
वीर दिर्णो के समान तेज दौड़ने बालि छरीर सुन्दर रंग बाले घोड़ो को सजा कर 
उन पर सवार हु  श्रवरलसीदासजी कहते है कि हटले श्रीहनुमानजी ने ( शव 
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पत्त ) के उन सब वीरो को हाथी के समान समभ कर स्थ सिंह के समान 
ललकार कर लीलापूर्वक भपट-भपट कर पटक दिया दै श्र एसा मा है किवे 
चक्र खाकर भूमि पर ड़ दए कराह रदे हं । क्व 
विशेष--्टि छल छबल" ये सन वीर चुने हुए दै । वीर केसरिया 
बाना ( वेष ) बनाये दृष्ट शोभा दे र्दे दै । श्रलल-शघ्च ही इनक भूषण हं । 
(हटीक्े' इस विशेषण ऊ भाव श्रागे छन्द ३७ मँ देखिये । भाव यह प्रतिज्ञा 


॥ 
वि | 

४१ वि 
| 
| 


भेके 3 म 


1 


पूर्वक जिसे मारना चाहते है । उपे हठ करके मारते हं, व क्रिस मी उपाव तर 


नच नहीं पाता। 
| | २३ । 

सूर संजोइल साजि सवाजि, सुसेल धरे बगमेल चले हं । 

मारी युजा भरी, भारी सरीर, वली विजयी सब भाँति भले हं ॥ 

(० = घ 4 च 

त॒लसी जिन्द धाये धुकै धरनीधर, धर धकानि सों मेख हले हं । 

ते रन तीर्थनि लक्खन लाखन-दानि अ्यों दारिद दावि दले हँ \; 

शब्दाथं- सजो = ग्रावश्यक सामग्री से युक्त । सुसेल = बन्दर सग 
( शख विशेष ) बरमेल = पंक्ति बधे हए, एक पंक्ति मे । धुके=नीचे की शरोर 
टलना; सुकना, नवना । घौर घकानि ( घोल + घक्का ) = श्राघात, चपेट | 

श्रथ--रावण के योद्धा युद्ध की श्रावश्यक सामग्रियों से सज कर शरोर संदर 
घोड़ा को सजाकर सुन्दर संग धारण किये हूए पक्ति बाँध कर एक साथ चले | 
उनकी भरी हर ( मांसल ) बड़ी-बड़ी युजार्प्‌ है, मारी शरीर है- सब बलवान 
हं, विजय करने वाले एवं सव प्रकार से श्रच्छे दै । श्रीतुलसीदासजी कदते ह कि 
जिनके दोढने पर शेषनाग नीचे की श्रोर शुकं जाते दहै श्रौर्‌ श्राघात करने पर 
सुमेर पवेत मी दिल जाते ई । उन राक्तस वीरो को श्रीलक्ष्मणजी ने रणभमि में 
इस प्रकार मार डाला हे, जिस प्रकार लाखों स्पयो कादान देने वाला कोई 
दानी किसी तीय मेँ ( दान देकर वं के ) दरिद्र कोदवा कर नष्ट कर देता है 


क अ { ५५८ +©. थ [च ५९ [ 
वष सूर संजोइल' ` ”; यथा- “दोह रजोदल रोकटु धाया ॥” 


¬, 


८6 न = मेल - 
तथा-- “बेग भाइ सजहु सँजोऊ |” ( मा० त्र १८६-१६० ) | “नग 


१ { पर 
चले दै; यथा--“हरषि परस्पर मिलन हित, कलुक चले वग मेल ।' ( मा० 
ना° २०५ ); “श्राई गये बगमेल, षरहु-धरहु घावत सुभट ।» (माश्रर० १८); 
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दानि च्यो--“*-दानी थेली से द्रव्य लाखो देता है, वैसे ही श्रीलचमणजी तरकश 
ते वाण निकाल कर चलाते ६, इससे द्द्रि रूपी ाक्तसौ का नाश करते ई । 
ग्रलंकार-- रूपक से पुष्ट उदाहरण" ( चौथे चरण म )। 
[ ३४ | 
गहि संदर व॑दर भालु चले सो सनो उनये घन सावन के । 
"तुलसी उत मु ड प्रचंड के, भपटे भट जे घुरदावन के ॥ 
.@ विरे विर्दैत जे खेत अरे, न टरे इटि वैर वहावन के । 
रन सारि मची उपरी.उपरा, सले वीर रधुप्पति-रावन के ॥ 
शब्दार्थ मंदर=मंदराचल, यद्य पर मंदरः” पद पवतमाच्र ऊ त्रथं मं है। 
उनये = उमड़ श्रये, छा गये] भुके = क्रु हुए । सुर दानव = देवतार्श्रो का 
दमन्‌ ( श्रधीन ) करने बाला; रावण | त्रिरु = भिड़ गये । उपरी-उपरा = 
प्रतिदन्दरिता, चदा-ऊपरी । | 
न्र्थ--इघर से वानर श्रौर भालू पहाड़ ले-लेकर इस प्रकार चले, मानो 
श्रावण के बादल उमड़ त्राये दयं} श्रीठलसीदासजी कृते है कि उधरसे जो रावण 
के प्रचण्ड योद्धारं के ुंडये, वे क्रु हकर भपे। इयत्‌ बेर बद़ानेवलि 
क शरोर वीरता के पदक धारण करने वाले दोनो शरोर करे वीर जो रणत्तेत्र मे श्रडे 
(दटपूवक उट) हए थे, वे परस्पर भिड़ गये, कोई भी यलने से यलते नीं थे 
( इ प्रकार ) श्रीरामजी ओरोर रावण के ्रच्छे-ग्रच्छे वीरा मे प्रतिद्वन्दता करके 
रणक्ते् मँ मार ( गुस्थमगु्था ) हुई । 
[ ३५ 
सर तोमर सेल समूह पेवारत, मारत बीर निसाचर क 
इत ते तर ताल तमाल चले, खर खंड प्रचंड महीधर के ॥ 
तुलसी करि केहरि नाद्‌ भिरे, मट खरग खगे खपुवा खरके । 
नख दंतन सों अ॒जदंड विंडतः, सु ड सो सड थरे भर के। 
4 शब्दाथं- तोमर = शपंला (शच विशेष) । सेल = बरछा । खर = तीक्ष्ण ! 
खग्ग = खङ्ग, तलवार । खगे = १-क्षग गये, लिप्त हुए; ₹-श्रड्‌ गये । 
लपुवा = कायर, भगोड़े । खरके = खिसक गये, भग गये । बिहंडत (विखंडत्‌) = 
विशेष रति से काट देते दै । भरफे = ड़ कर, &< कर । | 


२१८ कं वितावली 


श्रथ-निशाचर रावण के वीर बाण, तोमर श्रौर बरहा के समूह्‌ फंक-पफक 
कर मारते थे ग्रौर इधर (श्रीरामजीकी श्रोरसे) ताड श्रौर तमाल प्रादि 
वृत्त तथा पहाड़ क जडे भारी तीदण खंड चलते ये । शीवुलसीदासजी कहते हैँ 
किं योद्धा सिंहनाद करके भिड़ गये ग्रौर तलवार चलाने मे लग गये तथा कादर 
भग गये । ( वानर गण ) नलो श्रौर दातो से ८ सक्ततां के) सुजदर्डां को 
काट गिरते हे श्रोर शिर तोड़ कर उसी से मासते ह तो उनके शिर भड़ (कट) 
कर गिर जाते दै । 

विशेष--इत ते तख ` `"; यथा--“गिरि तस नख श्रायुध सव बीरा |” 
( मा° बा० १८७ }; “नल दसन सेल मदाट्रुनायुधः ` `” ( मा० लं० ७७ ) | 

सुडसोयुड'" "ण; यथा--“मारहिं कादि धरहि पह्ठारहि। सीस तोरि 
सीसन्द सन मारहिं ॥ उदर त्रिदारहिं युजा उपारदिं । गहि पद श्रनि पटकि भट 
डारहिं ॥'* ( मा० लं० ७६ ) | 


| ३६ | ¦ 
रजनीचर मत्तगयंद्‌ घटा विषटे शरृगराज के साज लर । 
भटे, भट कोटि मही पटक, गरजै रघुवीर की सोह करे ॥ 
तुलसी उत होक दसानन देत, अचेत भे बीर, को धीर धर १ | 
विरमो रन मारुत को विश्दैत, जो कालं काल सो बू परे ॥ 
ग्रथ-राक्तस रूपी मतवाज्ञ हायियों के समूह का नाश करते हप 
( भीहनमान्‌जी ) सिंह ॐ समान लड़ रदे है । वे भपयरते ह श्रोर करीडो 
योदधाश्रों को प्रथिवी पर पटकते है, फिर गरजते है तथा रघुवीर श्रोरामजी की 
शपथ करते दै ( शपय कर प्रतिजञापूवेक मयो को मार ही डालते ह) 
भीठलसीदासजी कहते ह कि उधर से सवण हाक ( ललकार ) देता है. उससे 
इधर (शरीगम-प््‌) के वीर श्रचेत (वेध) हो जाते दै, (रावण की ललकार पर) 
कोन एेसा धेय॑वान वीर हे जो धेयं धारण करे १ परन्तु पवन के पुत्र बीरता के 


पदक धारण करनेवलि श्रीदनुमानजौ बुद्ध मे रेते उलभ कर लग गये दैकिवे 


काल के भी काल-सरीखे जान पड़ते हे | 


विशेष-- रजनीचर मत्त गयंद्‌ ---इसमे हनुमान्‌जी का रणोत्साह कहा 
गया है; यथा-“मनहूं मत्त गजगन निरखि, सिंह क्रिसोरहु चोप ॥'(मा०्बा० २६७) 
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(विरभो रन' ` "कालहु काल सों“; यथा-न कालस्य न शक्र न 
विष्णोर्वित्तपस्य च । कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे इनूमतः ।।' ( बवाल्मी° ७। 
३५।८ ); अर्थात्‌ ्रीयामजी ने कडा है कि काल, इन्द्र, कुवेर एवं विष्टं क भी 
वैसे कर्म नदीं सुने जाते, जसे कर्म युद्ध मे दलुमान्‌जी ने क्रि है । तथा कालु 
को काल जनु” ( दनुमान्‌.बाहुक १ ); “जयति काल गुन कमं माया मथन" 
८ वि० २६) । त्रागेके३७वेछन्द्‌ का भाव भीरेसादीदहे। 

[ २७ | 

ञे रजनीचर वीर विसाल करल विलोकत कल न खाए । 

ते रन रोर कपीस-किक्षोर बडे वरजोर परे पग पाए॥ 

लस लेटि अकास निहार कै दकि दटी हदधमान चलाए । 

सुखि ये गात चलते नभ जात परे ध्रम-वात न भूतल | 
शब्दार्थ-रनयेरकठिन युद्ध मे 1 फगनफन्दा । ्रम-बतिन्ा के बवंडर सें । 
 श्र्थ- जिन विश्षाल शरीरबाले वीर राक्तस। को भयङ्कर देखकर कालने 
भी नहीं खाया । उनको बडे बलवान्‌ केसरो-किंशोर इटो श्रीदचमानूी ने कठिन 


युद्ध से श्रपने फन्दे ( दौब ) म॑ पड़ हए पाकर तपनो पूछ से लपेट कर श्रौर 
ग्रकाश की शरोर देखकर ( कि कोई देव.वरिमान छ्रादि तो नदीं ई) ललकार 
कर पक दिथा । श्राकाश मे चलते जाते हृष उनके शरीर सू गये ई, वों वे 
वायु के बवंडर मे पड़ गये ( इससे घूपते हए दी रद गये ); फिर परथिवी तल पर 
नहीदहीश्राये। - 

वरेष--ऊपर छन्द मे “कालदु काल सो बूभिः परैः रेखा कदा गया हे; 
उसी की व्यवस्था इस पद मे है किं जिनते काल डरता था; ट्ससे नदीं खाया । 
उन्हें भी दृढी हनुभान्‌जी ने इस प्रकार की इट-शीलता से नष्ट ही कर दिया। 


श्रतएव ये काल के भौ काल ह । (वरे अ्रम-बात--कदा जाता है किं भूमि से 


५ मील के ऊपर जो व्तु फक दौ जाय? वहं बाय के बवंडर मे पड़ जाती है, 
फिर कर भूमि पर नदीश्च सकती । 
[ ३८ । 
जो दस सीस महीधर-ईस को; बीस भुजा खुलि खेलनि हारो । 
लोकप, दिग्गज, दानव, देवः सरै सहमे सनि साहस सारो ॥ 





२२० कवितावलं 


बीर बडो धिस्दैत बली, अजहू जग जागत जासु पवारो । 

सो हुमान हन्यो सुठिका गिरि गो गिरिराज ञ्य गाज को मारो ॥ 

शब्दाथ--मदीधर-ईस को-शिवजी का पवत ( कैलास ) । सारभटदू, पुष्ट 
वारो = बीर गाथा, लम्बी-चौड़ी कथा जिते सुनते-षुनते जौ ऊवे । 

ग्रथ - जो रावण श्रीशिवजी के पव॑त ( कैलास ) को श्रपनी बीसो भजार्श्रो 
से उठाकर श्वच्छुन्दतापूवेक खेलनेवाला था | जिसके हृद्‌ पराक्रम को सुनकर 
लोकपाल, दिक्पाल, दैत्य श्रौर देव श्रादि सभी डर जाते थे। वह वडा भारी 
वीर, बलवान्‌ शरोर वीरता का बाना धारण करनेवाला था, श्राज मी जयत्‌ से 
जि्तकी बीरता कौ बड़ी कथा जगमगा रही है] उती को श्रीहनुमान्‌जी ने जव 
श्रपनी मुष्टिका से प्रहार किया, तव वह एसा गिर गया मानो व्र का मारा श्रा 
बड़ा भारी पहाड गिर गया हो | 


विशेष--'जो दससीस--- लि खेलनि हारो 1*; यथा--“दर गिरि जान 
जासु भुज लीला ॥" ( मा० लं० २४ ); ““निज युज बल्ल श्रति श्रतुल्ल कों 
क्यो कटुक इव केलास उठायो 1" ( गी लं० ३ ); पुनि नभ सर मम कर 
निकर, कमलन्दि पर करि बास । सोभत मयो मराल इव, संम सहित कैलास |” 
( मा° लं० २२)। 

लोकपः दिग्ज.--”--इस पर सुं° २१ श्रौ २२ देखिये । 

"वीर वड़ो बिरुदेत बलौ“; यया- “सुनु सठ सोई रावन वलसीला । 
हर गिरि जान जामु सुजलीला ॥” से “सोई रावन जग-विदित प्रतापी | 
( मा० लं° २४ ) | 

सो हनुमान इन्यो सखिका" ` ग; यथा--“मुठिका एक ताहि कपि मारा | 

= ऽत जनु ज्र प्रह्रा ॥ मरु गह बहोरि सो जागा । कपि-बल त्रिपुल 
९ सगा ॥ (मा स° ८९) । वाल्मी० ६।५६ मे राव ने हनुमानजी 
1 0 मः ५ 2 ५ 
बहाना कर नील से युद्ध करने क 1 म 
? तच हनुपानूजी ने भिर उसे छोड़ दिया है | 
६ २३६ | 
इ्गम दुग, पहार ते भारे, प्रचंड महा युज दंड बने है।. 


# 
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1 
लक्ख भै पक्र, तिक्खन तेज, जे सूर ससाज में गाज गने ह ॥ ` 
ते बिर्देत बली रन वोर दकि दटी इलुमान इने हें 
नाम लै राम देखावत वधु को, घूमत घायल घाय घने हं ॥ 
छ्र्थ---जो किले क समान दुर्गम ( श्रगम्य = श्रजेय > ई, पाड के समान 
भारी शयीरवाल्े दै श्रौर जिनके महाप्रचरएड सुजदश्ड सुशोधितत ई । जो लाखी 
की रल्ञा करने मे कवच स्वरूप ई, जिनका तेज वड़ा तीक्ष्ण है श्रौर जो योदाश्र 
के तमाजमे वञ्च के समान ( बजरंग एवं शु-विदारक ) गिन जति द । उन्दी 
रण वाँककुरे बलवान्‌ वानिवन्द्‌ कीरो को हठो हनुमानजी ने ललकार कर मासा है { 
्रीरमजी उनके नान ले-लेकर माई लक्षणएजी को दिलाते ई क्रि ये जो ब्त 
घाव से युक्त घायल दोर घुम रदे दै (ये श्रीदनमान्‌जी के मारे दए इं ) । 
कवित्त [ ४० | 
हाथिन सो हाथी मारे, घोरे सां घोरा संघारे, 
रथनि सों रथ॒ विदलनि बलवान को । 
चंचल चपेट, चोट चरन, चकोट वचारः 
हहरानीं प्मोज महरानी जातुधान की \\ 
बार-बार सेवक-सराहना करत ` रामः; 
तुलसी सरा रीति साहिव खजान कों । 
लोमी लूम लसत, लपेटि  पटकत ` भटः 
देखो-देखो, लखन ! लरनि हमान क ॥ 
शब्दार्थ दैधारे ( संहारे ) = नाश क्रिया, मारा । तरिदलनिन=दल्तित कपना, 
न करना । चपेट -यप्पड्‌ । चकोय=नोचना । चारदै=देलक्गर । हदरानी=डरी हू 
घत्ररा गई । मदहरानी=एकाएक {गर गई । | 
गर्थ--( श्रीदनुपानजी ने ) हाथियो ( को हायिययो पर पय्क कर उन) से 
दायियोंको. मायै, (रेसेदही) घोडे को घोड़ों से नष्ट किया हे श्रोर र्थोसे 


१4 र्थो को ( टका कर ) दलित करिया है। बलवान दनमान्‌जी के चञ्चल हाथां 


ङी थप्पड़ की मार, पैरो की चोट श्रौर नखो से नोचना देख कए र से घयराई 
हुई रा्तसो की सेना एकाएकी भिर गई है | इस प्रकार श्रीयमजी वारर सेवक 
्रीदनुमान्‌जी की सादना कसते दै--लक्षमण ! श्रीहवमान्‌जी का युद्ध-कौशल तो 


मे 


वितावली 
२२२ | कं 


देखो, पूछ से लपेट कर जव ये योदा को पटकते दै; ए ४ 

बहुत शोभित होती हे । श्ीढलसीदासज छ्मपने चतुर स्वाम 

्राहकता एवं भक्त वत्सलता की ) रीति सराहते द । 4 १ 
विशेष--ष्ठाथिन सँ हाथी सारे ` ”; वथा " एक पक ^ दरि, 

तोरि चलावदहिं सुड 1” ( मा० लं° ४ ) । 


( 


लो लूम लसत लपेदि पटकत भट _ !--श्रीदनुमान्‌जी ने श्रपनी 


इसी पू मे लपे कर शरीशिवजौ को भी पटक दिया ध रोर फिर 2, 
को भी भयभीत कर दिया दै; यथा--“लाङ्गलेन च संवेष्ट्य ताडयत्यष | भूत 
पम ॥ शिलाभिः पर्वतैः पुच्छस्फोटेन भूस्शः। नन्दीप्रा्ो महारा चन्द्रोपि 
शकलीकृतः ॥ ( पद्मपुराणं पा० श्र° ४४।२८-२६ ); त्था-- इजा सो 
लमूल बलमूल, प्रतिकूल दवि, स्वाहा महाक हामि ट्ने हनमान दै ॥; ( ष" 
७ ). पर्ल प्रचंड बरिवंड बाहूदंड बीर; घाये जातुघान दयुमान लियो धेरि 
क्षे । महाबल पुज कुजरारि श्यो गरजि भट जहती पटके लंगूर फेरि-फेरि 
कै | ( छन्द ४२ )। | 

(तुलसी सराह रीति.” इस वाक्य खंड को शवक सराहना करत 
इसके समर्थन मे भी लगा सकते दै कि वुलसी" यह पद्‌ कवि का संभोग मान 
कुर पृथक कर देने पर “सराह रीति"““? श्र्थात्‌ “पजान साहिव सेवक के रुण 
कौ सराहना करता ही है, यह रीति दै, वैसे दी श्रीरामजी सरहना करते दे; 
क्योकि श्राप सुजान साहिब रै | 

॥ ॥ ४१ | 


द्बकि दबोरे एक, वारिधि मे बोरे एकः 

मगन मही मे एक गगन उड़ात हैँ 
पकरि पल्लारे कर, चरन उखारे एक, 

चीरि फारि डरे, एक मींजि मारे लात ह ॥ 
तुलसी लखन रास-रावन; बिब्ुधः विधि; 

चक्रपानि, चंडीपति, चंडीका, सिहात दह । 
बड़े-बड़े बानइत॒ बीर बलवान बडे, 

जातुधान जूथप निपाते बातजात हैं ॥ 


चक 
११९ 


-- ् 
॥ ^ ¢ 


| 
| 
। 
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शब्दार्थ दबकि = भपट कर, घुडक कर । दबोरे=दवा दिये । 

र्थ--( श्रीदनुमान्‌जी ने ) किसी को धुडक कर ही दवा दिया, किसी को 
समुद्र मे इवा दिया, किसी को प्रथिवी भें मग्न कर ( मूच्छित कर ) दिया श्ररर 
किसी को श्राकाश की शरोर इतने जोरसे फक दियाकिवे ऊपर ही बवंडर 
( श्रमवात) मै पड़े हए उड़ रदे द| किसी को हाथ पकड़ कर पद्धाड 
नारा है श्रोर किसी के पैर उखाड़ लिये दै; किंसी को चीर-फाड्‌ डला है शरोर 


 किसीकोल्ातां से मीज कर ही मार डाला दै। श्रीठलसीदा्तजी कदते है किं 


्ीहनुमान्‌जी ने वदे-वडे वीरता क बाना घारी श्रीर्‌ बडे वलवान्‌ राक्षससेना 
पतियो दो मार डला है; यद देख कर श्रीलद्मणजी, श्रीरामजी, यवण ' देवता 
्रीबरह्माजी, श्रीविषपूु भगवान्‌ , श्रीशिवजी शरोर चर्डिकाजी ( त्रादि ) सिहाते 
ह ( फेसी वीरता के लिये ललचाते द ) । | 

विशेष- 'दबकरि दबोरे एकः "--कोई घुडकने से दी डर कर जा चपि; 
यथा--“कपिलीला करि तिन्ह उरावहिं ।' ( मा० लं० ४२); जो सामने 
रह गये, उद सद्र से फक कर डता सारा; यथा--““भागत भट पटक घरि 
घरी । करदं भालु कपि श्रदसुत करनी ॥ गहि पद डारदिं सागर माहीं । मकर 


ण उरग मख घरि-घरि खादी 1! ( मा° लं० ४५ ) | 


'मृगन सही से एक; यथा--“नितिचर भट महि गाड भालू । ऊपरि 
दारि देहि बहु बालू ॥" ( मा० लं ७६ ); पक गगन उ दै" उपयुक्त 
हद्‌ ३७ देखिये । 

"पकरि पकारे कर“; यथा-- उदर विदारि जा उपार । गहि 
पद्‌ श्रवनि पटक्रि मट डारहिं ॥ ----मासहिं चपेरन्दि डटि द॑तिन्ह काटि लातन्ह 
मीजहां ˆ ˆ घरि गाल फार उर बिदारहि गल रश्रंतावरि मेलदीं ॥" 
( मा० लं० ७६ ,) । | 

(तुलसी लखन राम" »_ ओ सव वीर है श्रौर वीर कर्म करनेवलि है, 


& चक्रपाणि शरपते चक्र के दवारा श्रौर चंडीपति श्रपनी शक्ति चण्डिका के साय 
री रेसी कर्म-भीषणता न्दी कर सकते, इससे देख कर सिहते दै । यही सब 


देख कर तो श्रीरामजी ने कहा है; यथा-- “न कालस्य न शक्तस्य न विष्णो- 
विं्पस्य च । कर्मणि तानि भयन्ते यानि यु हनूमतः ॥"' (वाह्म° ७, २५।८); 


| 


कवितावली | 
२२४ द 


ऋ ॥ (- 
= है द २३६ )~-र + 
या ५विशभ्तो रन" ` "कालदु काल सों वृमभिः परे ॥” ( छद ९३६ )-दसका \ ॥ 


विशेष भी देखिये । 
| ४२ | 


प्रबल प्रचंड बरिवंड वबाहृदंड बीर; ध 
धाये जातुधान हलुमान लिये धेरि कँ 
जरारि यो गरज भट 
जोत पटके लेगूर फेरि-फेरि 
मारे लात, तोरे गात, भागे जातः हादहाखातः | _._ 
कं 'तुलसीस शखि रास कौ सी टारे क । 
ठहर-ठहर परे कहरि--कहार्‌ उ ; 
हहरि-हहरि हर सिद्ध हंसे हेरि फे॥ 
शब्दाथ--कुजरि=सिंह । हा दा खातविनती करते हए । ठलसीस= 
तलसीदास के स्वामी हनुमान्‌जी । सौ =शपथ । कहरि-कराह कर, श्रात्तनाद्‌ करः 
त्राह-मई कर । हदरि-श्रधिकता देखकर, चकपकाकर हिं° श० सा० । सिद्ध= 
देवयोनि विशेष । शः 
श्रथं--बडे प्रतापी शरोर श्रत्यन्त बलशाली थुजाश्रौवात्े वीर राज्ञस दोडे ._ 
शरोर उन्दने श्रीहनुमान्‌जी को घेर लिया । तव मदहाबलशाली श्रीहनुमानजी ने . ` 
सिह के समान गरज कर उन योद्धाश्रों को श्रपनी पु घुमा-घुमा कर इधर-उधर 
पटके दिया | उन्ह लातोँसे मारमार केर उनके श्रंग-्रंग चुरन्चुर कर दिये 
( कितने श्रमरे ) भागे जाते दै श्रोर हाहा खाते ८ श्रातंस्वर से प्राथना करते 
हए ) चिल्ला-चिह्ला कर कते दै--*हे श्रीदलमान्‌जी ! दम्डं श्रीरामजी की 
शपथ है, मेरी रक्ता कीजिये, स्थान-्थान पर पड़े हए कराह-कराह उठते है, 


उन्हे देखकर उनकी श्रविकता पर चक्पका कर श्रीशिवजी श्रौर सिद्धगण हसते 
( प्रक्षन्न्‌ हो ) ₹ | 


विशेष--श्रबल प्रचंड' ` इन्हे प्रबलता का गर्वं॑था, इससे इन्होने 
दोडकर हनुमान्‌जी को घेर कर यद्ध किया | 
महाबल पु ज महाबल के पुञ्ञ ह । श्रः, धिहवत्‌ पराक्रमी दै । ^ 
दक्रमणकाये का सहन नहीं कर सकते, इसमे गजं कर सवकरो पटक मारा, पू 
से ही पटक मारा, क्योकि उन्दँ बाहु से लडने योग्य नहीं माना । 


‰ 


सहाबलपु ज 


ॐ51% 


` इर 
^ 


क 


ये 


= २५ सिद्धान्त-तिलक २२५ 


मारे लात, तोरे गात*--फिर उनके गर्वं पर क्रुद् होकर उन लात 
से मा श्रौर उनके त्रंग-च्रंग तोड़ डाला | | 

“भारो जात हाहा खात” यह वीस्ता के विपरीत दशा है, शुके 
सुभटो की यह दश। करने में श्रीदनुमान्‌नी का प्रताप प्रव्यक्त है । 

हरिहरि हर“? श्रीशिवजी शरोर सिद्टगण र्मशानो मँ क्रोडा 
करनेवाले द । इससे यहाँ मृतकों की श्रधिकता पर इन्दं श्राश्चयं श्रोर प्रसन्नता है । 


॑ ४२३ । 
जाकी वकी बीरता सनत सहमत सुर 
जाकी अओंच अजह लसत लंक लाह सी। 
सोई हञुमान बलवान र्बाके वानईइत 
जोहै जातुधान-सेना चते लेत थाह-सी ॥ 
कपत श्रकंपन, सखाय अतिकाय काय, 
| कुभकनं आइ गो रद्यो दे पाइ आह सी । 
देखे गजराज मृगराज अयं गरजि. धायो, 
श धीर रघुबीर को समीरसूल साहसी ॥ 
शब्दाथ--याह=गदरई का ग्रंत एवं श्रन्दाजा लेना, याह लेना, कदाता है; 
श्राद-क्केश सूचक शब्द ( ग्रव्यय ), ठंदी सौँस । जोहै=देखने के लिये दंड देने 
के लिये । 
श्रथ - जिसकी वाकी वीरता सुनकर श्र लोग भी डर जाते दै श्रोर जिसकी 
( प्रताप की ) गरमी से श्राज दिन भी लङ्का पुरी ( श्रंच से पिधलौ हुड ) लाह 
की माति सुशोभित है। वही वौँकी वीरता का वाना धारण करनेवाले बलान 
। श्रीदनुमानजी राक्तस-सेना को दंड देने के लिये उनकी याइ ( गहराई ) का पता 
। लगाते हुए; ८ श्र्थात्‌ उनके वल पराक्रम का पता लगाते हए) चले। 
। € भीदनमानजी को देखकर भय से ) श्रकंषन (रण मँ परम स्थिर खभट रास) 
कोपने लगता दै, ( रावण पुत्र ) श्रतिकाय का शरीर सूख जाता हे शरोर ुम्भ- 
कर्ण सामने श्रा गया तो बह श्राह" ठेसा कहकर रह गया; कुड कर नदीं सका । 
लेसे बड़े-बड़े हाथियों को देखकर सिंह गजं कर दोडता है, वैसे ही रघुबीर भरीरामजौ 
के धेयैवान वीर पराक्रमी पवनपुत्र श्रीदलमानजी उन्हं देखकर दौड़ । 


का 
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"वते 
० दक 
धक 


२२६ कवितावलती 


विरेष-'जाकी वकी बीरता“; यथा-““कुभकनं रावन एका 
ईबन को ठलती प्रताप जाको प्रबल श्रनल मो |» (ृवमान्‌-ाहक ५. “ कलस 
सहित गदि भवन टदहावा । देखि नि्ाचरपति भय पावा 11 (मा० लं° ४२); 
“हक सनत दसर्व॑व के मये वंघन दले ।'' (वि० ३२); (बारा प्रचार दठु- 
नाना } निकट न श्राघ मरम सो जाना ॥*” ( मा° लं° ४६ ) | तथा घुं° ८£ 
देखिये । इस वाक्य लंड मेँ प्रताप कह कर श्रागे प्रयक्त उदाहरण देते द- | 
(जाकी रच अजँ ` ` - सोने कौ लंका लाह कौ भोति टधिल्ल उठी यी, 7 
श्रोदनुमान्‌जी का वही श्रार्चयंमूत कमं प्रताप सूप धारण कर लिया । लंका पर 
टृष्टि जाने पर वह दृश्य सामने श्रा जाता दै लंकेश राव्णके देखते हुः 
श्रापने लंका को इस प्रकार जलाया दै, पिर-फिर (उलट-पलट कर) जलाया दै, 
गर्ज.गयं कर जलाया दै । फिर भी. वद कु कर नदीं सका । दूसरे शन्रु इस कमं 
पर यर जाते दै, यदी प्रबल प्रताप है; यथा-“जाकी कीरति सुजस सुनि, होत 
सञ्च उर ताप | जग डेरात स श्राप दी, किये ताहि प्रताप ॥*” यह प्रसिद्ध दै । 
'जोै जातुधान सेना चले लेत थाह-सी -- म कम्हं देख लेंगे 
यह्‌ सुहावरा दंड देने के श्रथमेंदै। वैसे दी श्रीरामजीने कदामी है; यथा 
“भँ देखॐ खल बल दलि"? ( मा० लं ६६ ) | श्रतः यहाँ 'जोहै `-- चले 
छ्र्थात्‌ उन्हे दंड देने चले; यह श्रथ है । "याह लेते चल्तेः इसका तात्प यह्‌ किं 
उनका बल-पराक्रमं तच्छ करते हए चलते जाते दै, राक्तस कुहं कर नहीं पाते | 
शन के बल-पराक्रम कौ सीमा तक पटुचना, उप्तका श्रन्दाजा लगाकर अपने समक्त 
वच्छ समना थाह लेना ह । श्रपनी ङग हके हए रावण ने का है; यथा- 
धम्‌ मृषा क्या करसि बड़ाई । रिपु बल-बुद्धि थाह मै पादै | सचिव सभीत 
बिभीषन जाके । जरिजय विभूति कहं जग ताके | (मा० सु° ५५) | 


कपत अकंपनः--श्रकम्पन राक्षस रावण का बडा विश्वासी सेनाध्यत्त 
षुभ या, इसका परक्रम पणं युद वाल्मी° ६।५५.५६ मँ कहा गया है, उसी 
युद्ध मे यह हन्द श्रीहनुमान्‌ के हाथ से मारा गया है। यह देवोँसे भी युद्ध द 
कंपित नदीं हेता या, इसमे श्रकंपन कहाता था; यथा-“राक्तपैः संबरतो 
घोरेस्तदा निर्यात्यकम्पनः । न हि कम्पयितुं शक्यः सुरैरपि यहामरृधे ॥ ( बाल्मी° 
६।१५।८ ) । ` 


ज ॥ | क्छ 


-क& 
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सुखाय अतिक्राय कायः -श्रतिकाय मन्दोद्री का पुत्र मेघनाद के समान 
धनुधैर श्रोर बड़ा प्रतापी वीर था, शरीर की विशालता मेँ यह कुभकणं से कुं दी 
कम था । बाल्मी° ६।७१ में इसका घोर युद्ध कदा गया हे, इसने कुमुद, द्विविद; 
मेन्द, नील श्रौर शरभ च्रादि मदान्‌ वीरं को भयभीत कर दिया था, पश्चात्‌ 
श्रीलक्ष्मणएजी से घोर-सं्राम करने पर माया गया है । इसके मरने पर रावण 
बहुत दी चिन्तित हूश्रा है) 

कुःभकनं इगो' ` ` -कुम्भकण सत्र वानर को परास्त करता हृश्रा श्री- 
हन॒पान्‌जी के समक्त श्रा गया, तव उन्होने उसे एक दी मुक्के मे व्याकुल करके 
गिरा दिया; यथा--^तवर मारतघुत मुटिका हन्यो। पर्थो धरनि व्याकुल 
सिर घुन्यो ॥ ( मा० लं० ६३ ); तया-“स कुम्भकणं कुपितो जघान वेगेन 
शेलोत्तमभीमक्रायम्‌ । संचुद्धमे तेन तदाभिभूतो मेदाद्र॑णात्रो रुषिरावसिक्तः ।” 
( वाह्मी° ६।६७।१८ ); श्रर्थात्‌ क्रोध करके धीदनुमान्‌जी ने पवेत के समान 
कुभकणं के शरीर पर ( पव॑त-शिखर लेकर ) माया उससे श्रभिभूत ( पराजित, 
पीडित एवं विचि ) होकर वह ज्ञुभित हो गया, च्वौ श्रौर रक्तं से उसका 


, शरीर भींग गया । यही उतस्तका श्राह पाकर रह जाना है। उसने रावण से 


५ 


श्रीदनुमान्‌जी के कम॑ सुन कर दी एेसा कदा है; यथा--““द दसपीस मनुज रघु- 
नायक । जाके हनूमान से पायक ॥* ( मा० लं° ६१ )। 

"देखे गजराज स्रगराज ञँ"; यथा--“ठुलसी गज से लखि केहरि 
लो अपरे परके सत्र सूर सलीले ।'› (छंद ३२); तथा-- “महाबल पुंज कुंजरारि 
उयो गरजि भट जहत पर्क लगूर फेरिफेरि कै ।” ( छंद ४२ ) 

“धीर रघुबीर को' ` "--दससे रणोत्साह श्रकट किया गया ह; यथा-- 
“जथा मत्त गजगन निरखि, सिंह किसोरह चोप ॥ ( मा० बा° २६७ ) । 

श्रलङ्कार-- द्वितीय चरण मे 'वस्तूसरहा श्रनुक्तास्पदा' है; क्योकि श्रविद्यपान 
जल मे थाह लेना कहा गया है, जल का उपमेय बल-पराक्रमः नहीं कहा गया । 


~क्चोये चरण मे दशन्तः दै, मृगराज जथो" ˆ“ इससे स्पष्ट हे । 


कलना [ ४४ | 
सत्तभट-मुकुट-दसकंध-साहस-सेल- 
संग-बिदरनि जनु बज्रटकि । 
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दसन धरि धरनि चिक्रत दिग्गज कमठ, 
सेष संकुचित, संकित पिनाक ॥ 
चलित महि से, उच्छलित सायर सकलः 
विकल विधि बधिर दिसि-विदिसि फो) 
रजनिचर-चरनि घर ग्भ-अभक.खवदहिः 
सुनत हसुमान की होक बकी ॥ 
शब्दार्थ-- सायर=सागर । घरनि=खी । त्रभकनजालक | 


श्र्थ- बल से उन्मत्त योद्ाश्र मे शिरोमणि रावण के साहस रूपी पव॑त के 
शिखर को विदीणं करने के लिये बञ्र की बनी हई टकी के समान श्रीदनुमान्‌जी 
की बकी ( भयंकर ) ललकार सुनकर दिशाश्रं क हाथी दति से प्रथिवी को दवा 
कर चिक्कारने लगते ई 1 कच्छप भगवान श्रोर शेषजी ८ भय से ) सिक्रुड जाते 
हं तथा पिनाकधारी श्रीशिवजी भी डर जाते दै । पृथिवी श्रौर सुमेर गिरि ८ एवं 
पर्व॑त मात्र ) चलायमान दो जाते दै; सारे सष्द्र उल्छलने लगते दै तथा व्याकुल 
शरोर बधिर होकर ब्रह्माजी (भागने के लिये) दसो दिशाश्र को भँकने लगते है 
तया धरो म राक्षसो की लियो के गभं के बच्चे गिरने (गभेपात होने) लगते ह । 
विशेष-'मत्त-भट-मुकुट दसकधः-*?; यथा-- “जासु चलत डोलत इमि 
घरनी । चदत मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥}'' ( मा० लं° २४ ); “क सुनत 
दसकंष के भये बंघन टीले | ( वि० ३२); “जनयति मंदोद्री केष कषंन, 
विद्यमान दसकंठ भट-मुद्कुट मानी ॥* ( वि° २६ ) | 
संकित पिनाको ˆ" पिनाक धारण कर जिन्हौने त्रिपुर को जीता है 
एवं जो प्रलय भी कर सक्ते द, वे शिवजी भी शङ्कित हो जाते ६ । 
"विकल विधिः" ब्रह्माजी हयक सुन कर बधिर हो जाते है शरोर फिर 
{६ शङ्का करॐ व्याल हो गये कि मेरी रचित खष्टि का श्रमंगल न हो जाय | 
सि बिदिसि ककर! इस वाक्यखंड से भागने की संभावना प्रकट होती है 
यथा--“दिसिःत्रिदिसि कटं कपि भागीं |” ( मा० लं० =° ) | 


रज निचर-घरनि घर“? यथा-“चलत महाघुनि गजंसि भारी । 


गभ लवहिं सुनि निसिचर नारी ॥ ( मा० लं २७ ) । 


^ 
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कौन की होक पर चोंक चंडीस, बिधि, 
चंड कर कित फिरि तुरंग दके । 
कोन के तेज बलसीम भट भीम-से 
भीमता निरखि कर नयन ठकि॥ 
दास तुलसी जासु विरद बरनत वेद 
विदुष विश्दैत वर वैरि धोके। 
नाक नरलोक पाताल कोड कहत किन 
करटौ हनुमान-से वीर बवोँके॥ 
शब्दाथं--चंडकर~सूयं । धाँ के=धौक जमा दी । चंडी त=शिवजी | 
प्रथ किंसकी ललकार ८ गर्जन ) सुनकर श्रौशिवजी शरोर श्रीब्रह्माजी चक 
उठे दै ग्रोर सूयं के घोडे स्थगित हो गये, इससे उन्दने फिर से उन हका है! 
किंसके तेज की भीषणता देखकर भीमसेन के समान बल-सीम योदाने भी 
(उर कर ) हाथो से श्रे मूदली द १ श्रीदलसीदाक्षजी कहते दै किं जिसकरा 
यश वेद श्रौर पंडित वणंन करते दै, जिन्दोनि बडे-डे बनेवंद शश्र पर श्रपनौ 
धोक जमा ली है । उन हनमान्‌जी के समान वोँका वीर सगं, मव्य॑लोक श्रोर 
पाताल (तीनों लोको) मे कोई कहो है १८( यदिहो तो) कोई कहता क्यो नहीं| 
विशेष-- कोन की होक पर" "ऊपर के छंद का भाव लेकर पूते 
दकि क्या कहीं श्रोर कोई ेसा दै १ "चंड कर थक्तितः*-?- होक पर सूयं के 
घोडे उर कर खड़े हो जाते दहै, तन उरन्ह फिर से होँकना पडता ह । ‡ 
“कोन के तेज बलसीम भट भीम-से' ˆ ?-महाभारत वन पवं श्र ° १५० 
मे कथा है किं एक समय सुगंषित एूल लाने के लिये जाते समय भीमसेन ने 
्रीहनमान्‌जी को देखा । भीमसेन ने शरीदलमान्‌जी से प्राथना की क्ति श्राप मु 
छ्मपना पूव रूप दिलावें । तब उन्होने श्रपना समुद्रलंघन समय का रूप दिखाया | 


भ्लुमानजी का शरीर बढ़ने लगा, उसने समस्त कदली वन को श्राच्छादित कर 


लिया । वे पहाड़ के समान दीने लगे । उनके लाल नेत्त, तीक्ष्ण दत, टेदी 
भों युक्त मुल श्रोर लम्बी पूछ से दसो दिशा वातत हो गई । सूयं के समान 
तेजस्वी, सोने के पहाड़ के समान व्रिशाल एवं जलते हए श्राकाश के समान 
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हलमानजी को देखकर भीमसेन ने श्रोले मूद ली । हनुमानजी ने कहा, तम 


इतना ही देख सकते हो, यदि ठम्हारी इच्छा दो तो हम त्रपने शरोर कौ श्रोर 
वदाव, हे भीम ! शत्रश्रो के युद्ध से तेज के साय शरीर बढ़ता हं । 

विन्ध्याचल के समान उस श्रद्धत भयानक रूप को देखकर भीमसेन श्रान्त 
हो गये, उनके शरीर के रोर खड़ेदो ग्ये। फिर प्रसन्न होकर भीमसेन ने 


प्रार्थना कीकिं दे नाथ | चब मने देख लिया, इस बद हुए रूपको छया कर, 


लीजिये, क्योकि मेँ इस विशाल सूप को देलने मे समथ नही हू । 


ममे यह श्राश्चयं होता है कि च्रापके रहते हए भी श्रीरामजी को कथो युद्ध 


करना पडा, श्राप श्रकेलते ही रावण को मार सकते ये । इस पर हनुमानजी ने 
कहा कि यह ठीक है, पर यदि मे उस नीच, लोक कंटक रावण को मार डालता 
तो फिर श्रीरामजौ की कीतिं नष्ट हो जाती । भ्रीरामजी ने उसे मारा, इसे उनकी 
कीति हई । एेसा कह कर हनुमानजी ने भीमसेन को धम-शिक्ता देकर विदा क्रिया 
शरोर श्रपना रूप संक्षिप्त कर लिया । 

जासु विरद बरनत वेद विदुषः; यथा-भवोकुरो बीर निषरेत निष्द्‌ा- 
ली वेद बंदी बदत पेज पूरो 1 (हनमान्‌-बाहक ३); “वेद्‌-पुरान प्रगट पुसुषारथ 


सकल स॒भट सिरमौर को ।” (वि० ३१); “बेद्‌ जस गावत ब्रु वंदीघोर को |» , 


( हनमान-बाहूक & ) | 

{> भ धोक \ श ४ रव 

विख्देत वर वरि ्धोँके- रवण श्रे वैरी एवं यशस्वी वीर था, उसने 
कहा हे; यथा-““सुनु सठ सोह रावन बल सीला” से “सोह रावन जगविदित 
प्रतापी |” ( मा० लं०२४) तके । उस पर भी श्रापने धक जमाली दै; 
यथा-- “हे कपि एक महाबल सीला ॥ श्रावा प्रथम नगर जेहि जारा |” (मा 
लं० २२); तया सुं° ८,£ देखिये | 

0 भ 4 (~ । 

नक नरलोक पाताल" `" यथा--“लोक-परलोकटर तिलोक न विलो: 
कियतः, तोसो समरथ चख चारू निहारिये | ( हनु० बाहुक २४ ) | 


। ४६ | ^ 


जातुधानावली - मत्तकुजरवटा 
निरखि मृगराज ज्यों गिरि ते टूस्यो । 





1 ५८ 


ना क 2 मम = ~ 


9 खिद्धान्त-तिलक २३१ 


विकट चटकन चोट, चरन गहि पटकि महः 
निवटि गये सुभट सत सबको षयो ॥ 
दास त॒लसी परत धरनिधर धकनि धुकि, 
हाट-सी उठत जंबुकनि लूल्यो । 
धीर रघुबीर के बीर रन र्वो 
हाकि हनुमान छलि कटक ॒कूस्यो ॥ 
शब्दार्थ- निघटि गये-क्ञीण हो गये, निश्रोष हो गये । सत ( सख )= 
चल, जीवनी शक्ति, सार भाग । कुलि=समस्त; सारा । धुक्गि=भपरकर । 
श्र्थ- जसे सतवा हाथियों के समूह को देखकर सिह पहाड़ पर से उनकी 
प्रोर टट पडता रै, वैसे दी बलोन्मत्त रक्सो की समूह्‌ सेना को देखकर श्रीदनु- 
मान्‌जी उन पर निश्शंक दोकर टूट १३ । कठोर यप्पङों कौ चोरों से घ्रोर पौव 
पकड़ कर उन्हे प्रथिवी पर पकाने से, वे सव वीर क्तीण हो गये, सबकी जीवनी 
शक्ति जाती रही श्रीवुलसीदासजी कहते है किं मपर कर धका देने से (वे 
राक्तस ) पाड क समान भूमि पर गिरते ई, गीदडोँं ने उनको मां को इस्‌ 
कक प्रकार लटा दै, जेसे बाजार उठते समय (संध्या समय) उसे लुटेरे लूट लेते दै । 
| धयान श्र - नि 
इस प्रकार धैर्यवान्‌ श्रीरामजी के वौर एवं युदध-निपुण श्रीरामजी ने ललकार कर 
सारी सेना को कूट दिया; श्र्थात्‌ श्रनवरत श्रावातों से उन्है मार डाला । 
विशेष--“परत धरनिधर धकनि धुकि-यह पाठ प्राचीन प्रति भागवत्‌ 
दास की प्रति काहे । च्राधुनिक प्रतियों मे “प्रत धरनि धरकत सुकृतः पाठ हे । 
ममे प्राचीन पाठ ही संगत जान पडा है| 
हाट सी उठत" “दार उठते सतय जो श्रन्न श्रादि पदाथं पड़े रहते 
दै, उन्द दोड-दौड़ कर भूखे लुटेरे लट्ते दै, वैसे गीदड़ दोड-दोड कर नोच^नोच 
कर मां खते है । 
"धीर रघुबीर के ` `हो छि ` "--श्रीदठमान्‌जी भ्रीरामजी के प्रताप की 
+. गजना करते दुष संग्राम मे शनरु-योद्धाश्रो को मारते दै; यथा-“बजाई बल 
रघुबीर को ।” ८ सुं° २ )-इसका विशेष देविये । “कुलि कटक कूष्यो?; यथा- 
“ाटिका उजारि श्रच्छ-रच्छुकनि मारि, भट भारी-मारी राबरे के चाउरसों कोड 
गो ।'' ( छन्द २४) 


न 
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छुप्पय [ ४७ | 
कवं विटप भूधर उपारि पर-सेन यरक्खे | 
कवं बाजि सन बाजि मदि गजराज करक्खै ॥ 
चरन चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बञ्जं । 
विकट सुभट विहरे बीर वारिद जिमि गञ्जे ॥ 
लंगूर लपेटत पटक्ि भट, जेत राम राम॒जै' उचरं | 
तुलसीस पवननंदन अटल जुद्ध-क्रुद्ध कुक्‌ कर ॥ 
ग्रथ श्रीहलमान्‌जी कमी तो ब्त श्रोर पदाड उखाड़ कर श्ु-सेना पर 
रसाते द | कमी घोडे से धोढे को मसल देते है श्रोर हाथियों को खीच ले जाते 
है ८ उन्दं घसीस्पसीट कर मारते ह )। उनके लातों श्रौर थप्ड़ों की चोरे 
शशरो की छाति श्रोर शिरो पर बजती ( लगती ) दै । वे बौर दलमानूजी 
कभी मेष के समान गजंते हुए राक्तसोँ की भयंकर सेना का संहार करते ईै। 
यो्ाश्रं को श्रपनी पृ मे लपेट कर पटकते हुए श्रीरामजी कौ जय हो, जय होः 
एेसा उच्चारण करते ह । श्रीठलसीदास के स्वामी पवन के पुत्र भीहलुमानूजी 


युद्ध मे क्रोषित होकर श्रविचल रणक्रीडा करते रै । 


विशेष--जेति राम जै"; यथा- “जयति राम जय लछ्िमन, जय कपीस ` 


सुग्रीव | गजहि सिदनाद कपि, भालु महाबल सीव ॥"' (मा० लं° ३८); रागे 
उत्तरकाण्ड ११२-११२ भ देखिये । | 
कबहु वाजि सन बाज "लंगर लपेठतः ` पूर्वोक्त छन्द ४० देखिये । 
कवित्त | ४८ | = 
अंग-अंग दलित ललित पूते किक से, 
हने भट लाखन लखन जातुधान के । 
मारि के पञ्ारि के उपारि युनदंडनचंड, ` ` ` 
„ सडखडं ठारे ते विदारे हनुमान के॥ 
कदत कवेध के कदंब वंब-सी करत, | 
भत दातं ह लाषौ राधो बान क । 
दलस। भदस, विधि, लोकपाल, देव गन॒ = ` 
देखत बिमान चदे कौतुकं मसान के ॥ 


सिद्धान्त-तिलक २३३ 


"र शब्दार्थ दल्लित=घायल । किंषुक=पलाश, टाक । वंब-सौ करत=वं बं शब्द्‌ 
करते ई । लाधौ ( लाघव )=शीघ्रता । सः 
श्र्थ- राच्लस रावण के लाखों योदाश्रों को श्रीलक्ष्मणएजी ने मारा दै, उन 
योद्धश्नों के प्रस्येक श्रंग पर घाव दै, जिससे वे एूले पलाश दृक्त के समान सुन्दर 
( लाल ) दिखाई देते ई । श्रोर, मार कर, पया कर तथा प्रचरड सुजाश्र को 
उखाड़ कर जो खश्ड-खणड करके डाल दि गये है, वे सव श्रीदनुमानजी के 
„^ विदीणं किवे हए द । जो कर्वघ ( धड़ ) के समूह वेवं शब्द करते हुए वृूदते 
एवं दौडते फिरते दै, ये श्रीरघुनाथजी के बाणो की शीघ्रता दिखा रहे ह| 
श्रीतलसीदासजी कहते है कि श्रीशिवजी श्रीब्रह्माजी, श्राठो लोकपाल एवं श्रन्य 
देवगण विमानो पर चदे दए रणभूमि रूपी श्मशान के कौठक (खेल एवं 
छ्राश्चयं कृत्य ) देखते दं । ्‌ 
विशेष--दस हन्द मे श्रीलक्ष्मणजी द्वारा मारे हुए वीरो के चिह्न प्रथम्‌ 
चरण मे । शरीदनुमान्‌जी के दिलीप चस्ण में शरोर श्रीरामजी के द्वासा मारे जाने 
वालो के चिह तृतीय चरण मे बतलाये गये दै, कि लदपणएजी प्रायः बाणो से 
घायल करके मास्ते दै, श्रीदलुमान्‌ पटक करः, थ॒जा उषा कर एवं खंड-खंड 
क तोड कर मासते ई, श्रौर श्रीरामजी त्र्चन्द्राकार वाणो से योद्ाशनों के मस्तक ही 
अत्यन्त शीघ्रता मँ उड़ा देते र। 
` (महेस बिधि" रावण ने इन सनको दुःख दिया था, इससे उसके 
पक्त का नाश देखना इन्दं प्रिय ३ । श्रत, कौद्क देखते दै । = ` । 
9 
लोथिन्द सों लोह के प्रवाहं चले जा तरह 
` मानहुँं गिरिन गेरुरना अरत ह| 
सोनित सरित घोर, कुंजर कणरे भारे, 
 छरूल ते समूल बाजि विटप परत ह ॥ 
६ सुभट सरीर नीरचारौ भारी-भारी तषा, 
सुरनि उचा वृर काद्र डरत ह । 
फेकरि-फेकरि फेरु फारिफारि पेट खातः. 
काक-कंक-बालक कोलाहल करत्‌ ह॥ 
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ग्रथ-जहो-तदौं पडो हई लोथों से र्त के प्राह बह चले; मानों पहाड 
से गेरू के रने भर रहे है) रुधिर की इस मयद्कर नदी ॐ हाथी ही भारी 
करारे हं श्रोर किनारे से घोद़े रूपी दत्त जड मे साथ ( उलड़ कर ) इत नदी मे 
गिरते हं इस नदी मे योद्ाश्रो के शरीर दी भारी-भारी जलचर ३ । इसे देख 
कर वीर लोगों को तो उत्साह होता ` है शरोर करर तथा कादर उरते 8 । सियार 
चिल्ला-चिल्ला कर शरोर पेट फाड-फाड कर लाते है तथा कोए श्रोर गृध ( तट 
पर स्थित ) बालकं के समान कोलादल्न करते दै । 

विशेष--इस छन्द मे वीर रस का वणन करते हए रुधिर नदौ का साग 
रूपक है । नदी पहाड़ से निकलती ह, वैसे यो भी -मानहु गिरिनि“"" कहा गया है 
तथा--““लवहिं सेल जनु निभर मारी । सोनित सरि काद्र भयकारी | काद्र 
भयकर सधिर-सरिता चली परम श्रपावनी । दोउ कूल दल रथ रेत चक्र श्रव 
वहति भयावनी ॥ जल जंतु गज पद्चर तुरंग खर बिभि वाहन को गनै | सर 
सक्ति तोमर सप चाप तरंग चमं कमठ धने ॥ बीर परह “जनु तीर तर मञ्जा 
बहु फेन । काद्र देखि उरहिं तहँ, सुभटन्ह के मन चैन |” (माशलं° ८६) । 


लोथिन्द के लोह“ -पर्वताकार राच्सो की लोयो से गेर के भने के 


तमान रक्त प्रवाहित हो रदे ई । उन रक्तप्रवाहं की भयंकर नदी बह चली है | 
हधियो का गिरना भारी-भारी करार का गिरना है। घोड़ों का जृ कर 
गिरना पेडंका जङ़के साथ गिरना है । सुमयो के शरीर मगर च्चा दि 
जलचरो कौ भांति बहते है । यह देख कर शरो का वीररसपूणता सै उनमे 
उत्साह है, परन्तु काद्र उरते है | सिथर हुश्रँ श्रो चिल्लाते हुए पेट फाड-फाड 
कर ( श्रयात्‌ श्रयन्त श्रमिक मात्रा मे ) मांस लाते है; क्योक्ति परिपू मांस की 
पुलभता है | प्रथम कौ घोर वरषा पर जन नदी भयंकर वेग से बहती है, तब लड़के 
देल-देख कर प्राश्यं मान नारे से कोलाहल करते है, वैते ह इ नदी के 


पास करोर श्रोर ग्र व्रानन्द्‌ मान कोलाहल की ध्वनि करतः है श्रागे बीर रस के 
साय बीभत्स रस का भी वर्णन करते ह 


| ५० | 
ओमरीय मोरी कोवि, आतन्द की सेरी बोधे, 


"> नव ~ 


१ 


१ + 
-- 
भ न 
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मूड के कमंडल खपर करिए कोरि के । 
जोगिनी सटग डछड बनी तापस से, 
तीर-तीर वैदी दै समर-सरि खोरि के॥ 
सोनित सो सानि गुद खात सतुच्रा से एक) 
एक प्रेत पियत बहोरि घोरिघोरि के॥ 
तुलसी वेताल भूत साथ लिये भूतनाथ, 
-4 हेरि-ेरि हंसत हाथ सों हाथ जोरि के॥ 
शन्दार्थ--श्रोरीय ( श्रोकस्=उद्र , = पेट का वह भाग जिसमे त्रातं 
रहती ३, श्रोभरी दै, उसकी । सेल्दी ( सेली सेला ) = वर बद्धी या माला जिसे 
योगी-यती लोग गले मे डालते या सिर ते लपे्ते ई । कोरि के = कोल कर 
सुरच कर, गडट। वना करके | खोरि कै -नहा कर । श्ट गपक प्रकर की 
योगिनी, भेटि वाली, जिसके लड-लडे शरोर निखरे बाल दौ । गुद ( गदया ) = 
खोपडी का सा५ माग । भूतनाथ = शिवजी तथा भरव । 
सम्बन्ध--ऊपर छन्द म रक्त नदी का रूपक कदा गया है। भारी नदी 
्रीगंगा जी, श्रीसर्यजौ शरोर श्रीयमुनाजी त्रादि के तथ पर गंगा-दशद्य, श्रीरामः 
नोमी एवं यमद्वितीया च्रादि ग्रवसरं पर तेत्ते लगते दै । वहं प्रायः लोग सठश्रा 
बोघ कर जाति दै । नदि स सान कर शरत सँ सान कर स्रा खाते = 
कोई उसे शरत मे घोल कर भी पीते ह। | 
टसी प्रकार यहं उक्त नदी के किनारे पर सेला लगने का रूपक कहते ईै-- 
र्थ कंवे पर श्रोभरी की भोली लय्काये दूए रतिर्या कौ सेली बाघे 
इए, शिरो को कमरुडलु के स्प मं लिये श्रौर उन्दी को कोल कर लप्र लिये 
हुए सामान्य योगिनि) शरोर मोटे बाली योगिनियो के ड के छुंड उक्त <: 
नदी में स्नान करके तपस्विनियों क मति बनी हई किनारे-किनारे बेटी हई ई} 
जे र्त मे गूदा सान-सान कर सतुश्रा क) मौति खाती दै श्रोर को प्रेत उसे. 
&@ . फिर से घोल्‌-घोलकर पीते दै (जसे सतुश्रा खाकर पीट लोग उसके थोडे श्रंश को 
घल्ल कर भी पीति दै ) । शरीठलसीदासजौ कते दै किं भैरव सद्र भूत शरोर 
बैताल को साथ लिये हुए यद्‌ ६९५ ( तमाशा ) देख-देख कर्‌ परस्पर श. से 


राथ जोड ८ पकड़ ) कर ईदंसते ह । < 
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विशेष--जोगिनी अटुंगः " ` खोरि कै; यथा- “मजि भूत ॒प्रिसाच | 


वेताला, प्रमथ महा भोटिग कराला ॥» ( मा० लं० ८६ ) । 

वेताल भूतः ` ”- शिवजी भैरव सूप से श्मशाने क्रीडा करते है। 
यां उनकी क्रोडा का श्रच्छा साज बना है, इससे प्रसन्नता से हेसते है । 

यहां वीभत्स रस का वर्णन ह| 


| } 
मत्त गयन्द्‌ सवया | ५१ ] 
राम सरासनते चले तीर, रदे न सरीर, हंडावरि फूटी | 
रावन धीर न पीर गनी, लखि लै कर खप्पर जोगिनि जूटी ॥ 
सोनित शीट-छंटानि-छकुटी, त॒लसी प्रमु सोह महाछवि चुटी । 
मानो मरकत सेल विसाल में फलि चलीं बर बीर बहूटी ॥ 
¢ > 9 
चन्दाथ--ईइडावरि ( हाड ¬-श्रवलि )=दडियों की पक्ति, श्रस्थि पजर | 
बीर बहू = इन्द्र वधू, गहरे लाल रुग का एक खोया रेगनेवाला बरसाती कीड़ा | 
६ | 
श्रथ--भ्रीरामजी के धनुष सै रूर हुए बाण रावणके शरीरम न रहे; 
भ्त्युत्‌ उसके श्रस्यि पञ्जर फोड़ कर बाहर निकल गये परन्तु रवान्‌ रावण ने 


छ, 


से फली हई शोमा से प्रय॒ शोभायमान ई, उनकी उक्त महान्‌ छनि फैली हुई 
। मानो मरकत मणि के विशाल परव मे वीर बहू फैल गई हो | 
विशेष--'राम सरासनः रावन धीर." रावण का शरीर वज्नसार के 
समान कठोर था; यथा--“जानह दिग्गज उर कठिनाई । जन-जव भिरे$ जाइ 
बरिश्राई॥| जिन्हके दसन कराल न एटे उरलागत मूल इव रटे ॥"' (मालं ०२४); 
पसे शरीरको भौ फोड़कर बाण पारकर जाति है, इसमे क्रीम बाण की महिमा है 
ओर दसी पीडको भी “वण नही गिनता, इसमे उसके घें की महिमा है । ` 
सोनित छीटः"मानो मरकत 2; यथा- “राजत राम-सतसुदर । रिपु „~^. 
स्न जीति भ्रवुज संग सोमित, फेरत चाप निसिल बनरह कर ॥ स्याम सरीर चिर 
लम सीकर, सोनित-कन त्रच नीच मनोहर | जनु सखद्योत-निकर हरि-हित-गन 
जाजत मरकत-सैल-सिखर प्र |? (ग° लं० १६); तथा--^.भुजदंड सरको दंड 


र { 
श 


"¬ *----~-- --- - 


----------- --------- 


फेरत स्थिर कन तन श्रति बने । जनु रायघुनी तमाल घर वैढी विपुल सुल 
प्रापने ॥” ( मा० लं० १०१) । 
यहु वीर रस की य का वणन है । श्रतएब सुषिर की छीर शोभावद्धंक ई । 
ग्रलङ्कार-वस्तूरप्र्ता-उक्तास्पदाः दै; क्योकि रक्त वृदां की छटा शरोर वीर- 
बहूयियो का फौलना दोनों दी विद्यमान दै । 
लक्ष्मण-मूच्छां ` 
कवित्त 
[८९ | | 
| मारि मेघनाद सो प्रचारि भिरे भारी भट, 
अषने-आआपते पुरुषारथ न दील की। 
घायल लखन लाल - लखि विलखाने राम; 
भई आस सिथिल जगन्निवास-दील कौ ॥ 
भाई को न मोह, छोह सीय को न तुलसीस, 
| | कं भै विभीषन की कच्‌ न सबील कीः | 
ि लाज बह बोल्ते की, नेवाजे कौ संभार-सार, 
| ्‌ साहिब न राम सों बलेया लेड सील की ॥ 
शब्दार्थ- दील (दिल) = मन । सवील श्र०) = १ माग, सड़क, २ उपाय, 
तरकीचः व्यवस्था । बौद बोलेकौ = शरण मे लेने की । | 
छ्र्थ-- जब मेवनाद्‌ से युद्ध हो रदा था, तजर ललकार-ललकार कर भार- 
भारी योद्धा भिड़ गये ये, उस यदध मे श्रपने-्रपने पुरषाथं मे क्सीने कमी 
नदीं की ( परन्तु पर्ल शत्रु जीता नहीं गया, तत्र भ्रीलक्ष्मणएजी से भारी युद्ध 
` हृश्रा ) । प्यारे श्रीलचमणएजी को घायल देख कर्‌ श्रीरामजी रोने लग गये, उस 
समय जगत्‌ के निवास-स्थान श्रीरामजी के मन कौ सभौ श्राशर्पैे शिथिल हो 
ग । श्रीदुलसीदास के स्वामी श्रीरापजी को न तो भाई भरीलक्ष्मणजी का मह 
(प्यार) है ( ; क्योकि रण में सम्बल लडकर वीरगति प्राक्त करना क्षत्रियका 
घर्मं ही है) ज्रौर न श्रीजानकीजी पर ही स्नेद है (; क्योकि वे पातिव्र में 
टद्‌ त तो उनका संयोग रहेगा दी ), वे यही कहते ये--भ्ने श्रीविभीषरणजौ क 
कुद व्यवस्था नहीं की ( इसीका मुके भारी सोच है ) । जिनको श्रपने शरण मं 
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लेकर भरोसा देने की रेसी लज दै श्रोर च्रपने कृपापात्र का ेसा सारर्सभार रै, 
उन श्रीरामजी के समान स्वामी कहीं नहीं दै, मे ( वलसीदास ) स्वामी के पेते 
श्रीलमय स्वमाव की बलेया लेता द । 

विश्ेष--'मारि सेघनाद सो-पुरुषारथ न दील की"; यथा--“भिरे 
सकल्ञ जोरिहि सन जोरी । इत उत जव इच्छा नहिं योरी || (मा लं ०५१) । 


'वायल तखन "` "भह च्रास सिथिल " ""-- लंका-विजय करना, विभौ | 
घण को राज्य देना एवं श्रीीताजी को लाना त्रादि सभी श्राशाश्रौ पर पानी . 


किर गया; यथा--“फि नु मे सीतया कायं ल्या जीवितेन वा । शयानं योऽद 
पश्यामि भतरं यधि निजम्‌], श्रहमप्यनुपास्यामि तथेवेनं यम्यम्‌?" 
(बाल्पी° ६।४६।५१७ ); ग्र्थात्‌ यदि सीता मिलीं भीतो उससे मुभे क्या 
लाभ, मेरा जीता रहना मी व्वथं है, जो मँ श्राज युद्ध म पराजित माई कोरण 
म सोतादृश्रा देख रदा दर| "मे भी ठम्हारे साथ परलोक यात्रा करूगा। 
गीतावली लं० ५, ६, ७ इस पर देखने योग्य हँ । 

(भार को न मोह, दोह सीय को न” लक्ष्मणए-सरीखे भाई की मृष्यु- 


दशा समक्त थी, भरीसीताजी-सौ पतिव्रता का दुःख भी श्रौखोँके श्रगेथा, फिर. 


मी इनसे श्रधिक श्रा्रित-र्ण पर ही चेष्या थी, यह श्रीरामजी ही का स्वभाव 
है; यथा--“गिरि कानन जैद साखामृग, हौ पुनि वधु संघाती। दोहर कहा 
विभीषन की गति, रदी सोच भरि छाती ॥' ( गी° लं० ७); रन परयो व॑ध 
निभोषन ्ी को सोच हृदय श्रधिकाई ।' ( बवि° १६४ ) | ठ 

कर भँ विभीषन को”; यथा-^ततत्‌, मिथ्या प्रलप्तं मां प्रधक्ष्यति न 
संशयः । यन्मया न कृतो राजा राक्तपानां चरिभीषणः|,?' (वाल्मी° ६।४६।२ २) | 
रथात्‌ विभीषण को राक्तसो का राजा बनाङंगाः एेसी प्रतिज्ञा मैनेकी यौ 
वेसा कर न सका, यह मिथ्या प्रतिज्ञा श्रवश्य दी मुभे जलावेगी | । 

लाज वाह्‌ बोले को यथा-- “भजन बिभीषन को कहा, फल कहा दियो 


रुराज । राम गरौब-निवाज के, बड़ी बोँह बोल की लाज ॥ (वि० १६ ३); “निवाजे ¦ 
2 मदी 


को संभार-सारः; यथा--^त्रावत देखि सक्ति श्रति घोरा । प्रनतारति-भंजन पन 

मोरा ॥ तुरत वरिभीषन प्के मेला । सनमुख राम सदे सो सेला ॥'; (मा० लं 
# ८ 

&२ ) तथा--““मेरे पन की लाज इदँ लौ हटि प्रिय प्रान दये ह । लागति 


यै 


षि 
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सौग निभीषन ही पर सीपर ग्रापु भये द] (गी° लं० ५) ग्र्थात्‌ बाल्मी° £। 
१०० म लिखा है किं रावण की वह त्रमोध शक्ति थी, उसने उसे विभीषणजी 
पर ही चलाना चाहा था, परन्तु श्रीलक्ष्मणजी ने उरन्दै बचा लिया, तब क्रदध 
होकर उसने फिर लक्ष्मणएजी पर दी उस शक्ति का प्रहार क्रिया है, उसी कृत्य 
का श्रीरामजीने स्मरण कर कहा कि मेरे प्रण कीर्ते लिये श्राप 
( श्रीलक्ष्मणएनी ) ने टाल बन कर व्िभीषणजी की रक्त की है । 

'साहिव न राम सोः”; यथा-“एक सनेही साँचिली केवल कोसलपालु । 
प्रेम कनोडो राम सों नदिं दूसरो दयालु ॥ (वि° १९१); तथा वि० २१६-२१७ 
एवं १६१,१६२,१६३ भी देखिये । 

'वलेया तेडं सील की'- रेपे श्राधित-वत्सल शील-स्वभाव की मे वलैया 
लेता रू । तथा--“्रत सुभाउ कहूं सुनहु न देख । कदि खगेस रघुपति सम 
लेखडं ॥|' (मा० उ० १२३); तथा वि० १०० भी देखिये । एर्व- “तिलक को 
बोल्यो, दियो वन, चौगुनो चित चाड । हृदय दाडिम अ्योंन बिदस्थो समुभिः 
सील-सुभाउ ।}'' ( गी° श्र° ५७ ) । शील-स्वभाव कौ बलैया लेने का भाव यह 
कि इस शील-स्वभाव की बलाए एवं बाधां मँ च्रपने ऊपरले लू, जिससे यह 
स्वभाव निर्विघ्न सदा बना रहे । 

सवया | ३ | 


कानन बास, दसानन सो रिपु, आनन श्री ससि जीति लियो हेः । 
वालि महावलसालि दत्यो, कपि पालि, विभीषन भूप कियो है ॥ 
तीय हरी, रन वंघु परयो, पै भरथो सरनागत सोच हियो हे । 
व।ह-पगार, उदारः कृपालु, कहँ रघुबीर सो वीर बियो है ?॥ 

ब्दाथं--पगार ( प्राकार ) = चहार दीवारी । वियो=दूसरा । 

्रथ--वन में निवास था शरीर फिर रावण-सरीखा जगद्विजयी श्न था 
( तत्र भो उनमें उदासीनता एवं चिन्ता का लेश नहीं था, प्रस्युत्‌ ) तब भी मुख 
कमल की श्री ( शोभा) ने चन्द्रमा की शोभा को जीत लिया था श्रीरामजी ने 
महाञलशाली बाली का नाश क्रिया श्रोर वानर सुप्रीवजी का पालन किया तथा 
भ्रीविभीणएजी को राजा होने का तिलकं कर दिया था । उस समय खर श्रीजानकीजी 
का हरण हो गया या, माई लचमणजी रण मे घायल होकर पड़ेये, तब भी 
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( इनकी चिन्ता न कर ) हृदय मे शरणागत विमीषण के विषयं का दी सोच | 
या | देसे थना का श्रा्रय देने बे ( शरण-रकषक़ ), उदार श्रौ कपाल 
श्रीरामजी के समान दूसरा वीर कहँ दै ? श्र्थात्‌ कदं नहीं है । | 

विशेष--कानन बास" ` "--ाज्य वैभव ह्वोड़ कर वन सँ रहने पर भी 
मुलाङृति श्राहपूरं चन्द्रमा से वड्‌ कर थौ | रावण एेसे त्रिलोक-बरिजयी शत्र 
कौ भी कुषं चिन्ता नदीं यी, सलक वैती ही यी, यथा--थ्रसन्नतां यान गता 
भिषिकृतस्तथा न मम्ले वनवासद्ुःलतः । युलग्बुजश्रो रघुनन्दनस्य मे सद्‌ाञ्घ्ुसा 
मञ्जलमङ्ञलप्रदा ॥'' ( मा० श्र० मं° शलोक ) | 


शि 


वालि महाबल" -बाली-वध कौ वीरता का गव, सुप्रीवजी की रका 

का गोर एवं विभीषणजी के राज्य दान क़ उद्‌रता का गवे कु मौ श्ापक्गो 

श्राति म उक्षे नहीं हा से ग्रौरन शरीसीता हरण पर गानि तथा भाई 

लक्ष्मणौ क धायल होने के दुःख ही थ उदासीनता ला सके । रेपे दष 

विषाद्‌.रहित चित्त मे भी रस्णागत-स्ता कौ चिन्ता है | श्रत: › शरण-वत्सल गुण 
ने श्रापकौ शाश्वती शान्ति मे मी शोच स्थापित कर ही दिया | + 
वाह पगार, उदार, कृपाल कहा ` "वोह पगार; यथा- ~ वादि पगार 
दार तेरे ते, समय न कू पिरि गये । ठलसी श्रसरन-सरन स्वामि के नरद्‌ । 
निराजत नित 4 | ( गी° सुं ३२ १. वोद पगार बोल को श्रविचल, वैद 
रत गुनगन ह ।' ( गी° स॒° ३५ ) । जैसे चहार दीवारो भीतर वैठे हृएकी 
रशा मारी षान से करती दै, वैते भरीरामजी की बाहं ग्राध्रित-रक्ता करती है। | 
९ 
 (षासोधां कह विसारी राम |~ ( वि० ६३ ); यथा- (नाथ! | 
छ ह को पंथ चितवत दीन हों दिनराति ।* @ ` 
रन तीनों गुणों मे श्रीरामं के समान भरीरामजी ही है| उपयु क्त लाज ` | 
वोह बोले की निवाजे कौ संभार-सार' इसका विशेष भी देखिये । ^ 


[ ५४ 1 
क उघारि पहार विसाल, चल्यो तेहि काल 
त नदन मारत को, मन को, खगराज को वेग लजायो ॥ 


१६ सिद्धान्त-तिलक २४१ 
क 


# तीखी तुरा तुलसी कतो, पे हिये उपमा को समाउ न अयो । 
मानो प्रतच्छं परब्वत की नभ लीक लसी कपि व्यो धुकि धायो ॥ 
शब्दाथ-- तीखी = तीक्ष्ण । तरा (स्वसा ) = वेग ! समाउ = समता । 
प्रतच्छु = प्रसयत्त । धुरि = धट कर, भके से चलन कर । 
ग्रथ-[ श्रीलक्ष्पएजी की मूच्छ पर जब श्रीदनुमान्‌जी संजीवनी लाने गये, 
जव वयँ च्रौषधि न पहचान सके, तव उन्हनि] मारी पहाड द्रोणाचल को उखाड 
+ लिया श्रौर उसी समय उसे लेकर चले, विलम्ब नदीं लगाया । श्रीपवन नन्दन 
हनुमानजी ने श्रपने वेग से वायु को, मन को श्रौर गर्ड़जी के वेग को लञ्जित 
कर दिया । श्रीतुलसीदासजी कहते ई कि मै उस तीक्ष्ण वेग का वणेन करता; 
परन्तु मेरे दय मे उनकी समतां के लिये कोई उपमा नदीं श्राई | श्रीदलमानजी 
जि प्रकार वेग से दोडे ये, वद एेसा जान पडता था; मानो प्रस्यक्त पव॑त की 
लीक-सी श्राकाश मे सशोभित हो गई ( श्रर्थात्‌ इतने वेग से चलकर ऋआ गये 
कि मानो चलने से पर्हैचने तक एकं दी पहाड़ की लीक लगी हुई सी देल पड़ी, ) । 
विशेष--"लीन््ष उखारि पहारः ˆ 2; यथा--देखा सल्ल न॒ श्रोषधि 
 चीन्हा | सदसा कपि उपारि गिरि लीन्दा !। गदि गिरि निसि नभ धावत भयऊ 1 
` (मा० लं० ५६); द्रोन सो प्यार लियो ख्याल दी उखारि कर, कटुक या 
कपि खेल बेल केसो फल भो 1” ( दनुमान-बाहुक & ) । | 
 'मारुतनंदन मारत को मन को; यथा- “नाप्येवं वेगबान्वायुगरुडो 
न मनस्ठथा । ययायं वायुपुत्र क्रमतेऽम्बरमुत्ततम्‌ ।॥'” ( बाह्मी° ७।३५।२६ ); 
ग्र्थात्‌ ( जन्मकाल मे सूर्यग्रहण के लिये उद्लने पर देवदानव एवं यक्षो ने 
कहा है-- ) जिस वेश से यह वायुपुत्र श्राकराश मे जा रदा दै, उस वे¶ से वायु, 
गरड श्रोर मन भी नदीं चलते । 
"तीखी तुरा ` 2; यथा-- “लियो उठाय कुषर कटुक भ्यो, वेग न जाई 
बलानि । ज्यो धाए्‌ गजराज उधारन सपदि सुदरसन पानि ॥” ( गी° ल० £ ); 
ह. समीक््यमाणः सहसा जगात चक्र यथा विष्पणुकराग्रुक्तम्‌ ।।'' (वाल्मी° ६।७४। 
४८); अर्थात्‌ (हलमान्‌जी श्रोषि लाने के लिये सागर श्रादि) देखते हुए रसे 
चले जसे विष्णु भगवान्‌ के हाय से द्ूट कर चक्र वेग से चलता हे । तथा-- 
“गरड के समान प्रचरएड वेग वाले श्ीदयमान्‌जी उस पवंत-शिखर को उखाड़ 
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॥ 
ग 
भ 


कर श्राकाश म चले गये, इससे समस्त लोक; देवता श्रोर इन्द्र॒ डर गये तथा 
त्रनेक आकाशगामी श्रीहनमान्‌जी की स्तुति करने लगे ॥६४।। सूयं के समान 
प्रकाशमान उस पर्वत-शिखर को लेकर दयुमान्‌जी सूयं के समीपस्य दुसरे सूयं के 
समान जान पड़ने लगे ॥६५॥ वायुपुत्र हनुमानजी उस पव॑त के कारण पवत 
के समान जान पडते ये, श्रग्नि के समान प्रकाशमान सहखघासय वाले चक्र को 
हाथमे लिये हए विष्णु क समान वे उस समय च्राकाश मै शोभित हुए ॥६६॥ 


( बाल्पी ° ६।७४ ) । न 


यँ ये सब उपमार्णं श्रीगोसखामीजी को नदीं सची, तव श्राप च्रपनी सूपे 
कहते ३ै- “मानों प्रतच्छु परब्बत की `ˆ ›-प्रञ्वल्ित श्रग्नि के समान प्रकाशमान 
ग्रोषधियो से बह पहाड़ जलता हृश्रा-साथा। उसे लेकर एेसवेग से चले कर 
छ्राकाश मे उस पहाड़ की लकीर-सी देख पड़, चलना जान दी नदीं पड़ा । 
श्रलङ्कार-“उप्पर्ा' ( चौथे चरण मे ) | 
कवित्त [ ५५ | 
चस्यो हनुमान सुनि जातुधान कालनेमि 
पठयो, सो मुनि भयो, पायो पल दलि न 
सहसा उखारो दहै पहार बहु जोजन को, ८ 
रखवारे मारे भारे भूरि भट दलि 
बेग वल साहस्र सराहत कृपानिधान, 
भरत की कुसल अचल त्यायो चलि 
हाथ हरिनाथ के बिकने रघुनाथ जत, 
सीलसिधु त॒लसीस भलो मान्यो भलि के ॥ 
शब्दाथ-जोजन ( योजन ) = चार कोश दूरी की माप | हरिनाथ = कपि- 
नाथ श्रीहनमान्‌जी । भूरि = बहूत । 
प्रथं -शीहनुमानूजी सञ्जीवनीवूटी का पर्वत लाने के लिये चले, यह षमा 
चार रात्तस रारण ने घुना, तब उसने कालनेमि राक्षस को मेज, वह्‌ मुनि 0 
उसने मुनि वेष से श्रीदनुमान्‌जी को हुने का प्रयत्न किया, श्रौर उसका 3 चत 
फल भी पाया । श्रीहनुमान्‌जी ने द्रोए-गिरि पर जाकर बहौ भारी-मारी बहूत.से 
योद्धा रक्तक थे, उनसे युद्ध कर उन्दै मार डाला श्रौर फिर बडे-षडे योद्ाश्रों का 
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नाश किया । ( जव श्रोषवि्यौँ लोजने पर न भिलौ, तत्र इन्दीनि ) एकाएक बहत 
योजन-वि्तृतर उस द्रोण गिरि को उलाड़ लिया ( श्रौर उसे लेकर श्राकाशमागं से 
चते । वीच सें श्रीभरतजी का सताचार लेते हुए माननी श्रा गये, ) | तत्र 
श्रीहनुमान्‌जी शीघ्रता से चलकर दी पहाड़ ग्रोर श्रीभरतजी का कुशल-समाचार 


मीलति त्राय ईै- रेसा कह कर कृपा-निधान श्रीसामजी श्रीहलमान्‌जी के वेगः 
बल श्रोर पराक्रम की सराहना करने लगे। ( उस्र कृत्य पर भ्रीरधघुनाथजी 


® कपिनाथ श्रीहनमानजी के हाथ मानों विक गये। भ्रीतलसीद।सजी के स्वामो 


शीलसिधु श्रीरमजी ने भली-भोति उनका भला ( उपकार एवं कृतज्ञता ) माना । 

विशेष -“चल्यो हलमान सुनि" “”-यह प्रसंग मा ° लं ° ५५५९ मे देखिये । 

'सहसा उखारो दै `"; यथा-- “देखा पेल न श्रौषघ चीन्हा। सदसा 
कपि उपारि गिरि लीना ॥ गदि गिरि निसि नम धवित भवऊ | (मा ०लं ०५६); 
तथा- (“कालनेमि दलि बेगि भरिलोकयो द्रोनाचल जिय जानि । देखी दिष्य श्रौषधी 
जह-तर्ह जसी न परी पहिचान | लियो उठाई कुधर कटुक अपो बेग न जा 
बलानि ।) ( गी° लं° & )। तथा--“हनुभान्‌जी उस पवत को श्रग्नि-तमह से 


^ प्रकाशित देलकर विस्मितं हुए, उस श्रेष्ठ पवेत पर कूद-ूद्‌ कर वे श्रोषधियो को 


दने लगे । मशकपि हतुभानूजी एक सहल योजन का मागं तय करके, दित्य ` 
तरोषयि्ों के स्थान, उस पवत पर विचरण करन लगे । उस श्रेष्ठ पवत की सारी 
द्रोषधियोँ, यद जानकर कि यई हमे ले जने के लिये राया है, श्रहश्य हो गई । 
दस पर दनुमान्‌जी ने क्रुध हकर गर्जन किया शरोर पव॑त से कदा, यदि ठत 
शरीरामजी पर कृपा नह करते दो तो मेरे बाहुबल से परास्त हो, उखड़ कर श्रपनी 
र्द देखो, देसा कह उसे उलाड्‌ लिया; निस पर भारी-भारी वृत, हाथी, सोने 
की खाने एवं श्ननेक प्रकार को धातु था | ( बाह्म ° ६।७४।१५८-६२ ) । 
(रखवारे मारे ˆ" - का जाता है कि उस द्रोणचलपर इन्द्र की श्रोर से 
सुभ देवों का परा रहता था | जिनसे लडने एवं मारने का प्रसंग ऊपर श्राया 
३ । "रत की कुसल्ञः""-श्रीभरतजी कौ रल भी च्रानुषंनित सूप मे प्रप्त दुई । 
ह्‌ सका प्रसंग पा त्त ° ५७-५८ तथा गी° त्ं° १०-१४ मे ह | सव उर-प्रेरक 
श्रारामजी ने यह प्रसंग भ्रीदलुमानजी को श्रीमरतजी का वीयं दिखा उनङ बीरता 
केमदकाशमन किया, शरोर जिस प्रकार भगवच्‌ क ने उद्धवजी को 
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ोपियो क यहो सेजकर उन्हे प्रेम की शिका दी दै, वसे दी श्रीरामजीने हनु- ` 
मानूजी को श्रीभरतजी, श्रीक शिल्याजी ग्रोर श्रीषुमित्राजी के समागमसे शरेष्ठ प्रेत. 
की रिक्ता दी है । (कृपा निधानः इस विशेषण से उसी कृपा का संकेत हे | 

वेग बल साहस सराहत कृपानिधान; यथा-- शौय दाच्यं बलं पेय 
प्रज्ञता नयसाघनम्‌। विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमति कृतालयाः ॥'* ( वाल्मी° ५। 
२५।२ ); श्र्थात्‌ शूरता, निपुणता, वल, धीरता, बुद्धि, नीति, विक्रम श्रौर प्रभाव, | 
इनका हनुमान्‌जी मे निवास है-ेसा श्रीरामजी ने कदा हे । | 
हाथ हरिनाथंके विकाने" ` *?; यथा-““सोँची सेवका दनुमान की सुजान 

राय, रिनियाँ काये हो निकामे ताके हायन ।' (उ° १६ ); तथा--“कपि | 
सेवा बस भये कनोडे, कल्यो, पवनसुत श्राउ । देवे को न क्ट रिनियाोँ दों, धनिक 
तु पत्र लिखाउ ॥ (वि० १०० )$ ^"एकेकस्वोपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते 
कपे । शेषस्येहोपकासयणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ २३ ॥ मदङ्घे जीणंतां यातु 
यखयोपकुतं कपे ] नरः प्रघ्युपकाराणामापत्छायाति पात्रताम्‌ ॥२४॥ (वाल्मी° 
७।४०); श्र्थात्‌ श्रीरामजी ने श्रीदलुमानूजी से कहा है किं; हे वानर ! तुम्हारे 

एक-एक उपकार के लिये मेँ श्रपने प्राण दे सकता हँ शरोर शेष उपकारो ॐ लिये ५ 

इम सव तुम्हारे ऋणी रहैगे । तमने जो-जो उपकार कि है, वे मेरे शरीरमें. 
ही पच जाय; क्योकि प्रदयुपकार का समय है उपकारी का विपति-ग्रस्त होना । 
एव “सत॒ कपि तोहि समान उपकारी । निं कोउ घुर नर मुनि तनुधार ॥ प्रति | 
उपकार कर का तोरा । सनगुल हह न सकत मन मोर | सुनु सुत मोहिं उरिन 
म नाहीं) देखेडं करि विचार मन मादी ॥ ( मा० सुं ३१) । | 


सील सिधु - बानर को इतना श्रादर देने मे शील गुण की महानता हे । 


युद्ध का उपसंहाश 

[ ५६] ्‌ | 

वाप (दियो कानन, भो आनन सुभानन सो, ~^ 
_ व्यो भो दसानन सो, तीय को हरन मो। 

नाल ॒वबलसालि दलि, पालि कपिराज कै | 

विमीषन नेवाजि संत सागर तरन भो॥ ` ॥ 


१ „9 


= 
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चोर रारि हेरि त्रिपुरारि विधि हारे हिये, 
घायल लखन वीर वानर वरन. भो। 
ठेसे सोक में तिलोक के विसोक पलक सं, 
सवदही को तुलसी को साहिव खरन भो॥ 
श्र्थ-- पिता ने वनयास दिया, तवर भी मुख चन्द्रमा के समान प्रसन्न दही 
नार्हा । फिर वन मे रावण के समान लोकषत्रय-विजथी शच हुश्रा, उसने 
& श्रीजानकीजी का हरण किया, (एेसे शोक मे भी त्रपते धेयं नदीं द्ोडा, ) 1 
बलशाली वाल्ली को मार कर श्रौर सुग्रोवजी को बानसर्यज वना कर उनका पालन 
किया, श्रीविभीपरणजी पर कृपा कौ शरोर सेव द्वारा सागर का उतस्ना हरा । 
( इन कीरति पर श्राप श्रत्वन्त टं से मी नद्य एूले ) । फिर निशाचर रावण से 
घोर युद्ध दृश्रा, उसे देखकर ( रावण-वध प्रसाध्य समभ कर शिवजी श्रौर 
ब्रह्माजी हृदय से द्वार गये । उसी संग्राम मे बौर लक्ष्मएजी घायल होकर वानरो के 
वर्णं के अनुसार रक्तवणं हो राये (ग्र्थात्‌ मेधनाद के खाय उनका घोर्‌ युद्ध हुश्रा 
समे उनके समी श्रंग घाबसे पूशंहो गयेये, त्र उन्दोनि उसका वथ कर 
 , पाया या, ) | पेसै-रेसे शोको का सामना कर ( रावण को मारकर ) तीनो 
श लोकांको पलमभरम दी शोकसे घडा दिया, इस प्रकार ठलसीदास के स्वामी 
श्रीरामजी समी को शरणप्रद्‌ हुए । 
विशेष प्रथम शरोर दूरे चरणो के भाव उपयु कत छद्‌ ५३ क प्रथमद्वितीय 
चरणो ॐ द । यदो यह दिखाया दै कि स्वामी श्रीरामजी कैते-कैसे भ्य॑क्रर शोक 
का सामना करके तीनो लोकों को सुखी किया है; यथा--““यम भगत-दहित नरतन 
धारी । सहि संकट किय साधु युखारी ॥'2 ( मा० [° २३ ) |. क्ट सहकर इन 
सिं के दवाय श्रीरामजी ने श्रपने गुण प्रकट क्रिय द 
योर रारि हेरि ˆ "रावण के शिशे शरोर भुजा््रोःकी बुद्धि पर शिवः 
ब्रह्मा भी घबरा गये. ये, तत्र श्रीरमजी ने एकतीस बाण एक सा मार कर पल 
= मर से तिलोक-कंटक रावण कां वघ किया । इस पर तीनों लोक सुखी होगया; 
यथा- “दसमुल विव्रस तलोक लोकपति विकल निनाय नाकृ चना ई । सुब्रस 
वसे गावत जिनके जस श्रमरनाग-नरसुमिखि सनाद ॥ ( गी° उ° १३ )। 
सब ही को.--*--जिन गुणो से उस समय श्रापने उन संकटकासा 
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मना कर तीनों लोकों को विशोक किया है| उन्दीं गुणका श्रनुस्ंघान कर सभी 
शरणागत श्रव भी विशोक होते ह । ग्रतः, श्रीरामजी समी के शरणप्रद दो गये 
ई, क्रिस गुण से केसे साघकों का कल्याण होता है, यह प्रसंग मा० वा० २३ 
२४ मे विचार कर देखना चाद्ये । मेरे “सिद्धान्त-माष्य' पुस्तक-मंडार, लदहेरिया 
सराय म एवं श्रीमन्मानस नाम वन्दना श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बदै मे देखकर 
समभना चादिये | 


सवेया [ ५७ `] 


कुभकरन्न हन्यो रन राम, दत्यो दसकधर, कंधर तोरे । 

पूषन-वंस-विभूषन, पूषन-तेज.प्रताप गरे श्रि ओर । 

देव निसान बजावत गावत, संवत गो, मन भावत भोरे । 

नाचत वानर-भालु सवे 'तुलसी' कदि हारे ! ह हा भे अहोरे 

शब्दाथ--कंषर = गदन । पूषन ( पूषण ) = ( पोषण करनेवाले ) सूर 
त्रोरे = श्रोले । सोँवत = सामंतपना, श्रघीनता । इहा = हसने का शब्द्‌ | 
ट्च । ग्रहो यह श्रव्यय है, यदौ श्रत्यंत हषं प्रकट करनेके श्रर्थसेहै। मै 
श्रहोरे = श्ररे । सू हई । 

श्रथ--भ्रीरामजी ने कुम्मकणं को युद्ध मे मार डाला श्रोर दशानन रावण 
के दसो गदेन तोड़कर उसको मार दिया । सूर्वंश फे भूषण ( सुशोभित करने 
वाले ) भीराम के सूथ॑वत्‌ तेज शरोर प्रताप से उन श॒ श्रोते की भाँति गल 
गये । देव गण नगाडे बनाते हुए गाते है कि रन हम सवकी पराघीनता दूर 
हदं श्रोर हम सवकी मन की भावना पूरो हृद । श्रीतुलसीदासजी कहते है कि 
मस्त बानरभालु श्रान॑द मे भरे हुए नाचते है शरोर ( कुछ बचे हए रक्सो के 
प्रति ) हारे" एसा कहकर ठठाकर सते हु कहते ३। श्रे ! .खूच दृश्रा । 

, विरष-- कंभकरत् हम्यो" "शतन रावण को श्रपने दशो शिरो का 

एवं माई करभक का जड़ा गवं या, उसका नाश हुत्रा । 


८ ४ नः सूर्यं = वि 

पूषन वेस ˆ सूयवेश मं राजा श्रनरण्यको रावण ने पराजित किया 

था, परन्तु उन्दने ही शापवत्‌ कहा या क्रि जो राम तुभे मारेगे, वे मेरे वंश मे 
दणि । उनकी बात पूरी हुई शरोर सू्यवंश शोभित दुश्रा | 


~ 


म 
रीरि 


~ 
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९ 

< षन तेज प्रताप-५- जैसे सूयं क तेज-परताप से श्रोते गल जाते ह, 

ते रावण श्रादि श्रीराम-प्रताप से नष्ट दए । श्रीरामजी ने जययु से कदा दी या; 

यथा- “रावे पुन्य प्रताप श्रनल म्ह ्रलप दिननि रिपु ददि] (गीश्श्रर०१६) 
'सौँवत गो” इस वाक्य खंड का यदी श्रथ प्रायः समीने ज्ियादहै, 

यद्यव हिन्दी-शब्द-छागर मे सौवत का सामत एवं साम॑त' मानकर तीर चरथं 

है, पर प्रसंग से उक्त श्रथ ही संगत दे । 


कवित्त | ५८ | 
मारे रन रातिचर, रावन सक्रुल दलः 


अनुकूल देव सुनि फूल वरषतु हं | 
नाग नर किन्नर विरंचि हरि हर हैर, 
पुलक सरीर, हिये देतु, हरषतु ह 
क ( र. = 
वाम ओर जानकी कृपानिघान कं [राज्‌ 


(क 


देखत विषाद मिटे मोद करषतु ह| 


रायस भो लोकान सिधारे लोकपाल सवः; 
त॒लसी नि्ारि क दियो सो सरषतु द ॥ 

शब्द्‌ थ॑--देतु = परेम । मोद्‌करषत = श्रानद्‌ बढता ह । सरषतु (सरखत) = 
प्रवाना, श्राज्ञापत्र । 

त्र श्रीयामजी ने परिवार श्रौर सेनाके साथ सक्तस सन कारणम 
संहार किया; इस परं प्रसन्न होकर देवगण शरोर मुनिवद्‌ पलो कौ वर्षा क्रते 
हे । यह देखकर पातालवासी नाग मर्वलोक निवासी मतुष्य रर स्वगे-निवासी - 
किन्नर तथा बरह्मा, विष्ण ग्रोर महेशजी के शरीर पुलकित दो जति दै, हदय मे 
रेन छा जाता है शरोर ग्रानन्दित हेते दै । कृपासागर श्रीरामजी कौ जाई श्रोर 
श्रीजानकीजी विराजमान रै, जिनका दर्शन्‌ करने से दुःख दूर्‌ होता श्र श्रानन्द 
वदता हे । श्राज्ञा पर समस्त लोकपाल श्रपने-ग्रपने लोको को गये, श्रीदलसीदास- 
जी कहते है कि स्वामी श्रीरामजी ने कपाट से देखकर उन सको ( निमय 
रहने के ) त्राज्ञापच की व्यवस्था कर दी ( परबाना दे दिया ) । 

विशेष-“मारे रन रातिचर'*' १; यथा--“ सङ्कल सदल प्रु रावन्‌ 


२४८ कवितावली 


मारथो ]” (मा० लं० ११४); “बरदह सुमन देव मुनि वंदा । जय कपाल जय- 
जयति मुक्रंदा ॥” ( मा० लं° १०१); 

(ताग नर किन्नरः तीनो लोको के लोग सुखी दए प्रौ त्रिदेवो को मी 
रावण-परतंत्रता दूर हई, इससे ये सुखी दै; यथा-“लंकेस श्रतिवल गव किये वस्य 
सुर गंघवं ॥ मुनि सिद्ध नर खग नाग । हटि पंथ सत्रे लाग ॥ परद्रोह रत श्रति 


= (क 
दष्ट । पयेड सो फल पािष्ट ॥' (मा लं ११६); तथा--“चद पठ्‌ बिधि संसु | 


सभीत पुजावन रावन ते नित श्रावं | दानव देव दयावने दीन इखी दिन दूरिहि 


तं सिर नावे ।'› ( लं० २); रत्यादि । 
“आयस भो लोकनि ` ‡- लोकपाल रावण के बन्दीखाने मये; यथा- 


८'रावन नाम जगत जस जाना । लोकप जाके वंदीखाना ॥ ( मा० लं० ल्ल); 


इन्हे रावण श्रपनी सभा मै खड़ा करवाता था; यथा--“कर जोरे सुर 
दिसिप विनीता । भ्रकुटि लोकत सकल समीता ॥।* ( मा० सुं° १६); सं° २१ 
भी देव्ये | इन सतेको श्रीरामजी ने निभीक रहने का शआ्राज्ञापत्रदे दिया कि 
छ्म्र कोई नदीं दुःख दे सकेगा । श्रव ये सव श्रपने-श्रषने लोकों मेँ स्वतंत्र रह कर 
भ्रीरामजी के यश॒ गाते है; यथा--““दसमुख निरस तिलोक लोकपति विरस 
बनाये नाक चना ह । सुबस जसे गावत जिनके जस श्रमर-नाग-नर समुलि 
सनाद |.” ( गी० उ° १३) । 
इस श्रतिम चरण मं राजगी की व्यवस्था भी श्रा गई है; क्योकि यह्‌ कार्य 
शासनसूत्र ग्रहण करने पर ही संगत दै; यथा--“राम राज वैठे त्रैलोका | हरित 
भये गये सब सोक्ता ॥ बयर न कर काहू सन कोई । राम-५ताप विषमता खोई ॥ 
( मा०उ० १६ ) 
इस प्रकार यहां तक सूष्षम रीति से समस्त चरितप्रसंग श्रा गये | यीँ तक 
इस कषितावत्ती रामाथर॒ का पूर्बाद्धं समना चाहिये श्रागे उन्तर-कारड मे 
भारामजी के गुण एवं विविध उपदेश तथा श्रोर भी विविध.प्रसंग है| श्रत 
त्रागे के माग को उत्तराद्धंमी कहा जा सकता है । | 


इति लंकाकाण्ड 
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उत्तर्‌स्ड 
उपजाति सवंया [ १ ] 


वालि से वीर विदारि सुकं थप्यो, हरषे सुर, बाजने वाजे । 

पल मे दल्यो दासरथी दसकंधर, लंक विभीषन राज विराजे ॥ 

राम सुभाव सुने तुलसी इलसे अलसी हमसे गलगाजे । 

कायर वृर कपूतन की हद तेड गरीव-नेवाज निवाजे ॥ 

शब्दार्थ -- गल गाजे [गल गाजना=गाल वजञाना, वदु-बढ कर बाति करना |= 
गा्ञ बजाते ई, डींग मारते दै | हद = सीमा, काष्ठा | 

शर -श्रीरामजी ने वाली एेसे वीरको मार कर श्रीषुप्रीवजी को राञ्य पर 
स्थापित किया, इस पर देव गण प्रसन्न होकर वाजे बजाने लगे । दशरथपुत् 
श्रीरामजी ने चण भर में दशमुख रावण को मार कर लेका के राज्यास्न पर 
श्रीविभीषणजी को सुशोभित किया । श्रो व॒लसीदासजी कहते दै किं इस प्रकार का 
कृरुणपमय श्रीराम-स्वमाव सुनकर हमारे सपान श्रालसी उल्लसित होकर गि 
मारने लगे ई । यदय तक कि जो कादर, कर शरोर कुपृूतपने कौ सीमा है; श्रत्‌ 
जिनके समान काद्र, कर चोर कुपूत कदं नदीं है, उन पर भी दीनदयालु 
श्रीरामजी ने कृपा की ई । 

विशेष वालि से वीर" "पल में दस्यो ` "; यथा-- “यम्‌ सुकंठ त्रिभी. 
घन दोऊ । सखे सरन जान सवर कोऊ ॥ रम गरीब श्रनेक निवाजे । लोक-बेदं 
बर विरद विराजे |” ( मा०. बा० २४ ); चर्यात्‌ जिस करुणा से. श्रीरामजी ने 
सुमरीव-विभीषण को शरण मे रखकर उन पर इ की है) उसी गुण के भरोसे 
पर्चैमीडीग माश करतार कि मुभे श्रालसियो का भी निर्वाह हो जायगा । 

रास सुभाउ सने "“?; यथा - “मातु पिता जग जाय त्यो, बिधि न 
लिखी क्ड्क भाल भलाई । नीचः निरादरमाजन, काद्र, कूकर टरूकन लागि 


-रू तलाई ॥ राम-सुभाउ सुन्यो ठलस, प्रथु सों कल्यो बारक पेट खलाई 1 स्वारय को 


परमार्थ को रघुनाय सो सादिन खोरि न लाई ॥।'' ( छद्‌ + ); “त्रासी 
त्रभे मेस तै कृपालु पालि-पोसे राजा मेरे राजाराम, ्रवध्‌ सर |? (वि०२५०) | 
(कायर कूर कपूतन की हद्‌ ` "; युथा-५कूर कुटिल खल कुमति कलंकौ। 


कं वितावली 
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२५० 
नीच निरीस निसील निसंकी ॥ तेउ सुनि सरन सपु श्राए । सक्त प्रनाम्‌ किह 
त्रपना९ | (मा० श्र० २६८ )| 
यहाँ कादर कम॑ कारड रदित, करर ज्ञान रदित श्रौर कपूत उपासना-रदित है । 
तथा काद्र राजसी, स्वभाव वाले इन्द्र श्रादि, कर हुल मारीच श्रादि तथा कुपूत 
पिता विश्रवा के कुलधमंकेत्यागी रावणश्रादिकोमीश्रीरामजी ने सद्‌गतिदी है। 
मत्तगयंद सवेया [ २ | ९ 
स 1  , ५. वे ध 
वेद पटू विधि, संम सभीत पुजावन रावन सां नित अव्‌ । 
दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि ते सिर नावे॥ 
एसे भाग भगे दसभाल ते, जो प्रभुता कवि-कोविद्‌ गावें । 
राम से वाम भये तेहि बामहि वाम सवै संख-संपति लावै ॥ 
शब्दाथं--दयावने = दयाः के पात्र, दया के योग्य | दिन = प्रतिदिन | 
त्रथ--जित्त रावण के यदीं ब्रह्माजी ( स्वयं ) श्रकरर वेद पाठ करतेयेश्रोर 
शिवजी भय के मारे स्वयं नित्य रारण के यदीं श्रषनो पूना कराने श्रातेये। 
देय शरीर देवता द्या के योग्य दीन श्रौर दुली होकर निस्य प्रति दूर से दी रावण 
को शिर भुक्ते थे । रावण का एेस। सोभाग्य मौ उसे दसा ललाट को छोड # 
कर भग चला, जिसकी प्रसुताई कवि ब्रोर कोविद्‌ गाया करते दै । श्रतएव ( यह . 
स्त्यही दहे किं ) भरोरामजी से वाम (विषु ) होने बाले कुटिल ष्पक्ति से समस्त 
पुल एवं सम्पतियाँ बाम ( विमल ) हो जाती है | 
विशेष-- वेद्‌ पद विधिः“ यद्यपि रावण ने ब्रह्माजो श्रोर शिवजी से 
दी वर पाये ये; यथा--“तपव्रल, भुजबल कै सनेह बल तिव-्िरंचि नीको बिधि 
तोषे ॥' ( गी° सुं° १२); (ता मह सिव-पेवा त्रिरंचि वर, युजवबल्ल भरिपु्च 
जगत जस पायो |'' (गी° लं० २) । तथापि उने देव मात्र से श्रवध्यल पाया 
था, बर्मा शरोर शिवजी व्रिदेव मे दै; इससे ये दानो दी त्नानि श्रपमान को उप्ते 
थे, इससे रावण की श्रनुकरूलतता के भिलारी वने रहते ये । 
एेसेड भाग भगे“; यथा -शव्रह्मयृशि जरह लगि तनुधारी । द्प्रुल 
वसतीं नर नारी ॥ श्रायघु करहि सकल मथभीता | नवरहिं श्र नित चतन 
बिनीता ॥ भुजवल निस्र बध्य करि, रातेति कोड न पुतंत्र । मंडललोक मनि रन, 
राज करे निज मत्र ||” ( मा० वा० १८१-१८२ ) 
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"राम से बाम भये 7१; यथा--“राम-तर्ल संपति प्रसुता । जाई रदी 
पाई चिनु पाई |” ( मा० सं° २२) । “लोकटु वेद विदित कवि कददीं । राम- 
विमुख ल नरक न लददीं ॥' ( मा त्र” २५१) । 

[च 

वेद विरुद मही सुनि लाघ ससोक किये, युरलोक उजारो । 

सोर कहा कहौं तीय हरी, तब हँ करनाक्र कोप न धारो ॥ 

सेवक ोह ते छँडी क्षमा, तुलसौ लख्यो राम सुभाव तिहासो । 

तो लौ न दाप दल्यो दसकंधर, जौ लौ विभीषन लात न मारो ॥ 

तर रावण ने वेदविद श्राचरण किया, पृथिवी, मुनिगण एवं साधुचर 
को शोकयुक्त कर दिया श्रोर स्वलोक तो उसने उजाङ ही दिया । ( रावण के 
दोष ) श्रौर कँ तक करटः उसने (-श्रीरामजी की ) स्री तक का इरण किथा, तव 
यो कशणानिवि श्रीरमजी ने क्रोध नदीं किया । ्रीतलसीदासजी कदते दह किदे 

श्रीरामजी । मेने श्रापका स्वभाव जान लिया-श्रापने केवल सेवक (श्रीविभीषणएजी) 
के स्नेहवश ्रपनी स्वाभाविक क्मावृत्ति का त्वाग किया दै; क्योकि श्रापने त्र 
तक राण के दपं का नाश नहीं किया) जन तक उसने श्रीविभीषणजी को लात 


र नहीं मारी थी। 


क ्मवज्ञा तुरत भवानी । कर कल्पान प्रखिल क हानी ॥ 


विरेष- वेद विशुद्ध ` "; यथा--^जेदि निधि होई धरम निरमूला । सो 
तथ करई बेद-प्रतिकूला ॥॥' ( मा० बा° १८२ ) । 

(सेवक छोह ते छोडी हमा”; यथा-- सुनु सुरेस रघुनाथ सुभा । 
निज श्रपयाध रिसाहि न काऊ ॥ जो श्रपराघ भगत कर करद । राम रोष पावकः 
स] जरई ॥ लोकटु वेद निदित इतिहासा । य€ महिमा जानि दुरासा ॥ ` 
( मा० श्र° २१७ ) । रवण ते हित कहते दए श्रीराम मक्त विभीषण का स्वार 
किया है, उसी समय वह श्रीराम कोप का पति रेने से श्रभागा कहा गया है; 
यथा- “नरस कदि चला बिभीषन जबहीं । श्रायु दीन भये सब्र तबही ॥ साघु. 
रावन जबहि निभीषन 
त्यागा । भयड वधरिभव बिनु तबहिं श्रभागा 2 (मा० सं° ४१); विभीषणएजं 
के प्रति श्रीयुल वचन भी है; यथा-'द सारि संत प्रिय मेरे। धर दे 


नदिं रान निहोरे ॥'' ( मा० सु ४७ ) । 
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| 
रावणा ने भागवत विमीषणजी को लात मारी है, इससे ऊुल के साथ उसका ˆ = 
नाश हृग्रा है। लङ्का-निवासियों ने भागवत हनमान्‌जी को वेधे रहने पर लाता | 
से मारा था, इससे उनके घर जले । स्वयं श्रीजानकीजी ने मी लीला-विधानमे । 
-भागवत लक्षषणजी को कट वचन कहा था, उसके फलसूप मेँ श्रापने मी १। 
-महीना कठिन वियोग-दुःख भेला ह । ग्रतः, मागवतापराध श्रत्तम्य है। | 
¢ ४ | | 
सोक समुद्र निसन्नत काटि कपीस कियो जग जानत जेसो । > | 
नीच निसाचर वैरी को बंधु विभीषन कीन्ह पुरंदर केसो ॥ / 
नाम लिये अपनाइ लियो तुलसी सो कहौ कलि कौन अनैसो । 
आरत-आरति-भंजन राम गरीव-तेवाज न दृसर एेसो ॥ 
शब्दाथं-पुरंदस=इन्द्र । कैसो-की भति । श्रनैसो=बुरा (श्रनिष्ट) | 
ग्रथ-(श्रीरामजी ने) शोकरूपी समुद्र मे दषते हुए श्रीुप्रीवजी को उस समुद्र 
से निकाल कर जिस प्रकार वानसौ का राजा बनाया है, इसे सारा संसार जानता 
है। फिर श्रघम राक्तृपत रोर श्रपने शन क भाई श्रीविभीषणजी को इन्द्र की भाँति 
( देरवयवान्‌ ) बना दिया । मला, कहो तो इस कलि-काल से ठलसीदास के _ 
सपान बुराकोनहै? इसे भी केवत (सीतासमः इस नामकेलेनेसे श्राषने , 
अपना लिया | श्रत, दुखियों के दुप्व का निवारण करनेगात्े श्रीरामजी ऊ 
समान दीन-रक्तक दूसरा कोई नहीं है । 
विशेष--सोक समुद्र निमलज्त--.?, यथा-_ “वाल्रास न्याक्कुल दिन 
| रात । तन अहु व्रण चिता जर छाती || सोह सुप्रीव कीन्द कपि रा | रति करपाल 
उच इुमाऊ | (मा० कि ११); (पिषम-विषाद्‌-बारिनिषि बूडत. थाह 
कपीस-कथा लही | ( गी°सुं* २९); “सोच-सीव सुग्रीव के संकर हरता को ।‡ 
( वि° १५२ ) | ॑ 
ध तपनी ने स्वयं ष ६ यथा-^^े निसिचर | 
न ५ कान्ह नहिं काऊ ॥''८नाथ | द्सानन कर मै. 
6 (5 नति ॥ सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा 
व इ सु° ४६) ४४); श्र्थात्‌ श्रषम राक्तस जाति का 
तु नाम भी जिसका वि-मीषण (विशेष भयानक) था, 
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उते श्रापने शरण पे रलकर्‌ संका क उस श्वय का स्वामी बना दिया, जिसे 
रावण ने बडी तपस्या से संचय कर रक्ला चा; यया --“राछि निभीषन को सकैः 
तदि काल गदा को । त्राजु विराजत गज है दसकंठ जह्य को ॥° (वि° १५२); 
८मुनासीर सत सरिस सो, संतत करद्‌ बिलास > ( पा० लं° १२)। 
(ताम लिये अपना लियो तुलसी ` `; यथा--“्नाम लेत कलिकालहू 
, दरिपुरदि न गाको | रामनाम-मदहिमा करद काम भूर श्राको । साखी वेद-पुरान 
है तुलसी-तन ताको 1 (वि° १५२ )। ‹भपतित-पावन राप्तनाम सो न 
दूसरो 1 मरि खुमूमि भयो तलसी सो उसरो ॥” ( वि° ९€ ) 1 तथा श्रागे 
छन्द्‌ ६६ से ७२ तक देखिये । ` ्रपनाई लियो; यथा-“'तम श्रपनायो तव जानिहों 
जब्र मन फिरि परि है 1 जदि षुभाव विषयनि लग्यो तेहि सहज नाथ सो नेह 
छदि दल करि दै ॥"** (वि० रद्८)- इस पद्‌ मे कड दए लकणं की प्राति 
करा दिये; तथा--“जाकी कृपा लवल्ते ते मतिमंद {ठलसीदासहू । पायो परप 
विश्राम राप-समान प्रभु नादी कहं ।।' ( मा० उ° १२६ )] 
'तआ्ररत-आरति-भंजन रम -2, यथा--“तुलसिदास श्र केहि श्रारत 
की श्रारति प्रु न दरी ।)” (गी° श्र ५५); यद श्रहल्योद्धार पर की गया ह 1 
\ तथा--“^ग्रारत ग्रघम-च्रनाय-हित को रघुव्रीर-खमान 1.“ सो वलसी क्रियो 
ग्रापनो रघुबीर गरीत्र-निवाज ॥' ( वि० १६५ ) । 
[५1 
मीत पुनीत कियो कपि-भाल्‌ क, पाल्यो ज्यो काह न बाल तनूजो । 
लज्ञन-सींव विभीषन भोः अजह विलसै बस्वंष्‌ वध्‌ जो ॥ 
कोसल्पाल् विना त॒लसी सरनागत पाल करपाल न दूजो। 
बूर क्ुजाति पूत घी सबको सुधर ज्ञो करै नर पूजो ॥ 
शब्दाथं--बाल तनूजो = श्रपने शरीर से उद्यन्न्‌ लकं । 
| थ श्रीरामजी ने वानरो शरोर मालुश्रो। तक को पवित्र मित्र बनाया है श्रोर 
श उनका एेसा पालन किया है, जसा कोई श्रपने शरीर से उलवन्न बालक का भी 
वाज्ञन नदीं करेगा । जो विभीषणी श्रभी मी श्रपने ञषठ माकी खी (मन्दोदे) 
करा उपभोग कर रहे है; वे साती की सीमा बन गये) ्रीतलसीदासजौ कहते 
क श्रयोध्या के स्वामी रामजी क श्रतिरित्तं शस्णागत का पालन करनेवाला 


 ्ः 
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्रोर कृपालु दूरा नहीं है | जो मनुष्य उन श्रीरापजौ कौ पूजा करते द "¢ 
शूर कुजाति, कुपुत्र एवं पापी ही क्यो न हो, सवकी बन जाती है । | 


| 
विशेष--मीत पुनीत कियो `" मेत्ी म निष्क भाव पवित्रता है, । 
वानरभालुश्रों से मी श्रापने निष्कपट भावसे सैत्रीकी हे; यथा-- गीष नाने | 
गुर, कपि-भालु मानो मीत कै पुनीत गीत साके सव साहेव समत्य के ।» “तुलञसौ | 
खमाय कहे नाहीं कछु पच्छपात, कौन ईस किये भालु-कौस खास माही |” ^| 
( छद २४, २३); “कोन सुभग सुसील बानर जिन्दष समिरत हानि । किते ˆ. 
सन सला पूजे भवन शपते श्रानि ॥१ ( वि० २१५ )। इन वानसे का पुत्रवत्‌ 
पालन किया है| 


सजन सीव िभीषन ~" भ्रीविभीषरजी कल्य भर के लिये चिरजीवौ 
है; यथा-- “करहु कल्प मरि राज तुम्द, मा सुभिरेह मन मादि । पुनि मम 
धाय पादु, जीं संत सव्र जाहि ॥° (मा०उ० ११ ५)। इन्दोने शरणागत होने 
के लिये चलते समय रावण के ध्मम पुर वसि *““? एसा कहने पर यह वासना की 
थौ कि रच यदि यह लङ्का की विभृति श्रीरामजी की होगी, तमी सेवक श्प से में 
इसमे पांव दगा, इसी कुछ वासना की पूति के लिये श्रीरामजी ने इन्दे लंकाका } 
राज्य दिया, इनकी हार्दिक भावना टी थो, पर कमेमात्र से इन्होने लङ्का की 
पटरानी म॑दोदरी से मी पत्नीत्व सम्बन्घ किया; वह श्र तक भी उनके साथ है। 
कयोकि ग्रहण कर फिर त्यागना त्रनुचित सममः है । इस कर्म॑कौ सूक को 
भरीरामजी ने नहीं देखा; यया-- “कहत नसाई होइ हिय नीकी | रीत राम 
जानि जन जीकी | रहति न प्र चित चूक किये की । करत सुरति सथवबार हिये 
कौ ॥ जेहि श्रव चधेउ व्याध जिमि बाली । फिरि सुकठ सोई कौन्हि कुचाली ॥ 
सोह करतूति त्रिभीषन केरी । सपने सो न रामदियदेरी॥ ते भरतहि मयत 
सनमाने । राजसभा रघुराज बखाने |” ( मार बा० २८) | श्रीभरतजी सेभी 
इन्दे त्रधिक मश्व दिया; यया- न्ये सत्र सला सुनहु मुनि मेरे । मये समर 1 
सागर कटं बेरे ॥ मम दित लागि जनत इन हारे। भरत हूते मोहिं श्रधिकं 
पियारे ॥” (मा० उ० ७) । श्रीभरतजी साधुशिरमौर है, उनसे श्रधिक के जाने 
मं इन्दं सजनता की सीमा कदा गया है | तथा- “श्रपनायि पुरीव तरिभीषन तिन्ह 
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न तथ्यो छल छाउ । भरत सभा सनानि सराइत होत न दय श्रघाउ ॥"' 
( वि० १०० )। 

'कोसलपाल बिना तुलसी"; ययानां न श्रौर कोड सरन 
लायक दजो श्रीरघुपति सम रिषत-निवारन । “ˆ” तथा--““मजिवे लायक; सुख- 
दायक रघुनायक सरिस सरन प्रद्‌ दूजो नाहि न ““* | (वि° २०६-२०७)- ईन 
पूरे पदो के पदने से इसके भाव स्पष्ट हो जार्येगे । 

“कूर ऊुजाति ˆ "-वानर-माल श्रौर राक्षसो के प्रति जब वेसा सुन्दर बरताव 
हे, तव मनुष्य जो श्रीरामजी की पूजा करेगा, उपक लिये तो कहना ही क्य है, 
वह यदि क्र.र त्रादि होगा तो भी शौघ्र सुधर जायगा; यथा--“त्रपि चेदु दुरा- 
चारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्य॒र्यवसितो दिं सः ॥ लप्र 
भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति 1 कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः 

प्रणश्यति ॥ मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । च्ियो 
वेश्यः तथा शूद्रास्तेऽपियान्ति परां गतिम्‌ || किं पुनर्रह्मणः पुण्या भक्ता 
राजर्षयस्तथा ।» (गीता ६।३०-३३); श्रर्थात्‌ जो श्रनन्य भाक्‌ होकर भगवान्‌ का 
भजन करता है, बह दुराचारी भी शीघ्र धर्मात्मा होकर चिर शान्ति पा जाता है 
उसका नाश नहीं होता; क्योकि भगवान्‌ के त्राशरित खरी, शद्ध, वेश्य एवं पापयोनि 
प्राणी भी पर गति पा जाते दै, फर व्राह्मण एवं भक्त त्रिय ॐ लिये क्या कहना 
है १तथा- कायर कूर कपूतन को दद्‌.“ » ( छद १ ) इसका विशेष देखिये । 
इस छन्द मे श्रीरामजी का सोलम्य गुण कदा गया हे । 


नि 
तीय सिरोमनि सीय तजी, जेदि पावक कौ कलषाई दही हे । 
धरम-घुरन्वर वंध तञ्यो, पुरलोगन की विधि बोलि क हे ॥ 
कीस-निसाचर की करनी न सुनी, न बिलोकी, न चित्त रही हं । 
राम सदा खरनागत की अनखोही अनेसी सभाय सही है ॥ 


७ शब्दार्थ कलुषा = मलिनता, विकार | पावक की कलुषाई दही है = त्रमि 


उ जला दिया; श्र्थात्‌ शीतल 
का विकार उसका दाहकत्व ह, उस दाहकता को भी जला दिया; स 
कर दिया । श्रनखोँदहीं = क्राघ उतपन्न करने के योग्य वृत्ति | श्रनसी = श्रानिष्ट 


बरताव, बुरा वर्तव । 
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ग्रथ जिन्होने श्रमि की दादकता को जला डाला है; च्र्थात्‌ प्रतिज्ञापूर्वकं ˆ = 
श्रपने सतीख क प्रभाव से श्रि को शीतल बना दियाहै, उन च्ियोंमे शेष 
श्रीजानकीजी को (पिथ्यां लोकापवाद सुनकर) व्याग दिया है। ( इतना ही नदीः 
्रययुत्‌ ) घम॑धुरंघर भाई लच्मणजी को भी ( प्रतिज्ञा-रक्ता के लिये ) स्वागदिया | 
है शरोर श्रवघपुरवासियोको बुलाकर उनके लिये उचित घम-विधि का उपदेश | 
दिया है । ( एेसे सदाचार निष्ठ स्वभाव होने पर भी ) वानर श्रीभुप्रीवजी गौर | 
निशाचर श्री विमीपणजी की करतूत ( व्ये ्राव्र-वधू-भोग स्प दुराचायं ) को ~ 
न सुना, न देखा शरोर न इन पर कुं ध्यान दी दिया हे | क्यक्रि भ्रीरामजी | 
श्रपने शरणगतों की क्रोध उत्पन्न करने योग्य इृत्तियों एवं श्रनिय्ट वर्त्रं के 
स्वभाव से ही सदा सहन किया है (क्षमादीक्ियाहे)। 

विशेष-"तीय-सिरोमनि सीय तजी ˆ ` - लङ्क-विजय पर जव श्रीविभी.- 
षणजी ने श्रीनानकीजी को सत्कारपूवंक लाकर भ्रीरामजी को समपिंत किया, तव 
श्रीरामजी' ने उनके पातित्र्य कौ कीति प्रकट करने के लिये दुवाद कहा, इसीसे 
उस कथन के साथ वे करुनानिधिः कटे गये दै, तच श्रीजानकीजौ ने श्रीलदमणजी 
से श्रि श्रोर काष्ठ श्रादि मेगा कर उते प्रदीप्त कर कहा कि यदि मेरे मन, वचन 4 
रोर कमं से मेरे हृदय में श्रीरामजी के श्रतिरिक्त त्रन्यनहींहैतोहेश्रयि | त्रप 
सवकी गति जानते दै इससे चन्दन के समान शीतल हो जाग्रो | ठेसा कह कर 
भरीजी ने उसमें प्रवेश क्रियाः प्रदी श्नमि भी शीतल हो गई | हस प्रकार श्रापकी 
प्रतिज्ञा सत्य हई । फिर श्रधिदेव ने प्रत्यक्त रूप से सीताजी का समर किया | 
पीट ब्रह्मा-शिव श्रादि ने भी श्रीसीताजी की सक्ती दी । इस प्रकार श्रीसीताजो ने 
भरमि कौ दाहकता को मी श्रपने सत्यघमं के प्रभावसे जला दिया है| शीतल 
बना द्या है-यहं कथा मा० लं १०६-१०७ मे है | श्रीमदवाल्मीकीय रामाय 
मेभीरेसीदहीहे। 

ईस श्रकार शुद्ध श्रीसीताजी श्रीरामजी के साय श्रीग्रवध श्राह श्रौर श्रीश्रयो- 
ध्याजी के रा्यासन पर श्रीरामजी के साय श्रमिषिक्त हुई । इस प्रकार धोसीताजी ^ 
पतितरता छियां मे शिरोमणि यी । सीय तजी- यह त्याग-परसं वह दे, जिसका ` 
वणन वाल्मी° ७।४२-५२ में विस्तारपूवक हे । वाल्मीकीय के पूर्वापर प्रसंग से 
= “मजी क दूस हजार वपराज्य कते ह गये है, तन यद सीता-त्यास को लीला 
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की गई है | श्रीगोस्वामीजी की गीतावली के श्रनुसार यहः चरित सादरे बारह हजार 
वधं राज्य करने के उपरांत का है; यथा-सससंकट सुक्रेत को सोचत जानि जिध 
रधुराड । सदसद्वादस पंचपत में कल्युक हे श्रव श्राउ | भोग पुनि पितु-्राय॒ को, 
सोउ क्रिये वनै बनाउ 1 परिहरे चिनु जानकी नहिं च्रान श्रनघ उपाउ।” ( गी 
उ० २५); इतने वधं राज्य करने पर पुरवासियो म एवं किंसी एक ने चर्चा 


। उठाई कि श्रीक्रीताजी ने ११ महीना लङ्का मे निवासत किया था, श्रीरापजी ने उर 


ग्रपने घर रक्ला रै । यदह उदाहरण लेकर हमलोगों की खियाँ भी वैसे दी पर घर 
रह कर हमारे यँ रहना चार्दैगी, इत्यादि । यद कथन यदि स्वाभाविक होता तो 
लङ्का से श्राने पर तुरत कदा जाता; क्योकियहद तो समीको ज्ञातदहीथा कं 
सीताजी का हरण हृश्रा था, इसी पर घोर संग्राम कर रवण पर विजय मिली है । 
पर किसी ने चर्चा नदीं की । श्रत्र १०००० वषं एवं १२५०० वषे के पील एसो 
बातें कयो उडी १ इसक्रा वा्ताविक रदस्य तो यह है किं श्रीसीताजौ ने विचार 
किं हमारे स्वामी चरित करण्डे दै, इसका प्रामाणिक रीतिसे ्र॑थ अने जिससे 
भविष्य के लोग पद्-पद्कर्‌ भवपार हो । बह इस प्रकार ठीक रोगा कि मेरे विषय 
की सटी त्राशङ्का फैले, श्रीरामजी मेस त्याग करं, तव हमारे परिता एवं शवपुर के 
मिन श्रीवाह्मीकिजी ध्यान से देखकर मेरी शुद्धता प्रकट करने के भ्या से सारी 
कथा का निर्माण करे । वैसा दी दहृश्राहै। 

परन्तु वदिरंग दृष्टि से पुरजनों के मूढे प्रवाद्‌ को मी श्रीरामजी ने श्राद्र 
दिया श्रौर लोकापवाद से उरकर श्रपनी पतिव्रता पत्नीकामभीव्यागक्िया हे। 
ठेसेतो श्राप घर्मादशं है। 

इस पर कुठ विशेष रूप से मेरे श्रीरामचरितमानस क सिद्धान्त-तिलक उत्तर 
कांड दो० २४ चौ० ८ के सीता वनवास-मीमांसा' शीषक प्रसंग मे लिखा 
गया है | तथा--५न्ैरि बधु निसिचर श्रवम, तजो न भरे कलंक । भटे श्रष सिय 
परिहरी, लसी सोई ससंक ॥” ( दोहावली १६६ )-ईसके 'सिद्धान्त-तिलकः में 
भी कुदं लिखा गया हं । 

'ध्म-घुरंधर वधु तञ्यो--गाह्मी° ७।१०३-१०६ मे कथा दै--भीरामजी 
का श्रवतार काल समाप्त जानकर त्रह्माजी ने कालको मृनिके रूप मे श्रीरामजी के 
यँ मेजा । द्वारपाल ने सूचना दी । उन मुनि के बुललाकर भ्रीरामजी ने उनका 


(2, 
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सत्कार कर वैडाया 1 नि ने श्रीरामजौ से यह प्रतिज्ञा करवा ली कि दमारे ग्रीर 
तरापके बात करने मै यदि कोई भौ सुने या देखे, उसका श्राप वघ क्रे । श्रीरामजी 
ने मान लिया श्रौर श्रीलच्मणएजी क) द्वार पर रहने को कदा कि कोई इस बीच मं 
भीतर ऋ्राने न पावे। 
श्रीलक्षमणजी द्वार पर थे 1 इघर काल रूप मुनि ने श्रीरामजी से ब्रह्माजी 
का ददेश कदा । उशी बीच मेँ द्वार पर दुवांसा सुनि प्राये, उन्दने श्रीलक्ष्मणजं। 
से कहा । भे शीघ्र श्रीरामजी से मिलना चाहता हं । श्रीलक्ष्षणएजी ने कटाः 
शरारानजी इस सपय किसी सानसमें व्यग्र हैः क्या प्रयोजन है मुके दी श्राज्ञा 
दीजिये, मै उसकी व्यवस्था कर दू । या थोडे समय ठदसिये । मनि क्रोध से जलने 
लगे, उन्देनि कहा, मुभे ्रभी ले चलो, ज्रन्यथा मँ राज्य, नगर एवं रीरा 
को भी शाप दगा, भरत को, ठमको एवं ठम लोगो कौ सन्तानो को भी शा दूंगा 
श्रोलक्ष्मणजी ने सोचा किंले जाने से श्रीराम-प्रतिज्ञा के ऋनुक्षार वल 
मेरा ही वधहोगाश्रौरननले जाने पर सभी का नाश हा जायगा | अतः, 
श्रीलक्ष्मणजी ने श्रीरामजी को मनि के घ्राने कौ सूचना देदी। कालल कं) विदा 
कर श्रीरामजी ने दुर्वासा सुनि का स्वागत किया शरीर उन्ट भोजन करवाया । 
पछ भ्रीरामजी उक्त प्रतिज्ञा का स्मर्स कर व्यथित हप कि श्र तो सवनाश का 
समय श्रा गया । उन्है चितित देख श्रीलक्ष्मणजी ने उनसे मधुर स्वर से कटा | 
नाथ | मेरे लिये श्राप चिन्तित न हो, काल की यी गति मेरे लिये निश्चिः ॥ 
श्राप निमय होकर मेस वध करं, प्रतिज्ञा पूरी करं; श्रन्यथा ध्म ही नष्ट हागा। 
श्रीरामजी यह्‌ सुन विचलित हो उठे । उन्होने वसिष्ठ प्रादि 8 शटा, 
वसिष्ठजी ने कहा किं इस प्रकार श्रीलचनणएजी का त्याग शरोर तुम्हारा विवाग | 
प्ते ही जान लिया था । श्रत स्राप लक्षमणजौ का त्याग कर प्रतिज्ञा पूगी कर; 
अन्यथा घर्मं नाश से त्रिलोक का नाश हो जायगा । तच श्रीराभजी ने लचनणजी 
से कहा कि वम्दारा व्याग करता दरः कयोज्गि सजनो का त्याग शरोर बध भमान 
ही कदे गये ई। 
्रीलक्षषणजी कौ श्रां भर श्रा न्रोर उनकी इन्द्रियों व्याकुल हो उठी, व 
सभा से तुरत निकले, घर भी नदीं गये । श्रीसरथू तौर पर जाकर जलं स्पशं एवं 
्राचमन कर प्राणाम से श्वास रोक दी । इस पर देवगण शूल वर्षा कने 
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लगे । इन्द्र श्रीलक्ष्षमणजी को सशरीर लेकर स्वगं चलते गये, यह किसी मनुष्य ने 

नदीं जाना; वहीँ विष्णु के चतथ भाग श्रीलक्ष्मणएजी कौ सव प्रष्न हो पूना. 
करने लगे । 

इस प्रकार धमं की सृष्ष्मता देकर ही श्रीरामजी ने भाई लक्षणनी का भी 
व्याग किया है, फिर उन्दींके वियोग में सारी श्रयोध्याजी कौ प्रजा के साय श्रापने 
परवाम यात्राभीकीहै। 

-€& पुर लोगन कीं बिधि बोलि कीं है'--पुरजन को श्रीरापजी ने स्वयं 
नुलाकर सानव-शरीर धारण कर क्या करना चाद्ये, यदह विधि कद कर समभरं 
हे; यथा--““एक वार रघुनाथ बोलाये | गुर द्विज पुरवासी सतश्राये ॥' से 
“मम रुनघ्रा नाम रत, गत ममता मद्‌ मोहं । ताकर सुख सोई जानद, परानंद्‌ 
संदोह ॥' ( मा० उ० ४६ ) तक । 

"को स-निसाचर की करनी" ` "--ऊपर लिखा गया कि जिन्दौने श्रपने 
प्रभिन्न त्व शुद्ध पतित्रता प्राणप्रियाकामी व्याग कर दिया, परन्तु धमै-रचा 
पर पूणं ध्यान रक्खा, धर्मासमा माई का घमं की सूरगति रक्तार्थं ही त्याग किया, 
मले दी उन्दी के पक्के सारे समाजका नाश हूृश्रा । जिन्हौने धर्मात्मा पुरजनो 
को विशेष सूचमघमं-विधि का उपदेश दे उन्हे घर्मारूढ़ किया] उन्होने शरणा- 
गति के नाते से श्राये हूए वानर सुप्रीव श्रोर राक्ष विभीषण का भी इतना 
सम्मान किया रिं उन प्रत्यक दुराचार पर कान मद लिया, श्रौं मद लौं श्रौर 
चित्त भी उनके दोषों से हय लिया | | 

जेते गाय तुरत के व्याये हुए बच्चे के शरीर के धघरणित मलल को भी स्वाद्‌ 
दृष्टि से चाट कर साफ़ करती है, जिसे दूसरी गायं धातत मं लगा श्रा रने पर 
भी सधक्षर छोड देती द । वैसे ही श्रापका शरणागत परं श्रत्यन्त वारप्तल्य रहता 
है । नीच शरणागत के मी सारे दोषों को श्राप पचा लेते है श्रौर उसको श्रपने 
सगे भाई, पत्नी एवं परिजनो से भी कीं श्रविक सम्मान देते है । 
® श्रपनी पतिव्रता खरी के भूठे पाप को सुनकर श्रगनि-परीक्ता से शुद्ध जानते 
हुए भी श्राप लोकापवाद को डर जते हैः वे ही त्रप शरगापत सुप्रौवःविभीषण 
के व्येष्ठभाकील्रीमे रत होने के दुराचार को नहीं, सुनतेश्रौर न देखते दै 
तथा उसे चित्त मँ भी नहीं रखते द । घुप्रीबजी ने शरण हो जाने पर श्रपने उस 


त्य को कहा भी है; यथा-- “राज्यं च षुमदत्प्ाय तारां च रुमया सह । मिवरेश्च 
सदितस्तस्य वसामि विगतज्वरः ॥* ( बाल्मी° ४।४६।६ ); श्र्थात्‌ (बाली को 
मरा जानकर जब मँ श्राया, तव ) बहूत बड़ा राञ्य ग्रोर तारा को पाकर सुमा 
( श्रपनी खत्री ) तथा मित्रौ के साय सुखपू वक प रहने लगा था | यह श्रीरामजी 
ने सुना था | फिर जक्र लक्ष्मणजी क्रुद्ध होकर सुरीवजी के यँ गये, तव भौ 
सभ्रीवजी तारा के साथ ये, उसक्र मनाने के लिये सुग्रीवजी ने भेजा | उस समय 
्रीलक्षमणएजी के द्वारा ग्रापने देखा भी था; पर डसे चित्त मे नदीं रक्वा, इसीसे 
लङ्का से लौटने पर श्रीमसतजी के समक्त इनको परता की दहै । श्रीभरतजीसे भी 
श्रविक प्यारे कहकर इन्द सम्मान दिया ह] 
्रीलक्षमणजी का त्याग प्रतिज्ञारक्ता के लिये हृ्रा है, वह दोष भी सुग्रीवी 
मे या, उन्दने प्रत्ञा की थौ कि मेँ वाली"वध क बदले सीता-खोज कराऊंगा, 
उसे भी भूल गया । कृतव्नता दोष भी उसमे श्रा गया, पर फिर मी श्रीरामजी ने 
उसे नह देखा श्रोर न सुना तथा न चित्त मेँ दी रक्खा । 
पुरजनों को श्रापने बुलाकर परमार्थ-शिक्ता दी, तव उन लोगो ने तक्षता 
प्रकट करते हुए बहत कछ कहा हं । 
इन सव धमापमाश्रा एवं श्रपते सगे सम्बन्धियो से कहीं अधिक सुप्रीवजी ^ 
तथा विभीषणजी को श्रापने सम्मान दिया है, इनके दोषो को पचाया हे । करदा 
मी है, यथा--“साहिव होत सरोष, सेवक को श्रपराघ सुनि, अपनेहुं देखे दोषः 
रामन्‌ सपनेहू डर धरेउ ॥ 4 ( दोहावली ४७ ) | “सरल प्रकृति चाप जानिये 
करनानिघान की । निज गुन श्ररिककत त्रनदितौ दास-दोष-सुरति चित रहति 
त दिये दान की ||) (वि ४२); ^ग्रपनाये {सुग्रीव-त्रिभीषन तिन न त्यो 
लल छाउ । भरत सभा सनमानि सराहत होत न हृदय श्रघाउ ॥ (वि०१००)। 
इस रुण पर मुग्ध होकर श्ीगोस्वामीजी कते दै- 
` शम सद्‌। सरनागत की अनखोदीं अनेसी "--मयांदा पुरषोत्तन 
एवं धर्मप्ाण श्रीरामजी की षटि मेँ उदे माई की ली मे रत होना मातृ-गमन के „<^ 
समान पाप बड़ क्रोध का उत्पादक एवं श्रनिष्ट कम॑ है, पर वानर ग्रौर साच्तस क 
मी एेसेनरेसे दोष श्राप सह लेते दै, एेसे क्षमाशील स्वामी पर भला कोनन 
निकार होगा ! 
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दुर्भिल सवेया [ ७ ] 

अपराध अगाध भये जन ते अपने उर आनत नाहिन ज्‌। 

गनिक्रा गज गीध अजामिल के गनि पातकथु ज सिरा्हिन जू ॥ 

लिये बारक नाम सुधाग दियो जेहि धाम महाय्नि जार्हिन ज्‌ 

तुलसी यज दीन दयालहि रे, रघुनाथ अनाधि दा्िन जू ॥ 

शब्दार्थ ब्ारक=एक वार । घुघाम ( सख-घाम ) = वैंठ, साकेत । 

ग्र्थ- भक्तों से यदि डे मारी श्रपराष दहो भी जाते द तो श्रौयमजी उर 
ग्रपने हदय म नदीं लाते ( ध्यान नदींदेते)। गणिका; हाथी ग्र जटायु 
गरौर श्रनामिल के पापतमूह गणना करने पर समाप्त दोनेवाले नदीं थे; परन्तु, 
उनकोभी एक बार नामन्ते पर वह परमधाम दिया है, जित घाम में बडे-वदे 
मुनि भी नदीं जा सकते । इसलिये श्रीतुलसीदासजी कदते द कि श्रीरघुनाथजी 


सद्‌ा श्रनायों के लिये श्रनुकूल रहनेवाले ईद । श्रे मन | उन दीनदयालु का 
भजन कर | 


विशेष--“च्पराध अगाध भये जन्‌ ते ` `”; यथा--“भेस-से दोष दूरि 
करि जनके, रेलु से गुन उर श्राने। ठलसिदास तेदि सकल श्रास तजि भजि न 
प्रजं श्रयाने ।।' ( ० २३म ); “युनि सेवा सदी को करै, परिहर को दूषन 
देणि । कटिं दिवान दिन दीन को श्राद्र श्रनुराग निसेखि ॥” (वि° १६१) । 

'गनिक्रा गज गीध अजाभिल के' ` "इनकी कथायं रागे दी जाती है 

गणिका को कथा 

क्रिया योगसार मं लिखादहै कि सतयुगमेंषएक खु नामका वैश्य या। 
उसकी सुन्दर लड़को का नाम जीवन्ति था । वह परशु नामके वेश्य के साथ 
व्यादी गई । वह विधवा दो गई श्रौर फिर व्यभिचारिणी होकर नैदर आ्राई । वहं 
वहाँ मी वही नीचाचरण करने लगी । त्र पिता के कोपके कारण ज्रिसी शार 
मे जाकर वेश्या हो गई । उसने एक दिन एक सुग्गा मोल लिया श्रौर किसी संत 
के कहने से स वेद से श्रधिक मद्चवशाली श्रीरापनाम्‌ कौ सुग्गे के साथ पढ़ने 
एवं पक्ठाने लगी । समस्त पाप नाशक श्रीरामनाम के प्रभाव से उन दोनों के 
ततस्त पाप नष्ट हो गये। समय पाकर साय दी दोन के शरीर छूटे शरोर दोनो 
हौ परमधाम गये-- ( श्रीसीतायम नास-प्रताप-प्रकाश ध० ७८ से उदधृत्‌ )। 
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दूसरी पिज्गला नाम की वेश्या है, उसकी कथा मदागशाति° ६७४।१७-६्‌ 
ने तथा भाग० १९।८।२२-४्४ मे भी है) परन्तु यदं नामना वाली उक्त 
जीवन्ति काही प्रषगदे। 
गजेन्द्र कौ कथा 
त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुन्दर पवत था । उसकी चारो ग्रार त्षीरसागर 
था | वह श्रयत योजन ऊँचा श्रर उतना दी चारों ग्रोर फैला था। उसके सोने, 
चाँदी लोहे के तीन शिलरये। उनके ब्रीचमे एक बड़ा मारी सरोवर था। 
उसमे भँ तिभौति ॐ कमल पले रदते थे । वद्य उस पव॑त पर वस्णदेव का ऋतु 
मत नाम काबाग था] वह बड़ा सुशोमित या] एक दिन उस पवेत पर वहीं के 
वन में रहनेवाला एक गजेन्द्र श्रपनी दयिनियों के साथ श्राया | क्रोडा करता 
श्रा उस सरोषर मे घुस पड़ा । श्रपनी हथिनियो श्रोर वचो के साय त्ेडा 
कर रदा था। 
उसी सरोवर मे एक महावली राह रहता था । भावी वश उसने उस गजेन्द्र 
का पैर पकड़ लिया । बूत चेश करने पर भी गजेन्द्र श्रपना पाव नहँ हुडा 
सका । ग्रोर गजो की सहायता से भी कद्ध न कर सका | गज श्रौर मराद को पर- 
स्पर खीचते हए एक सहल वषं बीत गये | न किसी की हार हु श्रोर न मृध्यु दी। 
[ पीठे उसने ब्रह्माजी, शिवजी एवं लोकपालों का भी च्रावाहन किया, पर 
किंसी ने रक्ता नदीं की; यथा--^रे संभु विरि सुरपति लोकपाल श्रनेक। सोक- 
सरि बूत करीसरिं दइं काहु न टेक ॥' ( वि० २१७ ) | | 
शत मे उसने भगवान्‌ परमपुरुष भ्रीरामजी की शरणागति की, श्रात्तस्वर से 
स्ति कौ, उसने ऊपर की श्रोर श्रपनी सूडसे एक कमलल का फूल नारायण 
भगवान्‌ को श्रपण के उदेश्य से उठाया श्रौर श्रात्त॑स्वर से उनके नाम लिये, 
उसे पीडित देल भगवान्‌ ने गस्डकोभी ह्लोड्‌ कर श्रौर शीघ्रतासे पटच कर 
प्राह के साय गज को उस सशोवर से बाहर निकाला | चक्र से राह का शिर काय 
डला, इस प्रकार उसे संक से हुडाया । 
श्रीहरि के खश से गजेन्द्र श्रक्ञानयुक्तं होकर यदीं पर दिव्य चतुयुज रूप 
बाला हो गथा । यह गजेन्द्र पदले जन्म का इनदरयुम्ने नामका राजा था। 
श्रगस्त्यजी के शाप से गजयोनि में श्राया या | इसे पहले जन्म की स्मृति थी 
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मराद मी पूर्वजन्म का हूहू नाम का गवं या | देवल ऋषि के शाप से ग्रह हुघ्रा 
था। भगवान्‌ के कर स्पशं से वह श्रपना पूवं रूप पा गया श्रर विमान पर चद्‌ 
कर श्रपते लोक गया ।--यद कथा भाग० ८।३-४ के अनुसार ह । 

उपयुक्त भाग० ८)३-४ की कथा में गजेन्द्र का पूणं नाम नारायण" 
लेना कहा गया है । पर श्रीगोस्वानीजी ने उसे रामनामका ग्राघा श्यः मात्र 
लेना कहा ै- “तर्यो गय॑द जाके श्रद्धनायः (वि० ८३) । कल्पमेद से संगत हे | 

गध्र जययु की कथा श्रीरामचरित मानप में प्रसिद्ध हे । इसके पाप; वथा-- 
८धगीघ श्रधम खग श्रामिष भोगी । गति दीन्दीं जो जाचत जोगी ॥'' ( मा०ग्रर° 
३२); तथा-“व्रिजग-जोनि-गत गीघ जनम भरि राई ऊज जियो हो । 
महाराज सुकृती \समाज महै ऊपर श्राजु कियो दह | ( गौ त्रर० १४ ); 
८धबिहग जोनि श्रामिष त्रहार पर गीघ कौन त्रत घारी ”' (वि° १६६) | 

ग्रजामिल की कथा श्रयोध्याकांड छन्द ५ मे लिखी गई, वदीं पर देखिये । 

इस प्रकार गरिका व्यभिचारिणी, गजेन्द्र मदान्ध, गध्र महाहयो त्रोर 
ग्रजामिल कुमागीं थे । इनके पाप गिने नदीं जा सकते। इन सबने हरि नाम लेने 
से सद्गति पाई दै । ॑ 

(तुलसी भजु दीनदयालुहि रे'ˆˆ"-जौ श्रनाय होकर शरण हो श्रीरामजी 
को नाय मानकर सनाथ बनता दै, वे उसके अनुकूल हो जाति दै, जैसे उपयुक्त 
गणिका श्रादि के लिये ई । श्रीगोखामीजी श्रपने हृद्य को सान्त्वना देते दए ईन 
उदादर्णो को सामने रखते द कि जैसे गणिका व्यभिचारिणी थी, उसने तोता 
पदानि के व्यस्तन से नाम-र्न किया दैः वैसे दी मेरौ बुद्धि श्रार्मरति क्लोड कर 
इन्द्रिय-विषयों के चिन्तन में रत रहती है, यदी इसका इन्द्रिय देवो का मोग्य बन्‌ 
उनसे व्यभिचार है-गीता २।४१ देखिये । यहं यदि कुं नात-रट जीभ रूपी तोते 
ते करवाती मी है, तो नामाथ पर इतति नदीं स्लती; प्रस्युत्‌ विष्यो पर्‌ ह रखती है 
यही इसका तोता-रटन नामासाधर्न है । यदि यदं इस प्रकार नियम-निवाह ले जाय 
तो भी उक्त गणिकाकी भाँति सद्गति पा जायगी; यथा-- “दुभ हू कलि नाम 
कुःभज सोच सागर सेषु ।* ( वि १५६ ,) । ("कीर व्यो नाम रटे लसी सो 
करै जग जानकीनाथ पदाय 1 ( छंद ६० ) । 

गजन्धर के समान मेय त्रहङ्कर दै, यह भिगुणास्मकं है, यदी इसका निक्रूया- 
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चल पर निवास रै, इसे त्रिगुणात्मक वासना रूपी सरोवर मं रजोगुण-विकार 
लोभ ने अरस लिया है यह साधन रूपी संभ्राम में हार गया है, यह श्रात्मसाक्ञा 
` तार रूपी कमल दिखा उसकी कामना कर रजोगुणसे ह्ुरने की कांता से 
नामाराघन करता है । श्रहकार से इसका नाम-रटन श्रदनाम "रा' मात्रका संकेत 
प्रकट करना है । मकार जीव स्वरूप प्रकाशक दै | जीव ईश्वर का शरीर है । 
ग्रतः, यह स्वयं श्रहंकार नदीं कर सकता । पर दीनदयाल की कृपा से यदं ग्रद्धनाम 
से दी ्रात्म-स्वरूथ पा जायगा । गजेन्द्र हरि-पाषद्‌ हो गया, वेसे दी यह भी भग- 
वान्‌ का परिकर होगा, यदी इसकी स्वरूपस्थिति है । 

गृध्रराज के समान चित्त की व्यवस्था हे। ग्रधरने भ्रीसीता-रक्षाका भार लिया 
या | जब रावण ने दरण किया, तब इसने रक्ता नदीं कर पाई, परन्तु प्राण दै 
दिया श्रौर नाम-स्मरण करता था। तव धरय श्रा गये | तत्र इसने उनके दशन कर 
सद्गति पाई हे । वेसे चित्त श्रनुराग रूपी भक्तिं का श्रमिमानी रहता है, पर 
मोह रूपी रावण से उसकी रक्षा नहीं कर पाता, फिर मी राम-स्मरण करता हूग्रा 
भीराम-शरण ले उनसे रक्षणाथं वासना से उनका नाम जपे श्रौर श्रपने जन्म 
भर के रागद्वेष श्राहार रूपौ दिंसत्मक मांसाहार पर ग्लानि रदे, तो प्रभु इसे 
सद्गति दे देते ह । यक रागद्वेष युक्त चित्त से नामाराधन की च्राधार यक्त 
वृत्ति है। 3 

श्रजामिल के समान मन की प्यवस्था है, यह रजोगुण बृत्ति रूपिणौ श्रा से 
मिलकर श्रजामिलः श्र्ात्‌ श्रता रूपी माया मे मिल गय है ] इद्धिय सुल की 
भविन्‌ रखते हृए हयी नामाराघन करता है, यही इसका दसेद्धिय-पुखरूपी दस 
पुत्रो का प्रेम है। श्रजामिल की भांति यह भी श्राहार ल्पी कनि पुत्रमें 
भ्त्यन्त ग्रनुरक्त हे । उसी के उदेश्य से नाम-रयता है; यथा-- “मोद मद माल्यो 
रातयो मति नारि ध `` लसी श्रषिक्र श्मवमाई हू ग्रजामिल तेः ---जेवे की 
नेक टेक एक टेक होवे की, जो पेट प्रिय पूत हित रामनाम लेव है" 
( छंद ८२) । 


प्रजाभिल ने वेदे कै उदेश्यसे नाम लिया, वैसे ही यह भी यदिपापोको 


लय कर यमदूत से डरता हृत्रा पेदःपरिघ के साथ मी नाम-रट करेगा, तो इसे 
भगवान्‌ के पाषदो के दशन की मति छ्स्वरूप-स्थिति ( प्रु शेषत्व ) का जान 
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से जायगा । किर जसे श्रजामिल ने दर्रा मे शद्ध भजन कर सद्गति पाई है, 
वैसे यह भी शदधरीति की भक्ति से कालक्तेप कर द्रवश्य सद्गति पायेगा । 
इन लब्यो का विशेष विवरण मेरे ग्रन्थ श्रीमनमानस नाम वंदना एवं 
'विनय-पतिका के सिद्धान्त-तिलक' मे हे | 
“रघुनाथ अनाथदहि दाहिन जुः-- श्रनायो| के श्रनुकरूल ह, इनके इन जसे 
तेसे के संकेत रूपी लब्यो की भी सिद्धि कर देते ई; क्योकि उदं श्रपने नाम कौ 
4 लज्जा हे - वि० १४४ देखिये । 
प्रभु सत्यकरी प्रहवादं गिरा, प्रगटे नरकेदरि खभ महां । 
भलराज यस्यो गजराज, छपा ततकालः, विलंब कियो न तहा ॥ 
सुर साखी दै खी ह पांड़वभू पटल्‌टत, कोटिक मूप जं । 
तुलसी भजु सोच-विमोचन को, जन करो पन राम राख्यो कहां ॥ 
 श्र्थ- प्रमु श्रीरामजी ने श्रीप्रह्ादजी की बाणौ सत्य की ग्रोर खम्भ के 
नीच से सिद रूप से प्रकट हू । जव ग्राह ने गजेन्द्र को पकड़ा दै तव उसी 
` समय गजेन्द्र पर कृपा की है, वँ योड़ा-सा मौ विलम्ब नदीं किया । जद करोड 
श राजाश्रों क बीच मे दुःशासन पांडवो कौ छी दरोपदीजी का वल्ल-हर्णकर रदा या) 
( उस्तकी पुकार पर ) वहयँ श्रापने उसकी रका की रै, इसके देवतागण साक्षी है| 
श्रीठलसीदासजी कते है कि शोक दुंडानिवालि प्र श्रीरामजी का भजन करो; 
उन्दने श्रपने भक्त का प्रण कहीं नहीं रखा ? श्र्थात्‌ सवत्र पूरा किया दै । 
विशष--इस छन्द से श्ीपरह्वादजी, गजेन्द्र रोर श्रीदरोपदीजी के प्रणस्य 
ॐ उदाहरण देकर श्रीरामजी का भक्त-पण-रक्तण दिखाते दै-- 
प्रभु सत्य करी प्रहूलाद गिरा. . “-श्री्रहादजी का चरति = प्रसिद्ध 
है, विष्णु पुराण प्रथम च्रंश १७से २० श्रध्यायों तक तथा श्रीमद्‌भागवत स्त 
स्वंघ ३ से १० वे श्रध्यायों तकं कु विस्तारपूलक - कडा गया हे । यहां बहुत 
५. सूम म तदनुसार लिखा जाता हे- 
४ श्रीध्ह्ादजी की कथा 
पूवं समथ मं दिति पुत्र हिरण्यकशिपु न घोर तप करके ब्रह्माजी से माँगा कि 
ज श्रापकी सषि मे उत्पन्न प्राणियों से न मरू) भीतरबाहरः दिन-रात मे, शख 
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से, पृथिवी पर, च्राकाश पर से; खरग वा मनुष्य से, मृत से वा जीवित से--इन 
किसी सेभीमेयीमृव्यनहो। देव, देय श्रौर महासपं श्रादिसे मेरी मृत्युन 
हो | श्रापका-सा स्वामित्व, महिमा श्रौर श्रजेयत्व मी सुरे प्राप्तो ग्रोर श्रशि- 
मादि सिद्धियौँ मी प्राप्त रह । ब्रह्माजी ने स्च दिये । 

वरदान पाने से उन्मत्त होकर उस दैत्ये त्रिलोक को वशम कर लिया, इन्द्र 
पद्‌ का भोग करने लगा । वड स्वयं सव लोकपाल बन गया । सम्पूण यज्ञोके भाग 
भोगता या ] देवगण उसके भय से खगं छोड जदौँ-तदय मारे-मारे फिरते थे । 

उसका प्रह्वा नामक एक पुत्र था, उसे श्रीनारदजी के ह्वारा गभमेँदही 
घमं तत्व श्रौर विशुद्ध ज्ञान का उपदेश प्राप्त था, श्रीनारदजी के श्रनुग्रह से 
प्रहादजी को वह उपदेश नदीं मूला था । वह बालक गुरजी के यँ विद्या पढने 
के लिये नियुक्त किया गया । एक दिन प्रह्णादजी गुखजी के साथ पिताजी के 
पास गये । पिता ने इनसे ऊुछ पठने के विषय मे पृ । इन्दोने श्रपनी हा्दिक- 
निष्ठा श्रीदरि में कही । इस पर वह जल उठा श्रोर इनके गुर पर करुद् हृग्रा। 
तत्र इन्दोने कहा कि मेँ हृदय-स्यित विष्यु के द्वारा ही यह सब जानता हूं । इस 
पर पिता से प्रह्ादजी का बूत बाद हूना । प्रह्वादजी श्रपने पत्त पर दद्‌ रहे । 


त्र उस दैत्य ने इनं मार डालने के किये दैत्यों से कहा, वे मारने पर , 


उत हए । ग्ह्वादजी ने कडा, विष्णुं भगवान्‌ ठन में श्रौर ठम्हारे शबरी एवं 
युम तथा सवेत भी स्थित द इस सत्य के प्रमावसे तुम्दारे शस्त्र सुभ पर 
ङु न कर सके, वदी श्रा । फिर उतने विषधर सपो" को श्राज्ञा दी। प्रहृ 
=| भगवान्‌ क ध्यान मे निमय पर, इपतसे उनके काटने का कु प्रमाव नरद 
१ | उन सपा कौ दाद दूट गई, पर इनकी त्वचा मी नदीं कटी । फिर उसने 
द्गजो से इन्दं कुचलवाया, परन्तु हस्ल्मरण ग्रमाव से इन्दं कु भी पीड़ा 
गट] जान पड़ । तव उसने वायु श्रोर श्रि को श्राज्ञा देकर काष्ठो के द्वारा इन्दं 
जलाने का प्रयते त्रिया, वह्‌ म वयर्थं दी हुश्रा । किर उसने इन्द भोजन के साय 


१।९ ७१ दिलाया, इन्दीने उसे भी पचा लिया। तव पुशोदितो ॐ द्वारा क्या उलन ॥ 


करा उसके दारा दन्द मारने का उपाय किथा | उस कृत्या ने पुरोदितों क्रो ही 
मार शत तव इन्शने ही हरि से प्राथना कर पुरोहितो को जिलाया | 
एसे ही उस दु ने शरोर भी बहुत से उपाय किये, प्र धीहरि की कृपा से 
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इनका ङु नदीं हुता । श्र॑त मे वह स्वयं खड्ग लेकर कडा कि श्वम दी तके 
मार्गा, बता, तेरा रक्तक कहँ है १ इन्दोने कदा, सर्वत्र । उसने कदा, इस समभा 
के खम्ते मे क्यो नहीं? इन्होनि कहा; हयँ, इसमे भी ह । तव उसने उस खम्भे 
पर मुष्टिका माय, उसी क्ण मयानक शब्द्‌ हुश्रा श्रोर किर “सव्यं विधाठु 
निज-अत्य-माषितं व्या्षिं च भूतेष्वलिलेषु चात्मनः । श्रदरयतल्वद्भतल्पयु^दन. 
स्तम्पे सभायांन मृगंन मानुषम्‌ ॥ ( भाग° ७।८। १८); द्रथात्‌ श्रीहरि 
रपे भक्त की वाणी एवं न्रपनी सर्वव्यापकता का सत्य.विषान करते हुए समामे 
उसी खे से श्रद्धत सूप में प्रकट हुए, भगवान्‌ का शरीर नतो प काया रोर 
न मनुष्य का द; व्र्थात्‌ श्राघा शरीर मनुष्य का श्रोर श्राघा मृगपति सिंहकाथा। 


भगवान्‌ को इ रूप मे देखकर वह दस्य उनसे युद्ध करने लगा । भगवान्‌ 
ने कुहं समय तक उससे रणक्रौडा को ञेसे गसड़ छोटे सपेते से क्रीडा करते द । 
ग्न्त मे श्रीसिदजी ने संध्या के समय सभा द्वार कौ देदली पर उसे श्रपनी 
घा के ऊपर गिरा कर श्रपने तीचणए नखों से उसके हदय को विदीणं कर डाला 
शरोर उसकी श्रौतो की माला श्रपने गले मे पहन ली । फिर नर्िदजी ने उसके 


| ल पक से लडने बालो को मी नखों से दी विदीणं कर दिया । 


तत्पश्चात्‌ दिह मगवान्‌ का क्रोध शान्त करने के लिये देवों शरोर ब्रह्माजी 
ने स्तुति की, श्रीलच्मीजी भी समीप नदी जा सकीं । तब श्रीप्रह्वादजी क समीप 
जाकर प्रणाम एवं प्रार्थना से दया करके वे शान्त हए । उम्डनि प्रसन्न होकर 
्ह्ादजी पर्‌ प्यार प्रकट कप्ते हुए इनसे वर मोगने को कहा । इन्दि निष्काम 
भक्ति दी मोगी । फिर श्रपने पिता के श्रपयधों को क्षमा कराया । भगवान्‌ ने 
कदा कि व्दारे रेपे सुप्र के योग से ठम्हारा पिता न्रपने पूवं की दइ्छीस पीय 
के ताथ तर शया] तम मेरी ग्राज्ञा मानकर इस मन्वत मे देव्य डुल का राञ्य 
करो, फिर मेरे समीप प्रप्त देणे । ग्रे छन्द १२७ से १२३० तक भौ प्रह्ादजी 


दव ही प्रसंग है, बह भी देखिये । 


इस प्रकार भगवान्‌ प्रहवादजी कौ वाणी ( प्रतिज्ञा) के श्रनसार खम्भे में 
प्रकट हुए ये श्रौर उन्दने कसिं स्प से उनङ्की रक्ता की डे। 
(मःखराज ग्रस्यो" `" -- गजेन्द्र कौ कथा ऊपर छर म लिखी गई । वहीं 
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भगवान्‌ ने व॒सत श्राकर रक्ता की है। गजेन्द्र की पुकार पर गरड छोडकर तेजी! 
से श्राये दै। 
सुर साखी दे राखी हे पांड़बधू ` `"- बहौ पर करोड़ों राजा सदस्य सूप 
मे थे, द्रोपदी के परम समथ पौँचो पति ये। श्रौर महारथी भीष्म श्रौर द्रो भी 
ये, प्र श्रवला द्रौपदी पर किसी ने दया नदीं दिखाई, इन्हीं को “कोटिक भूष" से 
कदा गया हे | | 
भ्रद्रापदजी फी रक्षा क्था ~ 
महाभारत, समा पव श्र ° ६५ से ७३ तक विष्तृत रूप मे यह कथा है, यदं 
वह के सारांश रूप में सं्तेप करके लिखी जाती है | राजा दुयांवन पांडा से 
वैर रखता था । उसने शङ्कनि श्रौर कणं रादि से सम्मत कर युधिष्ठिर महाराज 
को जुरा खेलने को कदा । जुश्रा खेलते हुए युधिष्ठिर जव श्रपनी कारी सम्पत्ति 
हार गये, ततर शकुनि के कने पर इन्दोने द्रौपदी को मी बाजी पर लगा दिया; 
रस पर सभा को श्र्यन्त खेद हु्रा । शङुनि ने हल से पूयं के जीते हुए पाश 
कारि लेलिया श्रौ द्रौपदीजी को मी जीत लिया, एेसा दुर्योधन ने मान 
लिवा । पिर उसने विदुर से कहा, लाश्रो, द्रौपदी को मेर दासी बनाश्रो | विदुर 
ने धिकार देते हुए इस कायं को उसके सवेनाश का कारण कदा; उन्दने यह भी ` 
कहा क द्रोपदी दासी नहीं हो सकती, क्योकि बुषिष्ठिरजी ने श्रपनी प्रसुताई“ 
लोक उते बाजी सं लगाया है । पर दुर्योधन ने कुद नक घना । उषने द्रौपदीजी 
कोपी य समय रजस्वला होने से एकवचन थीं | 
धो ध स रन्त मे ५५४ कौ कड़ी श्राज्ञा से 
3 इ २५ क लवकर सभाम लाया। इस पर 
परी क ट ॥ परन्तु कण एवं शङ्नि श्रादि प्रसन्न थे 
तव प बाजी पर । ६। २ ५ श 
उनके य ह # । ज स ही भ पर नहीं रहा तो 
(व च 1 क केसी ॥ (५ उत्तर नही दिया, (> विकरण, 
नि ० & छ युघष्ठर न॑ जुश्रा की नशा से प्रमत्त दोक 
ऋ कोका न यह्‌ 1 रक्खी यी, तथा इसके पदतले वे 
का स्वामि भी द्रोपदी पर नहीं रह गया था। 


| 
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श्रत, द्रौपदी नहीं जीती गई । सभा ने भी इसका श्रनुभोदन क्रिया । तव कणं ने 
उसे जेते-तैसे वचनो से निवारण कर दिया । 
| दुयोधन ने द्रौ पदीजी को नस करने को कदा, तत्र दुःशासन बलपूवक द्रौपदी 
| का वख दीचने लगा. ८ द्रौपदीजी ने पने पाँचो पतियो, सभासद शरोर द्रोए- 
। भीष्म त्रादि की शरोर देखा, सवरस निराश होकर उन्होने स्वयं भी श्रपने वल्ल को 
। वबलपू्वक पकड़ा, परन्तु उन्द हताश दोना पड़ा, तत्र) वल्ल खीचे जानेपर द्रोपदी- 
4 जी ने भगवान्‌ कृष्ण का इस प्रकार स्मरण किया-- 
“गोविन्द्‌ द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजन-प्रिय ॥४१॥ 
कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव । 
हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथाऽतिनाशन । 
कोरवाणेवमसरं मायुद्धरस्व जनादन ॥४२॥ 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्ात्मन्विश्वभावन्‌ । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरमध्येऽवसीदतीम्‌ ४३ 
इत्यनस्पृत्य छृष्णं सा हरिं चिभ्ुवनेश्वरम्‌ । 
्रादद्‌ दुःखिता राजन्युखमाच्छाद्य भामिनी 1४४) 
। याज्ञसेन्या वचः श्रुत्या कृष्णो गहरितोऽभवत्‌ । 
त्यक्लवा शय्यासनं पद्धयां कृपालुः कृषयाऽभ्यगात्‌ ॥४५॥'. 
( श्र° ६८) 
तरथ्‌_ हे गोविन्द | दे द्वारिका वासिन्‌! हे गोपीजनप्रिय ! शरोर दे कैशव ! 
ज्यां श्राप नहीं जानते करि मैं कोस्वां के दवारा श्रपमानित कौ गई हूं १ दे नाथ। 
हे रमानाय । ह व्रजनाथ ! दे ्रात्तिनाशन ! श्रर दे जन दन ! कौरव समुद्र में 
टरबती हृ मेरा उद्धार कीजिये । दे ष्ण ! द ङृष्ण ! दे मह्यमोगिन | हे विश्वारमन्‌ 
हे विश्वभावन श्रौर हे गोविन्द्‌ ! कोर के बीच मे श्र्यन्त दुःख पाती हुई पुमः 
शरणागत की रक्ता कीजिये । दे राजन्‌ | इस प्रकार तीनों लोकों के ईश्वर, हरि 
ओीङ्कष्ण भगवान्‌ का स्मरण कर वह खी द्रोपदी दुःखित होकर श्रपना मुख टाक 
कर सभा मे बहत रोई ।.उसी समय द्रोपदीजी के वचन सुन कर भगवान्‌ ष्ण 
करणा से व्याकुल दो उठे श्रौर्‌ श्रपनी शय्या तथा सवारी छोड कर वे कपाल 


क्रपा करके पेदल ही श्रा गये। 
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भ्ीद्रोपदीजी उक्त रीति से भगवान्‌ की शरण हो उनके नामने उन्है ' 


रक्चाथं पुकार र्दी थीं । उसी समय श्रीङकष्ण ने श्राकर्‌ द्रोपदीजी के वघ सें 
निवास किया | वल्ल रूप मेँ श्रवतरित हो गये--“तुलसी कियो इगारहो; वसन 
वेष यदुनाथ । ( दोदावली श६८ ) ] | श्रीद्रौपदीजी के वस्र के भीतर से 
भोति-मोति के व्र निकलने लगे । सभा के बीचमे द्रौपदीजी के वछ्लंका टेर 
लग गया । तच दुश्शासन थक कर एवं लजित होकर बैठ गया । यह देखकर 


सभा ने कोर्वोको धिक्कार दिया । भगवान्‌ की इस प्रपन्न-र्तण लीला से कौरवो 


का गवं चण हो गया | 

इस प्रकार द्रोपदीजी की पुकार पर श्रापने उसकी प्रतिज्ञा पूरी की है । प्रति. 
पक्तियों को पराजित दोना पड़ा । इसकी विरुदावली लोक में तो प्रसिद्‌ दी हे; 
देवगण भी इसके साक्षी ३ | 

तुलसी भजु सोच-विमोचन को ` "--श्रीप्रदलादनी का शोच लु डाने 
के लिये उनकी प्रतिज्ञानुसार भगवान्‌ ने खमे से प्रकट होकर उनकी र्ताकीदहै 
(सत्यं विधातुं निजशः्यभाषितं' ` इस उपयुक्त श्लोक से प्रकट है । गजेन की 
पुकार के श्रतुसार्‌ श्राप वैङुरठ से श्रातुरी में दोड़कर श्राय है श्रौर तुरत रक्ता की 
हे । द्रोपदीजी कौ प्रतिज्ञ के श्रनुसार द्वारका से तुरत न्राकर प्रापने रन्ाकीहै। 
वयप भगवान्‌ सवम्यापक है, वीं से प्रकट होकर मी रता कर देते, पर उन 


तो श्रपने भक्तो को बड़ाई देनी थी ग्रोर यह मी दिखानाथा किम मक्तौँकी 


रचि के श्रनुसार उनका पालन करता ह । यथा--ष्राम सदा सेवक रुचि 
राखी । बेद-पुरान-साघु-षुर साखी ॥ (मा० श्र० ८); भजौ जर्ह्‌-तह पन 
लि भगत को मजन-परभाउ न कते । तौ कलि कठिन करम मारग जड हम 
केहि भाँति निबहते |" ( वरि° ६७ % तथा--ध्ये यथा मां प्रप्यन्ते तांष्तथेव 
भजनाम्बहम्‌ | (गीता ४।१९); शर्थात्‌ जो मुभको जपे भजते हं, उनको वेते 
ही भजता हूँ ( उनके मनोवांचित प्रकार से भजता ह, दशन देता ह ) | 


--- 


५ 


इस छन्द मे भक्तप्रणरक्तण कहा गया, श्रगे के छन्द मे इन्दं तीनों .1 


उदारो से भगवान्‌ का प्रण ( दौन दयालुता ) रक्तण करना कहते ३ै-- 
नर नारि महं † ष, 
र नार उघारिसभा म होति दियो पठ, सोच हरयो मन को । 


„_ 
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प्रहराद्‌ - विषाद्‌ - निवारन, वारन-तारन, मीत अक्रारन को॥ 
जो कहावत दीनदयाल सदी, तेहि भीर सदा अपने पन को । 
तुलसी तजि आन भरोस मजे, मगवान भलो करिह जन को ॥ 
शब्दां --नर नारि = नरावतार ब्रजन की ली द्रौपदी; यथा-- “नरस्तं पूव 
देहे वै नारायणसहायवान्‌ ।” ( महा० वन ४०।१ ); ब्रर्थात्‌ शिवजी ने 
गरन से कदा है किं तुम पूवं जन्ममें नर नामक ऋषि थे प्रर नारायण तुम्हारे 


 # साथी ये । वारन ( सं° वारण ) = हाथी । भौर = कष्ट, विपत्ति, चिन्ता | 


्र्थ- गर्जन कौली द्रोपदी समामे नंगीकी जा रदी थी, जिन्दानि उते 
वल्ल दिया है श्रौर उसके मनका शोच दूर भ्ियारहै।] जो प्रहादजी के दुःख 
का निवारण करनेवाले शरोर हाथी का उद्धार करनेवाले तथा+(सव के) निःस्वाथं 
मित्र एवं सच्चे दीनदयालु कहलाते दै, उन्हं श्रधने धरण (- प्रतिज्ञा, दानद्यालुता 
की प्रतिज्ञा ) की सदा चिन्ता रईइती है । श्रीवुलसीद।सजी क्ते है किश्रारांका 
भरेसा छडोक्रर ( विश्वासपूवक ) उन भगवान्‌ का भजन करने पर वे ्रपने 
मक्त का श्रवश्य मला करगे । 
विशेष- "नर नारि उघारि ` `” - द्रोपदी जी कौ लज्जा रखने मं भगवान्‌ 
ने श्रपने दीन.दयालुता खूपी प्रण को रक्ता को दै, पीठे भो उत्त व्रा्चित की भीर 
८ चिन्ता ) बनी रदी, द्रौपदी के शश्र का नाश करके श्राति उनसे उ्छण हूर 
दै; यथा--“ऋणनेतस्ृधं मे हृदयान्नाऽपसपति । यद्गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा 
मां दूरवासिनम्‌ ॥* ८ महा° उद्योग० ५९।२२ ); ्र्थात्‌ दूत बनकर हस्तिनापुर 
गये हृ श्रीकृष्ण मगवान्‌ ने संजय के द्वारा संदेशा भेजा है कि मेरे दूर रहने 
पर्‌ द्रौपदीजी ने, हे गोविद ! एेसा कह कर जो मुभे पुकार हे, वह बहुत दिन 
काबदा हूश्रा ऋण श्रभी तक मेरे हृदय से बाहर नदीं हृश्रादहै। इस वचन से 
भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि द्रौपदीजी ॐ प्रपत्ति के फलस्वरूप में मेदी 
समस्त कौरवो का संहार कराऊंगा । तथा--्प्रिदित त्रिलोक तिहुकाल न दयालु 
[७ दूजो, ्रारत-प्रनतपाल को दे प्रभु निन १॥ लाले-पाले पोषे-तोषे श्रालसी श्रभागी 
तरय नाय पै त्रनायनि सो मये न उरिन ॥' ( वि° २५३ )। “भीरः यथा-- 
(कोन मीर जो नीरद जाह लागि रय्त विहंग "१८ कष्ण गीतावली ५४ ) | 
श्रह्वादं विषाद्‌ ` "~ भी्रहणाद कीमीचिन्ताथीदहदी, पिताके द्वारा श्राये 
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हुए कष्टौ पर उनकी रतत करते दी थे, श्रन्त मे उनके शु पिताकानाश कर 
जन्म भर लो रक्ला श्रौर श्र॑तमे श्रमना धामदे सदाके लिये घुली कर 
दिया । गजेन्द्र को तुरत ही रक्ता की, क्योकि पले तो उसने भगवान्‌ कौ शर्णा- 
गति हौ नहींकौ थी, जेषे शर्ण दो पुकार की, वेसे ही वस्त र्ञा हृई श्रौर उसी 
समय श्रापने उसे श्रपना घाम दिवा है| 

जो कद्वत दीनदयाल सही; यथा-ध्जो प्रु दनद कावा | 
श्राप्ति दरन वेद्‌ जस गावा | ( मा० बा० ५८) | तेदि मीर सदा श्रपनेषन 
कोः; यथा-“श्रावत देखि सक्ति ग्रति घोरा । पनतारति-मंजन पन मोर ॥ तरत 
बिभीषन पद्ध मल्ला । सनगरुल राम सदेउ सो सेक्ला ||" ( मा० लं०९२)। 

तजि अन सरोस मने..." नेोग्रौरोँका मी मयोषा रलता है, वृह 
शुद्ध शरणागत दी नदीं है; यथा-- “तोर दा कटाई नर ्रासा | करइ त कहू 
कहां तरि्वासा !1*” (मा० उ० ४५); श्रौर विद्खापत तिना शरणागति नहीं होती । 

भगवान भलो करिह जन को- भगवान्‌ विशेषण से ह भरीरामजी के 
भला करने का माव यकर होता है; यथा--“उत्प्ति धलयं चैव सूतानानागति 
गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति | ( वि०. पु° ६।१।७८ ); 


मरथात्‌ जो जीवो कौ उत्पतति, प्रलय एवं उनका श्रना ग्रोर जाना तथा उनकी | 


बिद्या एवं श्रविद्या को जानता है, वह मगवान्‌ पद से कहा जाता है । जानकर 
यह पालन करने का तत्पं है यथा--्वामि सुजन जान सव्रहीकी। सुचि 
लालसा रहनि जन जौ कौ || प्रनत पाल पालि सज काहू । देव दुद्र दिसि शरोर 
निषरहू ॥' ( मा० श्र ° ३१३ ) | “जन कौ कहू क्यो करिहै न र्सैमार, जो सार 
करे सचराचर की ॥: ( इन्द २७ ) | 

मीत अक्रारन कोः इस विशेषण ॐ प्रवल द दीनद्यालुः मी कहा 
गयु है; वथा (दया दयावतां जेवा खारथश्त्र न दश्यते ।* ( श्रौमगवद्‌गुण 
रपण +; व्रत निस्सवाथं माव से प्लन करना द्या गुण दहै, तथा-या 


पेतमाज॑वं तम ~ 7 7 
सवेषुखेषित्वमाज॑वं समचित्तता |” (भहा°शान्ति०३१२।६०); श्र्थात्‌ (निस्स्वाथं 1 


॥ 
4 १ 


भाव से, प्राणीमा्र को घुल देने की चेश दया है | 
रिषि नारि उधार, क्रियो सठ केवट मीत, पुनीत सुकीतिं लकी । 


ष 


१, _ ~ 
"८४, ^ 
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| निज लोक दियो सवरी-खग को, कपि थाप्यो सो मालुम है सवदी ॥ 

| दसलीस विसेध समीत विभोषन भूप क्रियो जग लीक रही । 

करुनानिवि को भजु रे तुलसी रघुनाथ अनाथ के नाथ सही ॥ 
ग्र्थ--(जिन श्रीरामजी ने) गोतम ऋषि की खरी श्रहल्या का शाप से उद्धार 
कर रौर मूं केवट को मित्र बनाकर पवित्र कीति प्राप्त की दै। शबरी श्रौर 
गृघ्ररज-जयायु को श्रपना लोक प्राप्त कराया तथा श्रीुप्रीवजी को राज्य पर 
4 स्थापित किया, यद सत्र किसी को ज्ञात है। रावण के विरोधसे डरे हुए 
श्रीविभीषणजी को राजा बनाया, इसकी संसार मे कीरिं फंल रदी है। श्ररे 
तुलसीदास ! रेते करुणासागर श्रीरामजी का भजन कर श्रीरघुनाथजी श्रनाथां के 

सच्चे स्वामी दै । 

विशेष-^रिषि नारि उधार“; यथा--५मुनि तिय तरी लगत पगधूरी । 
कीरति रही सुवन मरि पूरी ॥' ( मा० वा० ३५६); “खग-सञरी पितु-पात अयं 
मान्यो, कपि को क्रिये मीत । केवट मेथ्यो भरत ज्यो, एेसो को कटु पतित-पुनीत ॥'' 
( वि० १६१) । केवट ने स्वयं कहा ह, यथा--“^समरुमि मोरि करतूति कुलः 
प्रभु महिमा जिय जोह। जो न मज्ञे रघुबीर पद; जग निधि बंचित सोह ॥ 

1 (मा० श्र° १६५ ,) | 

'दससीस बिरोध सभीत विभीषनः ` ˆ; यथा--“श्रायो सरन सभीत 
वरिभीषन जेहि कर कमल तिलक कीन्दौ ।' ( वि १३८ ); ^रावन रिपुहि राखि 
रुर तरनु को त्रिञ्ुवन पति पाइ ।” ( गी° षु° ३४ ); “रान क्रोध अ्रनल 
निज, स्वास समीर प्रचंड । जरत बिभीषन राखेउ, दीन्देडं राज श्रखंड ॥ 
( मा० पुं° ८६ ) । 

'करनानिधि को भजु" उपणुंक्त श्रदल्या आदि पर करुणा कौ है, 
रेते ही वभ पर करणा करेगे । तेरे जेते श्रनाय के वे ही ठीक नाय दै । श्रतः, 
उनका भजन कर श्रौर श्रनन्य शरण होजा । 

मत्तगयंद सवेया | १९१ | 

कौसिक, विप्रवधू, भिथिलाधिप के सब सोच दले पल "माहे । 

बालि-दसानन-वंधु-कथा सनि सत्र खंसाहिब-सील सराह ॥ 

देसी अनूप कटै तुलसी रघुनायक कौ अगुनी गन गहे । 
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आरत, दीन, अनाथन को रघुनाथ करे निज दहदाथन हँ ॥ 

शब्दाथं--श्रगुनी = ग्रसंख्य, श्रगणित । गुन गारैत=गुण गाथार्णे | 

त्रथ--श्रीविश्वामित्रजी, श्रीग्रहल्याजी श्रोर श्रीमियिल्लेश जनकजी महाराज 
की सारी चिन्ताश्रोंकोक्तष भरम दूर करदियादहै। बालौ के भाई श्रासुप्रीवजी 
ग्रोर रावण के भाई श्रीविभीषणजी की कथार्ण सुनकर शच्च भी सुन्दर स्वामी 
भ्रीरासजी के शील-स्वभाव की सदना करते है (किश्राप शचुश्रों के माइय 
पर भीरेसी दया करते ईहैतोमित्रोँके प्रति सौरायकास्या कहनादहै१) । श्री „| 
त॒लसीदासजी कते है कि श्रौरघुनाथजी की एेसी ही च्रनुपम न्रसंख्य गुण गयां 
है । श्रत, दीनो श्रर ्रनाथो को श्रीरघुनाथजी श्रपने हार्थो की ल्लाया के 
ग्राधरित कर लेते द । 

विशेष--'कोसिक, विप्रवधू मिथिलाधिपः"; यथा-“कोसिक गरत तुषार 
ज्यां तकरं तेज तिया को | प्रभ श्रनहित हित को दियो फलन कोप कृपा को ॥ दहग्यो 
पाप श्राप जाह के संताप सिला को! सोच मगन कादयो सही साहेब मिथिला 
को || ' ( वि° १५२ ) । “जनक लब्यो सुल सोच विहा ।'' (माण्बा०२६. ) | 

'वालि-दसानन बंधु कथा"; यथा-““सुनि सीतापति सील-वुभाउ । 
छ्रपनाये घुप्रीव-त्रिभीषन तिन्ह न तथ्यो दुल छ्ाउ। भरत-तथा सनमानि 
सराहन होत न हृदय श्रघाड॥' (वि० १००); तथा-^रजनिचर 
श्रर रिपु विभीषन सरन श्रायो जानि। भरत ज्यो उदि ताहि मयत दे सा 
सुलानि ॥ कोन सुभग पुसीलन वानर, जिन्हदहिं सुमिरत हानि ' किये ते सत्र सखा 
पूजे भवन श्रपने त्रानि ॥' (व° २१ ५)- ये वचन श्रीरामजी के शील-स्वमाव 
कौ सराहना मे श्रीगोस्वापीजी के दै । 


रच रावण के गु्चरो ने श्राकर विमौषर-शरणागति की व्यवस्था देवौ है । 
भ्र।रामजी के शील-स्वभाव पर मुग्ध होकर उनके हृदय का कपट भमृल्त गया; 
य था--जहिं विभीषन प्रु पहि राये पाल्धे रावन दूत पठाये ॥ सकल नस्ति 
तिन्ह देखे, घरे केपट कपि देह [क (| गुन हृदय सरा€ ह › सरनागत पर ने ॥ 4 
परग बलानहिं राम पुभाऊ । श्रति सप्रेन गा बिसरि दुराऊ ॥› (मा०सु° "त | 
५१) । उन्दी दूतो ने रावण के समक्त मी शच श्रीरामजी की बडा की है । यह 
रमचरितमानस घु ° ५३-५५ मे देखिये । शत्र ुम्भकरं ने विभीषण-शरणा- 


सेन रः मक 
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गति सुनकर श्रीरामजी की सराहना की है; यथा-^स्यामगात सरसीखद लोचन । 
देखडउं जाइ ताप त्रय मोचन ॥'°,“वेघु वंस तं कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोभा- 
सुख-सागर ।। ८ मा° लं० ६१-६२ ) | 

“देसी अनूप के" `; यया--“करुजनपाल रुन वजित, श्रङ्कल श्रनाय । 
कहूं कृपानिधि राउरि कस्त गुनगाथ |" ( वरवे रा० ३५ ); तथा-“नाय | 
गुनगाथ सुनि दोत चित चाउ सो |” ( वि० १८२ ); एवं -“बारक बिलोकि 
बलि कौजे मोहि श्रापनो 7 ( विण १८० ); इन पदों मे श्रीरामगुणो कौ 
द्ननूपता देखिये । 

चपआरत दीन अनाथनि कोः"; यथा-“राम | राखिये सरन राखि श्राए 
सब दिन । त्रिदित त्रिलोक तिरहुकाल न दथालु दूज, श्रारत.प्रनतपाल को है प्रथु 
विन || लाले पाले पेषरे-तोषे त्रालसी-स्रभागी-ग्रघी, नाय ! पे श्रनाथनि सो भयेन 
उरिन |” ( वि० २५३ ); तथा-“सुमिरत श्रीरघुवीर की बाह 1 होत सुगम भव 
उदधि श्रगपर श्रति, कोड लोँधत, कोड उतरत याद ॥**"जे भुज बेद-पुरान सेष- 
सुक सारद सहित सनेह सरा ह । कल्पलताह कौ कल्पलता वर, कामदुहाहु की 
कामदुहा द ॥ सरनागत श्रारत प्रनतनि को दैदै ्रमथपद्‌ त्रोर नित्रा | करि 


र ग्राह, करिह, करती द तलसिदास दासनि पर छा ।।'› ( गी° उ° १३) । 


त्रातं गजेन श्रौर द्रौपदी श्रादि, दीन कोल-किरात एवं शवरी श्रादिं श्रौर 
श्मनाथ सुप्रीव-विभीषण श्रादि ये, इन पर श्रीरामजी ने करच्छाया कौ है, इन पर 
किर किसी की श्च नदीं पड़ पाई, लोक-परलोक का पूणं सारसंभार किया दै; 
यही कर की छाया करने का तात्पयं हे । 
उपजाति सवेया [ १२ | | 
तेरे वेसाहे वेसाहत श्मौरनि, अर वेसाहि के बेचन हारे । 
व्योम, रसातल, भूमि भरे सष करूर, कुसादिब सेति खारे ॥ 
तुलसी तेहि सेवत कौन मरे { रज ते लघु को करे मेरु ते भारे । 


५ स्वामी सुसील समथ सुजान, सो तोसो तुदी दसरस्थ दुलारे ॥ 


शब्दा थ- वेसाहना = द्रब्य देकर मोल लेना । खारे = बुरे, खं । ेतिर्है 


मुक्ते भो। | 
श्र्थ--( दे श्रीरामजी |) श्रापके खरीद्‌ लेने पर (श्रपना भक्त बना लेने पर, 
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भरपना लेने पर ) वद ( जीव ) श्रौरों (ग्न्य देव श्रादि) को भी खरीद्‌ सकता ह 
( वश कर सकता रै, ग्रन्य देव श्रादि भी स्वतः उसके श्रनुकूल बन जाते द ) | 
शरोर (दूरे देव श्रादि ) तो खरीद्‌ कर श्रपना ( भक्त बना कर ) फिर उसे दूसरे 
के दाय वेच देनेवाले हैँ ( श्र्थत्‌ श्रपने मक्तांको श्रन्थके श्रधीन करकेखयं 
धक्‌ हो उसकी कर्मानुसार दुदंशा कराने बले दै ) | श्राकाश (चयो एवं स्वगं), 
रसातल (पाताल) शरोर प्रथिवी मेँ श्रनेक निद॑य राजा श्रौर दुष्ट-स्वामी भरे पड़ त 
पर्नतु वे तो मप्तमे मी प्रात हो जार्यै तच मी खद (शरप्रिय) दी है । श्रीवुलसी- + 
दासजी कहते हें कि उनकी सेवा करता हृश्रा कौन मरता किरे ? धूल के सपान 
लशु ( तच्छ ) सेवक कोसुमेसुसे मी बडा भारी बनानेवाला ( स्वामी, श्रापके 
प्रतिरिक्त ) श्रोर कोन है १ दे दशरथ महाराज के प्यारे पुत्र श्रीरामजी ! श्राप्के 
समान सुशीलः समय श्रौर सुजान स्वामी तो ( एक ) श्राप ही है । 
विशेष--'तेरे वेसाहे"" यथा- “नजो पै चेराई राम की करतो न लजा. 
तो | तोत्‌ दाम कुदाम व्यौ कर-कर न विकातो|7--राम सोहाते तोरि जोतू 
सवरहिं सोहातो । काल करम कुल कारनी को न कोहातो ||? (वि० १५१); | 
श्र्थात्‌ भक्त जब प्रीर्यात्मक भावसे श्रीरामजी के सम्प ( शरण ) होता हे, तव॒ । 
भररामजी भी इसके भावानुसार श्रपने चराचर शरोर से प्रीत्यालसक भावसे इसके | | 
पण्युल ( श्रनुक्रूल ) हो जाते हँ; यथा--्ये यया मां प्रपचन्ते तास्तथेव भजा- _ । 
म्यहम्‌ ।'' ( गीता ४।११ ); श्रर्थात्‌ जो ( मक्त श्रपनी श्रपेक्ञानुसार ) जिस | 
प्रकार मेरा भजन करते है, उनको मै (उनके परपेक्ञानुसार ) वैते ही भजता 
ह ( दशन देता ह ); तयथा- “तुलसी प्रथु भाउ सुरतसरु सोँज्यों दरपन मुख | 
काति ॥* ( वि० २३२३ )। जेते श्रीभरतजी पीतिपूवक भ्रीरामजी को मनाने 
जाते थे, श्रीत्िवेणी मे इनके कथन से अचि जानकर समी मेषनवायुश्रादि 
भ। श्रकूल हो गये, प्रिवी कोमल दो गहे, इत्यादि | तया--धयस्य प्रषन्नो 
भगवान्‌ गुररमेञ्यादिमिरहरिः । तस्तै नमन्ति भूतानि निः 1/2 
(भाग ४।६।४७); श्र्थात्‌ मित्रता श्रा क ५ म 
; दि गुणों से जिस पर भगवान्‌ प्रसन्न होते 
ह, उसके प्रति सभी प्राणी भ्लकरूल होकर स्वतः मिलते है, जेस जल नीच न | 
ही अुकेता ( ठलता ) है । | 


आर बेसाहि के वेचनिहारे-श्रोर देवों की कोन बात है, ब्रह्माजी श्रौर 


} 
| 
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शिवजी ने भी हिरण्यकशिपु, रावण श्रौर कुम्भकणं श्रादि को श्रपना भक्त मान 
कर पहले वरदान दिया, फिर उनके कर्माँनुप्तार दूसर्यो के दासे फल रूप दंड 
दिलाया है; यथा-“भली भाँति पहिचाने जाने साहिव जँ लो जग, जुड़ होत 
थोरे, थोरे दी गरम । प्रीति न प्रवीन, नीति दीन, रीति के मलीन, मायाघीन किय 
सत्र कालद्रू करम ॥ दानव दनुज बे मदामृढ़ मूड चले, जीते लोकनाथ नाथत्रल 
निभरम । रीकि-रीभ्ि दिये बर खीभि खी घ।लेधर, श्रापने निवाजे कीन काहू 
के सरम ||" ( वि० २४६ ); तथा वि० २१६ शरोर २१७ पद्‌ पदिये | 


व्योम रसातल भूमि भरे" ` 7-स्वगके इन्र श्रादि देवता, पाताल्ल के 


वासुकी श्रादि नाग श्रौर प्रथिवी के ्रनेक राजा भी सवामी दै, परये सब स्वाथ के 
साथी टोने से रग्धेष पूणं दै अर निद॑यी है; यथा--“छखोयो-बड़ो चहत सब 
स्वार्थ जो वरिरचि विरच्यो है|" ( वि० २३० ) । “बरिबुघ सयाने पदिचाने केषो 
नाहीं नीके, देत एक गुन लेत कोटि गुन भरि सो |) ( वि २६४); श्यम्‌ 
राधरे तिनु भये जन“श्रास विवर्त खास दास ह नीचःप्रसुनि जनायो | हा हा 
करि दीनता कदी द्वारद्वार बार-बार, परी न ह्वार, द बायो ॥" (° २७६) । 
ग्रतः; ये प्ति खारः दे। 

रज ते लघु को कर मेरु ते भारे; यथा-“छार ते संवारि के पहार तं 
भारी कियो, गारो मयो पंच मेँ पुनीत पच्छ पाई के |, ( छंद ६१ ) । “मसकंहि 
करे बिरचि प्रयु, श्रजहिं पसक ते दीन । श्रत विचारि तजि संसय राप भजर 
प्रवीन।।' (मा० उ० १२२); “तरून ते कुलिस कुलिस तृन करई । तासु दूत पन 
कहू किमि टर ॥'” ( मा° लं ३३ ,। 

स्वामी सुसीलः `" षशील ई इससे दीन-दीन भक्तकाभी श्राद्र 
करते है, समर्थं ई, इससे सवर प्रकार से इसकी रक्ता करते दै, सुजान दै, इससे 
इसकी सर प्रकार की रचियो को जानकर इसका पालन करते द । “सुशीलः; 
य॒था--^्प्रमु तसु तर्‌ कपि डार परः ते किय घ्रापु-समान । वलसी कहूं न राम 
भे, साहब सील निधान ॥।' (मा० बा° २६; समथ"; यथा-“जो चेतन कर 
जड़ करह, जड़दि करे चैत्य । श्रत सतय रघुनायकदि, भजहिं जीव ते घन्य ॥'' 
( मा० उ० ११६ ); (जानः; यथा- “स्वामि सुजान जान सबही की | सुचि 
लालसा रहनि जन जी कौ ॥ प्रनतपाल पालि सब काहू ।* (मा० श्र° ३१३) । 
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 तोसों तुदी"; यथा--““ाम समान राम निगम करै 1” (मा० उ ०६१ )| 
ग्रलंकार--'श्ननन्वयः--"तोसो तुरी” इस वाक्यखंड मेँ | 
कवित्त [ १३ | 
जातुधान, भालु, कपि, केवट, विहंग जो-जो, 
पाल्यो नाथ । सद्य सो-सो भयो काम-काज को । 
आरत अनाथ दीन मलिन सरन आये, 
राख्यो अपनाई, सो सुभाव महाराज को॥ 
नाम तुलसी पे भोडे भांगते भयो है दास, 
किये चअंगीकार एते वड़े दगावाज को 
सादेव समथ दसरत्थ-के दयालु देव, 
दूसरो न तोसो वुं आपने की लाज को। 
श्रथ-- राक्षस विभीषण, भालू जाम्बवान्‌ श्रादि, वानर सु्रीव श्रादि, केवट 
गह श्रादि श्रोर पकती जायु श्रादि जिस-जिस को श्रापने पाला ( श्रपनाया ) 
दे। हे नाथ ! वही-वही ठुरत (निकम्मेसे) काम-काजकाहो गवा । इखी, प 
श्ननाथ, दीन शरीर मलिन, जो कोई शरण में श्रये, उन्हींको श्रपना बना कर ग 
श्रापने उनकी र्ता की है, महाराज ( श्राप) कारेसा ( शरण-वटसल ) स्वभाव 
हे। नामतो मेरा वलसीहैः पर मै्मोगसेमी बुरा ह; फिरमभी मैँदासहो 
गया हू; इतने जड़ दगाजाज को भी श्रापने श्रह्धीकार कर लिया है। हे दशरथ 
| 
| 


‰ 
^^ 


॥ 


नन्दन श्ररामजी ! श्रापके समान समर्थं स्वामी श्रौर दयालु देवता दूसरा नदीं है, 
पने शरणागत की लज्जा रखनेवालि श्रापके समानत्रापदही है| 
_ विशेष--जातुधान, मालु; कपि" --श्रीविभीषणजी शस्ण होते ही 
लंकेश हुए, जा्बवानूजी मं हु भावुग्रीव कपीश हुए, श्रंगद युवराज हए; 
कषर शह ने सखा का पद पायां ग्रोर जटायुनी पिता का पद्‌ पाकर श्रीजानकी- 
ष्छाम प्राण दे उत्तम वश एवं सद्गति के पत्र हए । ठरत इन सवने इन 
फलो की प्राप्ति की है। ८4 
आरत अनाथ दीन मलिन". शार्च गजेन्द्रद्रौपदी श्रादि श्रना 
पुग्रीव-विभीषण प्रादि, दीन शबरी श्रादि;) मलिन कोल-किरात प्रादि ॥ म॑ 
आये तो श्राषने सको कृतार्थं या च ¦ 
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नाम तुलसी पै भोडे भोग ते-.-* यथा--““केदि गिनती मर्ह गिनती 
जस बन घास्र। राम जपत भये तलसी ठलसीदास ॥” ( वरवे रा० ५६ ); 
तथा~-“नाम राम को कल्पतस, कलि कल्यान-निवास्ष । जो सुमिरत भयो माँग 
ते, तुलसी वलसीदास 1 ( मा० बा° २६ )। 

"एते वड़े दगावाज को-.-; यथा--^“स्वारथ को साज न समाज परमा- 
रथ को, मोसो दगावाज दूसरो न जग जाल दै ।'' ( छंद ६५ ); “मानस बचन 
काय किये पाप सतिभाय, राम को कहा दास दगाबाज पुनी सो ॥ (हुद७२) | 

'तो सो तदी आपने की लाज को; यथा-“श्रारति-हरन सरन समरथ 
सव दिन श्रपने की लाज के तुलसी पाहि कहत नत-पाललक मोह से निपट 
निकाज के |) ( गी सुं° २३ )--यद श्रीविभीषणजी ने कदा ह । तथा श्रागे 
छन्द १५ के वीर वाहु बोल को" इसका विशेष भी देलिये । 


| १४ ] 
महाबली वालि दलि; कायर युकठ कपि 
सखा करिये, महाराज ! हो न काहू काम को । 
भ्रातघात-पातकी निसाचर सरन आये 
कियो अंगीकार, नाथ! एते बड़े बाम को॥ 
राय दसरत्थ-के ! समथं तेरो नाम लिये; 
तुलसी से क्रूर को कहत जग राम को। 
पने नेवाजे ही की लाज महाराज के; 
सुमाव समत मन अदित गुलाम को | 
शर्थ_ हे महाराज श्रीरयामजी | च्रापने महाबलवान्‌ वाली को मारकर 
कादर वुग्रीव को मित्र बनाया है, बह तो क्रि काम का नहंया। भाई रावण 
पर प्रहार कराने का पाप चाहनेवाले रास विभीषण को शरण श्राने पर-इतने 
बड परतिकरूल इततिवलि को भी--श्रापने स्वीकार कर लिथा है । ह महाराज द॑ध- 
* रथ के सुपुत्र! दे समर्थं । श्रापका नाप लेने पर इस तलसीदास-सरीखे क्रर 
( कठिनहृदय एवं निर्दय ) को मी जगत्‌ मे लोग श्रीरामजी का ( भक्तं ) कहते 
ह । श्रपने अनुग्रहीत मक्त को दी लाज रखने का महाराज ( श्राप ) का स्वभाव 
दै, यह समभते हुए सेवक का मन श्रानन्दित होता है । 
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विशेष -- महाबली बालि दलि' ` ""--श्रीरमजी यदि स्वार्थं चाहते होते 
तो वे वालीसे मित्रता करते। बाली ने कहा है, यथा--“सु्रीव-प्रियकामेन 
यदहं निहतस्त्वया । मामेव यदि पूं त्वमेतदथंमचोदयः । मैयिलीमदमेकाह्वा तव 
चानीतवान्भवेः ।४६। राक्षसं च दुरात्मानं तव भार्यापहारिणम्‌ । कर्ठेवद्ध्वा 
परद्यां तेऽनिईतं रावणं रणे ॥५०॥ न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मेथिलीम्‌। 
 श्रानयेयं तवादेशाच्छंतामश्वतरीमिव |॥५१॥'* ( वाल्मी० ४।११ ); ग्र्थात्‌ 
सम्रीव के हित के लिये जो श्रापने मुषे मारा है, वह प्रयोजन यदि त्रप मुभसे 
कईते तो म एक दिन म ही श्रीजानकीजीकोलादेता। च्रापकीलखीका हरण 
करनेवाले दुरात्मा रावण का शला बोधकर जीता हुश्रादही श्रापके सामनेला 
देता । समुद्र के जल मे या पातालम मी यदि श्रीजानकीजी होती, तोभमीयैला 
देता, जेसे श्वेताश्वतर की श्रुति लाई गई दै । 
भरीरामजी ने तो दीन जानकर सुम्रीवजी को शरण मे रख कर उनका पालन 
किया ह; यथा--^नाथ सैल पर कपि पति रई । सो पुरीव दास तव त्रहई || 
तेदिं सन नाय मैनी कजे । दीन जानि तेहि त्रमय करीन ॥'' ( मा्कि० ३ )| 
कायर सुकठ”- वाली के भय से भगा किरतां था | श्रतःकादरथा | ष्टोन 
काहू कामको; यथा--^्काजकोन कपिराज, कायर कपिसमाज-*7 ( गी 
लं° २३); से सुग्रीव को श्रापने सखा ( सहायं ख्यातीति सखा एवं समानं 
ए्थातीति सखा; श्रर्थात्‌ सहायक होने का एवं समानता ) का महव दिया | 
त वकार श्राप शरणागत पर प्रेम करते है; यथा-- “वालि बली बलसालि 
दलि, सला कीन्ह कपिराज | तुलसी रात कृपालु को, विरद गरीब.निवाज | 
कहा तरिभीषन ले मिल्यो, कदा बरिगारी बालि , वलसी प्रथु सरनागतदि, सब दिन 
श्राय पालि ॥' ( दोहावली १५ १५६ ) | 


{ (. 
६ ्ति-वात-पातकौ निसाचरः ` `‡ यथा भ्रैरि वधु निसिचर ग्रधम, 
तज्या न मरे कलंक । भटे श्र सिव परिहरी । तलसी सांइ ससंक | ( दोहा- 


५ 


बली १६६ ); ““रिपुको ग्रनुज तिभीषन निक्षिचर कोन भजन श्रधिकारी | सरन 


गये आगे होई लीन्दो, भस्य खजा पस्ारो ॥'' ( वि° १६६ ) | विभीषणजी की 
५१६६ प्र उसके रावण-प्रमाद्‌ कहने पर भ्रीरामजी ने रावण-वध. की प्रतिज्ञा 
%। ह श्रार किर विभीषणजी ने भी रवणन्वघ मं सहायतायं प्रतिज्ञा कौ है, यह 


€~ 
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वाल्मीकीय रामायण में प्रसिद्ध है, यदी उसका भ्रातघात-पातकी होना है । ज्येष्ठ 
भाई पितावत्‌ मान्य है, उससे विरुद्ध होकर उन्दोनि शरणागति की है; शरण- 
वत्सलता से प्रमु ने उसके दोष नदीं देखे । 
"राय दसरत्थ के" ` "- श्रापके नाम का णसा महच्च है; यया-^तुलसी-से 
खोटे खरे होत श्रोट नामदहीकी, तेजी माटी मग्हू कौ मरगमद्‌ साथन्‌। 
(छन्द १९); “राय दसरस्थ के समस्य राम॒राजमनि, तेरे हेरे लोपे लिपि बिधिदू 
८ गनक की ।।› (छन्द २०) । | 
“आपने निवाजेदही की लाजः ` `; यथा-“तोसो दी श्रापने कौ लाजको'' 
(छन्द १३) ऊपर इसपर प्रभास लिखा गया । यद सममः कर सेवका को पूं 
भरोसा दो जाता है क्ति स्वामी च्रपना श्रनुगृदीत समज मेरा सार संभाल च्रवश्य 
रक्खंगे । 


[ १५ । 
रूप-सील-सिधु गुन सिघु वंघु दीन को 
दया निधान, जानमनि, बीर-बाहु-बोल को । 
श्राद्ध कियो गीष को, सराह फल सबरी के, 
सिला-साप-समन निबाहै नेह कोल को ॥ 
तुलसी उराड होत राम को सुभाउ सुनि, 
को न बलि जाह, न विकाइ बिनु मोल को {। 
रेसेह सुसादिब सों जाको अनुराग न, सौ 
वड़ो अभागो, भाग भागो लोभ-लोलं को ॥ 
शब्दार्थ जान मनि ( जान-मणि ) = ज्ञानियों में श्रेष्ठ । उराउ = होसला, 
उत्साह । भाग-भागो = जिसका भाग्य उससे दूर्‌ भाग गया हो 
र्थ श्रीरामजी रूप श्रोर शील के साणर, गुणो के समुद्र, दीनो के सदा- 
यक, दया के ग्राघार, ज्ञानियो मे भे शरोर वचन एं बाहू ॐ शरव है। 
७.इन्दोने गृध्र जटायु का श्रद्ध क्रिया है, शवररीजी के फलो की बड्ड की दैः 
शिला दुई श्रद्ल्या के शाप का दमन किया दै त्रीर कोलो के साथमी स्नेहका 
निर्वाह किया हे । श्रीदलसीदासजी कहते है कि श्रीरामजौ का स्वभाव सुनकर 
उत्ताह होता हे, इस स्वभाव पर कौन व्योयावर नहीं होगा श्रोर कोन विनामोल 
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का नहीं चिक जायगा १ रेसे उत्तम स्रभाव बाले ष्ठ स्वामी श्रीरामजी से 
जिसका श्रनुराग नदीं है, वह बड़ा ही ग्रभागादैश्रोर उस लोम से चच्चल 
मनुष्य का भाग्य उससे दूर माग गया हे । 

विशेष - “रपसील सिधु" “यहं क्रमशः शील च्रादि वत्ता के उदा 
इर्ण दिये गये दै । यर जयाय की श्राद्ध करने मे शील-सागर होने का चरितां 


है । शील; यथा--“दीनेदनिभ॑लीनिश्च वीभस्सेः कुस्सितेएपि । मतोच्छिद्रसंश्लेषं | 


सौशील्यं विदहुरीश्वराः ॥'” ( श्रीभगवदूगुण दपण ); ब्रर्ात्‌ दीन, दीनः मलिन; 
वीमत्स श्रोर कुस्पित व्यक्ति के भी दोषो को न देकर उप्तका श्राद्रं करना शील 
गुण है । यहं पत्ती जटायु को भी श्रापने गोद मे लिया, शोक रिया प्रर पिता- 
वत्‌ महत्व देकर उनका श्राद्ध भी क्रिया है । दीन बन्धु है, इससे दीन शरी के 
फलो की सराहना की दै; यथा--““कंद्‌ मूल फल सुरस श्रति, दिये राम करं 
श्रानि । प्रेम सहित प्रञ्ु खाये वारं बार बखानि ।। ( मा० श्रर० ३४) | दया 
निघान ईह, इससे श्रहल्या का उद्धार किया है; क्योकि उसने कुड भी कृत्य नही 
किया, वह तो पत्थर होकर पड़ी यी, श्रीरामजी ने स्वयं वहाँ जा उसका कल्याण 
किया है; यथा-““रेसे राम दीन-हितकारी । ग्रति कोमल कश्नानिषान वितु 


कारन पर उपकारी ॥ साघन हीन दीन निज श्रव बस पिला मई म॒नि-नारी।. 


गह ते गवनि परति पद्‌ पावन घोर साप ते तारी ॥” (वि० १६६ ); “रपत प्रथु ` 


दीन बंधु हर, कारन-रहित दयाल । (मा० बा० २११)- यह श्रहल्योद्धार पर 
दी कहा गया हे । निस्सवाथं भाव से पालन करना दया है, छन्द £ मेँ प्रमाण 
देखिये । जानमि है, इसमे चात॒यं गुण से कोलो से मी स्नेह का वर्तव करते 
ह उनकी भाषा मे उनसे दिल-मिलकर बातें करते दै । श्रीरापजी वानर , री, 
पक्षी रोर राकस श्रादि सत्रको भाषाश्रों मे उनसे व्यवहार करते रै, यह लोओोत्तर 
चाठयगुण हे; ययथा-“कौीशानां भाषया रातः कोरोधुव्यपदेशिकः ॥ ऋत्तराक्तप्त- 
पक्तीधु तेषां सीभिस्तथेवर सः ॥ ्रन्यान्यदेशमाषाभिस्तत्रेव व्यवहार्कः | सर्वत्र 


चतुरो रामः.-““ (भगवद्गुण दंस) 

"बीर बाह बोल को जि ग्राश्चित को श्रपनी बौँहकी छाया का बचन 
देते है, उसका निर्वाहं करने मे श्राप शूर वीर दै; यथा--“तुलसी नत श्रव- 
लोकिये वलि बोद-बोल द्‌ विसदावली बुलायो ।|'' ( वि० २७६ ); “तुलसी तृन 


+ 
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जल कूल को, निरधन निपट निकाज । कै राखे क सग चले, बह गहे की 
लाज ॥।' ( दोहावली ५४४ ); “भजन विभीषन को कदा, फ़ल कदा दियो 
रघुराज । राम गरौत्र निवाज के, बड़ बौदह-बोल की लाज || ( वि° १६३ ); 
'“वोल को श्रटल, बहि को पगार दीन वधुः” ( छन्द १६ ) । 

तुलसी उराउ होतः ` 7 श्रीराम-स्वभाव की श्रेष्ठता; यथा-- “सिव गरज 
पू्य चरन रघुराई । मोपर कृपा परम म्रदुलाई ॥ श्रस् सुभाउ कुं घुनउ न 
देख । केहि खगेस रघुपति सम लेखडं ।।' (मा० उ° १२३); यदह युशुंडिजी 
ने कदा दै । तथा--““जन श्रवगुन प्रमु मान न काऊ | दीनर्बु श्रति मृदुल 
स॒भा ॥" ( मा० उ० १); “जवर सममत रघुनाथ सुमाऊ । तत्र पथ परत 
उताईइल पा | ( मा० श्र° २३३ )-यह भरतजी के प्रसंग मे कहा गया 
है । मा० सुं० ४७ तथा गी० सुं ४५ में श्रील कयित स्वमाव पठने योग्य हँ । 

“एेसेहु साहिब सो जाको ` ` ‡ यथा--तुलसौ सम सनेह सील लखि 
जो न भगति उर श्राई । तौ तोदिं जनमि जाय जननी जड़ तनु-तरनता गवाईे ॥'‡ 
( वि० १६४ ); ^समुभि-सषुमिः गुनम्राम राम के उर श्रनुराग बढाउ। ठवलसि- 
दास श्रनयास रामपद पाइहै प्रेप-पसाउ || ( व° १०० ); “उमा राम सुभाड 
जेहि जाना । ताहि भजन तजि भाव न श्राना ॥ (मा सुं ३३)। पव , 
धयो मामेवमसंमूटो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । स सवं विद्धजति मां सवमावेन मारत ॥"' 
(गीता १५।१९); श्र्थात्‌ दे मारत | ज मूढता राहत पुरष इस रकार से सुभको 
पुरुषोत्तम जानता है, वह सब्र कुं जानता है श्रर मुके सवभाव से भजता हे । 

'नाग-मागोः; यथा-- “सादि सीतानाय सों, जव धट श्रनुएाग । कलसी 
तव्रहीं माल तें, सभरि भागिहं माग ॥'' (दोहावली ७०) । सो अड़ीड प्रभागो; 
यथा-““ते नर नरक रूप जीवत जग भव-भ जन पद्‌ विमुख श्रमागी ॥।'' (वि०१४०)। 


[अ 
सूर सिरताजञ महारजनि को राजा रामः 
जाको नाम लेत दही सखेत हत उसरो । 
साहिव कहो जहान जानकौस सा सुजान; 
समिरे कृपाल के मराल हीत खूसरो ॥ 


` केवट पषान जातुधान कपि-भालु तारयो, 


१ कवितावलती 


सपनायो तुलसी सो धींग धमधूसरो । 
बोल को अटल, बोँह को पमार, दीनवधु, 
दूबरे को दानी, को दयानिधान दूसरे ॥ 

शब्दाथ॑--जहान=संसार । खूसरो ८ लूट, सं० कौशिक 9 = उल्लू, विण 
शुष्क हृदय । घोग = हद्ंग, ६८।कटा, उपद्रव, श्रसभ्य | धमधूसर=मूखं । 

य्रथ--श्रीरामजी शसो में श्रेष्ठ श्रोर महाराजं के भी राजा है, जिनका 
नाम लेते दी ऊर ( जिस भूमि मे रेह श्रपिक हो श्रोर कु उत्पन्न न हो ) 
भूमि भी मन्दर उपजा खेत हो जाती है । श्रीजानकीजी के पति श्रीरामजी ॐ 
न दजान स्वामी संसार में कहाँ है? उन कृपालु का स्मरण करने से उल्लू 
मीहंसदह्ये जाते है। उन्दने केवट रुह, पण रूपिणी श्रहल्या, राक्षस 
विभीषण, वानर सुग्रीव श्रादि श्रौर भालू जाम्बवान्‌ आदिकोतारा है ( सदूगति 
दी हे ) शरोर फिर तुलसीदास-तरीसे षगि-षमधूसर को मी श्रपनाया है| श्रत; 
उनके समान बात का हद्‌ श्रौ युजानश्रों का श्राश्रय देनेवाल (शरण-पालक) तथा 
दानो का सहायक एवं दुर्बलो को दान देनेवाला दया का सागर दूसरा कोन हे 

विशेष--सूर सिरताज; यथा- “गोह पगार उदार कपालु, कहौं रघुबीर 
सो बीर त्रियो है ॥” ( लं ५३  भहाराजनि के राजा रामः, यथा--^भूमि 
भतसागर मेखला । एक भूप रघुपति कोसला || ( मा० उ० २१); जाको 
नाम लेत ही सुखेत दोत ऊर्तरो; वथा--श्पतित पावन राम नाम सो न दूसरो । 
खमिरि सुभूमि मथो तुलसी सों ऊसरी ॥” ( वि° ६९ ); रात नाम को प्रभाञ, 
ताउ महिम प्रताप, वुलसी-ते जग मानियत महामुनी सो || ( छु्द्‌ ७२); 
१५ भ्रीगोस्वामीजी पहले ऊसर भूमि के समान थे, इससे शाल्रोपदेशरूपी 
११। का जल इनके हदयल्पी भूमि मे नदीं सोखता था, इसीसे घम-कमं रूपी 
नाज के श्र॑कुर ही नदी निकलते ये । जव से च्राप श्रीरामनामाराघन पे प्रबरत्त 
८९ तत स श्रापकी इदि बड़ी उपजाऊ हो ग, जिससे श्रीरामचरितमानस एय 


विनयपत्रिका च्रादि <दश अन्य निमित हुए । सारा नगत्‌ श्रापको महाघनि ` 


बाल्पौकि क) भाति मानता है | 


साहिब कों गान `“; यथा-- “जानि सिरोमनि कोसलराऊ |? (मा 
भ[° २७) | ठलसी कहू न राम सो, साहिब... || 4 (मा० बा० २६); “स्वापि 
9 


ह 
ॐ, 


१. 


४ 
कर्न 
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सुजान जान सबही की । सुचि लालसा रहनि जन जी क ॥' (मा० श्र ° ३१२)। 

सुमिरे कृपालु के मराल होत खृसरो' - उलूक दिवान्ध कदाता दे । 
पापको उलुक्र कडा गया है; यथा--्पाप उलूक निकर सुखकारी ।'° ( मा० 
ग्रर० ४३ ); तथा-“्रघ उलूक जर्ह-तदँ लुकने |” ( मा० उ०° ३० ); 
्र्थात्‌ पापमय प्रकृति वाले मी यदि श्रीराणनाम का स्मरण कर्ने लगते ई 


तो वे श्रीराम-कृपा से टं सवत्‌ विवेकी हो जातं ट । 


4 


= 


केवट पान जातुधान' ` " --केवट श्रघपृश्य या, पाषाण सूप मं श्र 

ल्या शापित थी, विभीषण यक्त था, वानरमालू चच्चल परशु दी ये जिस कृपासे 
ग्रापने इनको श्रपनाया है, उसीसे इस घीम-घमधसर तुलसी को भी त्रपनाया ह । 

लोल को अटल बह को पगार `` ऊपर जो केवट श्रादि का श्रपनानः 

ना कदा गया, उसके सम्बन्ध के गुण का यों वणेन करते दै किं श्राप श्रपनी 
वात के पक्के है । समुद्र किनारे श्राषने जो प्रतिज्ञा की थी; यथा--^“सङृदेव 
परपन्नाय तवास्थीति च याचते | श्रयं सवंमूतेभ्यो ददाम्येतद्वतं मम |” (बाह्मी° 
६। १८ ३३ ); श्रर्थात्‌ श्रीरामजी ने तीथपति समुद्र के तट पर ॒श्रसंख्य भक्त 
वाले के समाज में प्रतकञपूर्वक कदा है किं मेरी शर्ण श्राकर एक जार ही भ 
परापकारः इस प्रकार जो ( त्रम-समपण कौ ) याचना करतां हे, उसे सभी 
प्राणियों से एवं सभी प्रासियो के लिये मेँ श्रभय देता दर; यह मेरा त्रत है 1 ईस 
प्रति मे श्राप द्दृ दै, इसी से को$ भी पवर पातको शरण होता दै, सक 
प्राप श्रपना लेते है, फिर उपकी पूणं रा कसते दै । तथा-समो द्विनाभि- 
भाषते ॥' (बाल्मी० २।१८।३०); 'बौह-पगार दर तेरे ते सभय न कच फिरि 
गये | तुलसी ग्रसरन-सरन स्वामि के विरद्‌ निराजत नित नये ।।' (गी°सु° ३२)। 

[ ७) 
कीवे को विस्तोक लोकपालहू ते सब; 
कर कोञभो न चरवाहौ कपि-भालु को । 


# पवि को पहार कियो ख्याल ही कृपालु रामः 


धापुरो बिभीषन धरोधा हतो बालको ॥ 
नाम शओरोट लेत दी निखोट हीत खोटे खल, 
चोट विलु मोट पाद भयो न निदालु को ८ 


२८६ कृवितावली 


त॒लसी की वार बडी टील होति, सीलसिधु, 
तिगरी सुधारिवे को दृसरो दयालु को ?१॥ 
शब्दाथ--कीवे कोकरने को । चरवाहा=चरनेवाला, श्रच्छे मार्गं से 
लगानेवाला । घरोघा=कागज, मिद्ध श्रादिकावनादूश्रा छोय घर जिसे छोरे 
मच्चे खेलते द श्रोर फिर बिगाड़ कर चल देते है। निखोर=निदष । सोरे - 


पाप) । निदाल~प्रसन्न, पूशंकाम । चोरक । चोट तिनु मोट पाइ ~विना क ` 


या भरम के गठरी पाकर | 
प्रथ--( रावण छत वाघा से) विशोक केके लिये डन श्रादि सत्र 
लोकपाल भी थे ( ब्रह्मा के वरदान के ग्रनुसार नर रूप से संभवतः लोक-रक्ला 
कर॒ लेते ); परन्तु कभी कोई वानरं श्रौर मालुश्रं का चरवाहा नहीं वनां 
(3 क्थाकि उनमें लोकपाल होने का गवं था, इससे वे पशुशरों से मिन बन कर 
कैसे वतते, श्रीरामजी का-सा सौशील्य उने कट १) | कृपालु श्रीरामजी ने 
वेचारे बिभीषण को-जो बालू के वने हए षरा ॐ समान .( निवल ) था-खेल् 
दी खेल मे (क्रीडामें) ज्ज्रके पहाड़ के समान ( सुहढ़ एवं समर्थं ) ननां 
दिया । पापी श्रौर इट लोग भमी ( श्रीराभजी के ) नामक श्रोट (श्राश्रय ) लेने 
से निदोषहो जाते द। भला, विना श्रम ( घन की ) गठरी पाकर पूणक 
कोन नहीं हुश्रा १ परु, ३ शीलसागर ! ईस ठलसीदास ( को श्रपनाने ) की 
भार्‌ बड़) दिलाई हो रही है; बिगड़ी बात करो षुधारने क लिये ८ स्रा 
श्रतिरिक्त ) दूसरा दयालु कौन दै १ ( कोई नही ) | 
विशेष--इस छन्द मे श्ीरामजी ॐ सर्वोपरि शील गुण कौ छया दिखला$ 
गई । श्रीनारदजी के शाप के व्रठुतार नरसूपमे वानरो से सहायतां लेना 
` चिस्यके था। इसमे श्रपार सौशील्य की ब्रावश्यकता थी, यह श्रीरामजी में 
दी पूण हे; यथा--“्रभु तरु तर कपि डार परः ते करि श्राप समान । तुलसी 
कहू न राम से, साहिब सील-निधान + ( मा० बा० २६); (तुलसी सुभाय क 
नाही कषर पच्छपात, कोने ईस कयि भा लु कास खास माहली ।* (छन्द २३) । 
पवि को पहार कियो." वथा "उमा. त्रिमीषन रावनषटि, सनद 
चितव कि काउ | सो श्रव भिर काल ज्यो, शरीरघुबीर प्रभाउ | ( मा० लं° 


६२.) फिर विमीषणजी को श्रविचल राज्य भी दिया; यथा--“श्रविचल्ल राज 


र 
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बिभीषन पायेउ । ( मा० लं० १०५ ); “करे कल्य भरि राज तुम्द, मोहि 
सुमिरे मन मादिं । पुनि मम धाम पाडदहु, जह संत सव्र जाहि ॥* ( मा 
लं० ११५); ^्राछि विभीषन को सकत ग्रस काल गहाको। श्राजु व्रिशजत 
राज है दसकंठ जद को 1] ८ वि० १५२ ) । पटले रावण विभीषण को बालका 
के धरये के समानक्तण भरम नष्ट कर सकता था, वदी श्रीराम-शरण होने 
पर श्रविचल (वच्नके पदाड़के समान) हो गया। वैरी के माई राक्तस केः 
शरण होने पर इतना महव दिया । यह श्रापके शील गुण का दी मह दे । 
नाम अट लेत ही" *--इसी प्रकार के शील गुण को लेकर श्रीराम 
नाम च्ननेक पापियो शरोर दुष्टौ को कताथं करता दै। श्रीसामचरितमानस बाल- 
काण्ड दोहा २३-२४ मे यह प्रक्रिया विस्तृतसरूप म है। जिस शील से वानर 
भालू सुमार्गगामी दए दै, उसी से खोटे सन्भार्गा होते द शरोर जिस शील से 
विभीषरजी का कल्याण हृश्रा है, उसी से खलो का कल्याण होता दे । 
(तुलसी की वारः"? य्पि श्राप वही शीलसागर रै, पिर भौ इस 
तलसीदास पर दिलाई देखी जाती है; दे नाथ! श्रापके बिना मेरी बिगड़ी 


¢ 
` वातो का बनानेवाला दूसरा दयालु नहीं दै, इसे सतर प्रकार श्रपने पर निभर 


जान कर इस पर कृपा दृष्टि शीघ्र कीजिये । 
्रीरामजी की कृपा नाम-जापक पर तो सतत रहती दै, पर वह त्रपनी श्रातुरी 
से बार-ार प्राथना करता रहता ह । 
ग्रलंकार-- काकुवक्रोक्ति । 
[ १८ | 


नाम लिये पूत को पुनीत कियो पातकोसः 

्रारति निवारी प्रमु "पाहि" कहे पील कौ । 
लिन की छोडी, सो निगोड़ी छोटी जाति-पांति, 

कीन्ही लीन आपु मे भामिनी भोडे भील को ॥ 


€ तलसीच्मौ तारिबो वसारिबो न अत मोर्हिः 


नीके है प्रतीति रावरे सुभाउ-सील को । 
देव तो दया निकेत, देत दादि दीन कीः पे, 
मेश्यि अभाग मेरी बार नाथ दील को॥ 


रदयं के वितावलली 


शब्दाथ-- छोड़ी = लडकी | निगोड्धी (६० निगुरा ) ( ली" निगोड़ी ` 
९ जिसके ऊपर को$ वड़ा न हो । २ जिसे प्रागपि कोई नहो, ग्रभागा, 
२ दुष्ट; नीच, निकम्मा | भोडा=मदा, कुरूप | दादिनन्याय | 

श्रथ दे प्रभो! पुत्र काना लेने पर पापियोंमे कर ग्रजामिल को 
प्रापने पविध्न कर दिया शरोर भेरी रक्ञा- कीजियेः एसा कहने पर हाथी कौ विपत्ति 
दूर को हे। हुलियों की लड़की, श्र भागी, कुरूप मील की स्त्री शव्ररी जातिन-्पौति 
मे छोटी थी, उसे भी प्रापने श्रपने खर्प रूपी धात मे लीन कर लिया ( मोक्ञ 
पद दिया | श्राप भ ठलसीदास कोमी चरन्ते तारगे ही, विसारे नहीं 
ईस प्रकार के श्रापके शील-स्वभाव की मुके मल)-मति प्रतीति हे । हे देष ! 
भ्रापतो द्याके स्थान ह श्रौर दन कान्याय करते, परन्तु मेरे श्रमाग्यसे 
द, दे नाथ | श्रापने मे बार ( मेश उद्धार कएने मेँ ) दिलाई कर रक्ली है 
( एेसा जान पड़ता है )। 

विशेष-- नाम ज्िये पूत कोः" ्रजामिल श्रौ गजेन्द्र की कया 
छन्द ७ मं लिली गई । एकं तो घमं भरष्ट श्रम ब्रह्मश था श्रोर एक श्रहंकारी 
परु । यदि कहा जाय कि रजामिल तो ब्राह्मण या, इससे नामका शद उच्चा- 
प्णतो क्ियाहै; गज सेतो बेलर बारी भी नहा थी, उसने तो संकेतसे 
ही नाम-स्मरण क्रिया हे। श्रजामिल का उभ्वारण ठीक था, पर ल्य वैरे का 
था | गजेन्द्र ने कमल दिखा कर लक्षय ठीक पला था, पर उच्चारण नहा था | 
दसपे सिद्ध है रि चाहे लक्ष श्रोर उच्चारण भौ ठीकन हो, त मौ श्राप 
पम जप मान लेते है। 

छलिन की घोड़ी". शबरी दुल-कपट कर पेट भरने वाल्ञे भीलों की 
सडक य), किती सुकृती कौ छा नही यी | कुलप भील की स्री यी, जाति- 
पाति की भीरी थी; हसते उसे छ जूे-श्रनूठे का विचार भी नहीं था, वह 
सभाव की भी निगोड़ी थ, उस श्रमागिनी का कोई संरक्तक नहीं था । ईइसीसे 
ग कर मतङ्गजो के त्राध्रम भ्रा गई थी, दया करके ऋषि ने उसे शिष्य 


वना लिया था | उसके कद्‌-मूल फुल के श्रातिथ्य को ग्रापने स्वीकार कर उसे ` 


मोक्ञ पद्‌ दिया है | श्रतः, यह ९ है कि जाति-पौँति एवं ¶द्‌चार हीन के भाव 
रिष भी श्राप प्रसन हो जाते । देस उत्तम श्राप ील-स्वमाव है | 





वि 
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| (तुलसीच्यो तारिवो “इसी शील-स्वभाव से श्राप मेरा भी उद्धार 
। करेगे, यह सुभे विश्वास है; क्योकि मेरा मन्‌ श्रजामिल के समान, श्रहङ्कार 
। गजेन्द्र के समान श्रौरदुद्धि शवरी क समान दहै, यहाँ बुद्धि भी रजोगुण रूपी 
कोलो मे पली दै । इसने क्मपलों को संचित कर रक्ला है, नाम जप प्रभाव 
ते विवेक पाकर यह उन फलो को च्रापपर समपिंत कर श्रापकी कषा से सद्रति 
#; + पायेगी 1 मन ग्रो श्रहङ्कार की ग्यवस्था पद ७ म लिखी गई । 
षेव तो दयानिकेतः---दैश्वर मे चराचस्मात्र पर्‌ दया रहती हे, 
दीनो पर दया दृश्रा ही करती दैः क्योकि वे दी द्या के पात्र दै। पर श्रभाग्य 
की प्रजलता से दीन भी उस द्या से वंचित रदता है । यहाँ स्वामी के शीलगुण 
नोर दरपन श्रभाग्ब का स्मरण किया है, यह भक्ति का लक्तण है, यथा-- 
“रुन वुग्हार समुद निज दोषा । जेहि सवर मोँति वम्हार भरोसा ॥" 
( मा० च्र° १३० )। 
च्लंकार--ग्रनुपलन्धि-प्रमाण । 
| १६ 
र रागे परे पाहन कृपा किरातः कोलनी, 
| कपीस, निसिचर अपनाये नाये माथ जू। 
सोँची सेवका हमान की सुजान रायः 
रिनिया कदाए हौ बिकाने ताके हाथ जू॥ 
तलसी से खोटे खरे होत ओट नाम ही कोः 
मरहगी माटी सगहू कौ मृगमद साथ जू। 
बात चज्ते बातत को न मानिवो विलग, बलि; 
काकी सेवा रीमि क निवाजे रघुनाथ ज्‌ू॥। 
शब्दार्थ कोलनी=मीलिनी, शबरी । मग हूमाग कौ भी | खगमद्‌ = 
कस्तूरी । बात चलेनप्रसंग ग्रान पर । त्रिलगजङ्य । 
ञर्थ- (हे नाय | ) जनकपुर जाति हए मागं मै आगे पड़ी हई शिला- 
ल्पिसौ ज्रहल्था पर आपने कृपा की है शरोर किरात, श्रये १९ भी कपा कौ 
है । वानरयज सुग्रीव श्रौर यास विभीषण को केवल शिर नवाकर प्रणाम 
करने मात्र पर श्ापने श्रपना लिया है । दे जान शिरोमणि श्रैरामजी । 


` २६० कवितावली 
भ्रापकी सच्चौ सेवा तो श्रीदलुमानूजी ने कौ, उनके च्राप ऋणी वन गै 
रोर उनके दाथ निक गये | श्रापके नाम की शरण लेने पर तुलसीदास ङ 
समान छली भी सच्चे दो जाते दै, जैसे कस्तूरी के साथ लग जने स मागं 
की मिद्ध ( धूल ) मी मर्हेगी ( बहुमूल्य ) द्यो जाती है । इस प्रसंग पर राई 
हृद बात पर ( यदिमे ङु पूतो) बुरा न मानिये, हे श्रीरघुनाथ जी 
मश्राप की बलिहारी जाता हू, श्रापने किसकी सेवा पर प्रसन्न होकर उत पर, 
क्रपाकी दहै? (भाव यह करि ग्रापने सव पर श्रपनी श्रोर स ही तो कृपा की 
हे रोर सच्ची सेवा पर श्राप ऋणी हो उसके हाय त्रिक गये है ) | 

विशेष--्रागे परे पाहन' ` ? -- हल्या पत्थर की शिला हो गई थौ, 
इससे बह प्रणाम भी नहीं कर सक्ती थी, इस पर श्रीरामजी ते निहंत॒की कृपा 
की दै; यथा--“्रस प्रस दीनवघु हरि, कारन रदित कृपाल । तलसिदास सठ 
तेहि मजु, छोडि कपट जंजाल ॥ (मा० बा० २११); यह श्रहल्योद्धार पर 
कहा गया दे । श्रीचिव्करूट के किरात एवं शघरी ग्रादि भी क्रभासे द सदूगति 
पाये ई । श्रघुप्ीजी ने श्रौर श्ीविभीषराजी ने प्रणाम सात्र करके शरणा- 
गति कौ है; यथा--^राम पुकंठ-विमीषन दो | राखे सरन जान सव कोड | » 
( भा° बाण २४); तथा--श्रति भाग बिभीषन के भले | एक प्रनाम प्रसन्न“ 
शम भए दुरित दोष दारिद दले ॥? ( गी० सुं ५१ ); “सादर भिल्ेउ नाई 
पद्‌ माथा। भेटेड श्रनुज सदित रघुनाथा ||" (मा०कि० ३); नमक्कार 
एवे प्रणाममें शरण होने का भाव है-लं० २६ ॐ नाइ दसमाथ महि -- 
इसके विशेष में इसकी व्याख्या लिखी गई | 

सची सेवकाई हनुमान की... ; यथा-- “सेवक भवो पवनएूत साहिब 
व ताको लिये नाम राम स्र को षढर दस्त | ( वि° १३४ ) | 
तथा-- "हाथ हरिनाथ के रिकानं रनाय जनु.” ( लं° ५५ )-इस्का 
विशेष देखिये । इस प्रसंग भे स्वामी मे ऊतज्ञा की सीमा है । सेवके की सेवा 
जानने पर 1 १ राय! कहा गया ह ! “(वि 

दुलसां से खोरे 9 €) 0 ५ 
3 4 त माग म यदि कदी क्तूरी गिर 
महंगी बिकती हे । वेस श्रीरामनाम रूप क 1 २ ध 
न सूप। कस्तूरी मे. जो खोटे लोग मौ लग 
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जाते है, वे बहुमूल्य हये जाते ई; यथा-^श्रषत, उतार, श्रपकार को अगार 

जग, जाकी छद हर सदमत व्याध बाच को | पातक पुुमि पालिवे को 

सहसानन सो, कानन कपट को, पयोधि श्रपराघ को ॥ वलसीसे वाम को मो 

दाहिनो दयानिघान । सुनत भिदहात सव सिद्ध साधु साध्रको। रामनाम ललित 

लल्ला कियो लालनि कों, वडोकूर काथर कपूत कंडी श्राघ को ॥'" 
|, ( च ) | मर्हगीः पद से एक प्रर वदता है, इसी से श्राघुनिक्‌ प्रतिय 

से (तेजी पाठ है, पर प्राचीन पाठ दीर्मैने ख्लादै। प्र्दगीः काभ्मेगीः भी 
ठोता दै, पर स्पष्ट श्रथ न होत्ता। 

"वात चत्ते वातत को" एक हनुमान्‌नी दी श्रच्छे सेवक है, शेष 
उपर्युत्त सभी ने श्रापकी कृपा हृष्टि से सद्गति पाई है| श्र॑त म॑ श्रपना प्रत्यत 
प्रमाण मी दिया हे। इष प्रकार वामी के सोलम्य गुण की प्रशंसा की है। 

[२० | 

कौ सिक की चलत, पषान की परस पार्य; 

टूटत धलुष वनि गईं है जनक को। 
कोल खस खबरी विहंग भालु रातिचर 

रतिन के लालचिन प्रापति मनक को॥ 
कोटि-कला-कुसल कृपाल नतपाल, बलि) 

चात केतिक तिन तुलसी तनक कौ। 
राय दसरत्थ के समथं राम रायमनि, 

तेरे हेरे लोपे लिपि विधिहू गनक की ॥ 

रथं श्रीविश्वामित्रजी की बात (ग्रभीष्टसिद्धि) ्रीमजी के साथ चलने 

ते, शिलारूपिणौ श्रहल्या क चरण-स्पशं मे श्रौर श्रीजनकजी की धनुष ने 
से बन गई । कोल ( श्रीचित्रद्रूट बन कौ जंगली जाति ); खेस ( गद्वाल्न परस्य 

से रहनेबाली एक प्राचीन जाति ,; शबरी श्रादि; जटायु च्रादि पत्ती, जाम्बवान्‌ 

शादि मालू शरोर विभीषण राक्घस श्रादि सती भर की लालच से शर्ण इ 

पर श्राप ( श्रीसमजी ) से उन्हे मन भर की प्राप्ति कर ली दै (; श्रथात्‌ 
उन्हे श्रभिलाषा से कीं ्रविक प्रति शो ग है ) । हे करोड कलाश्रे 

निपुण । दे शस्ण-पाल ! शरीर दे कषालु श्रोराभजी | सै श्रापकी बलिहारी 


~+. 


क 
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जाता व्रण के समान तच्छं इस त॒लसोदास की बात ( श्रभीष्ट-सिद्धि)) दही 
कितनी है १ ( श्र्थात्‌ श्रापकी श्रपार उदारता के समक्त यद कु नदीं है ) | 
दे महाराजा दशरथजी के पुत्र ! डे समर्थं | ग्रौर हे राज शियेमशि श्रीसमजी | 
श्मापको कृपादृष्टि मात्र से ब्रह्माजी के समान अयोतिषी का लिखा हृुश्रा ( दीन- 
कमे-रेख ) भी मिट जाता है । 
विशेष--^कोसिक की चलत" मागं म चलते हए दी विना भ्रमदही 
विश्वामित्र को बन गद दै। श्रदल्या की चरण-स्पशं मासे बन गई है, इसी , 
प्रकार श्रीजनकजौ कौ बात हाथसे छते ही घनुष द्रूट जाने पर बन गद; यया-- 
""ुवतहिं दू पिनाक पुराना 1 ( मा० बा० २८२ ); अर्थात्‌ इनमें किसी ॐ 
उद्धारमे त्रापको श्रम नहीं करना पडा । 
कोल खस सवरी ~” इस चर्ण म कोल श्रादि जाति वाचक दही 
नाम द । इनमे सत्रकी चर्चा पूवं श्रा चुकी है । खस का नाम यहाँ प्रथम न्नायं 
दै, इस जातिकेमी पूककालमे मक्तथे; यथा---श्त्रामीर जमन किरात 
लस स्वपचादि द्रति श्रघरूप जे | करि नाम वारक तेषि पावन होत राम नमामि 
ते ।” ( मा० उ° १२६ ); तथा ^स्वपच सवर खक्ष जमन जड़, पामर . 
कोल किरात | राम कहत पावन प्रम, होत सुवन विख्यात ॥* (मा० श्र } 
१६४ „;--“क्रिरातहूणान्धपुलिन्दपुक्कसा श्राभीरकंका यवनाः खसादयः । ^ 
येऽ्ये च पापा हुपाश्रयाभयाः शुदयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः || ( भाग° 
२।४।१७ ); इत्यादि । 
रतिन के लालचिन "ये सवर लौकिक एल के लालची ये, वह भी 
0 नो भीन प 
11 त गल | भञ्यो त्रिभीषन वु भय, भ्यो 
~ ° } “खस पाठ के स्थान पर श्राधुनिक प्रतिय 
८ १८ € यह श्रु है; क्योकि यँ समी दीन जातयो की ही गणना 
हे | प्राचीन पाठतोह्ैद्ी। | | 
कोति = £ ८ 
भित है| उन सव षर कथ ध ।श्राश्रितों की प्रकृति एवं रुचियां भिन्न 
र सको सम्पन्न रते हं, इस सामर््यं के समन्त 
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इस तुलसी की श्रभीष्ट सिद्धि तो त्रवत्‌ श्रल्य है, इसमे श्रापको प्रयास ही क्या १ 
धराय दसरत्थ के--श्रीदशरथ महाराज प्रजापालन मे परम कुशल 
ये, श्राप तो उनके सुुत्र दै च्रौर फिर परम समथं एवं राजशिरोमि ह 
पालन कलाम भीश्राप रेसे कि जत्र आधित पर क्रपादृष्टि करते हतो 
हाजी ते जो गणना कर कर्मानुसार कालकर्म, युए शरोर स्वभाव की उनक्‌ 
व्यवस्था कर दी है, उसमे मो आधितके च्रशुभको श्राप न्ट ह कर देते द; 
यथा--“त्वदंत्रिप्ुहिद्य कंदापि केनचिदययथा तथा वापि सक्रत्रतोञजल्िः । 
तदेव मुष्णात्यश्युभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जाद हीयते ॥' ( श्राल- 
वन्दार स्तोत्र ); तथा--““नाय ! सल कल्यान सुर्मगल् विधि सुख सकल सुघा- 
स्क देतल्लेत जे नाम रावये विनय करत सुख चारि के ॥ ( गी° सुं° ३६ 0; 
मंगलमूल प्रनाम जाश जग मूल श्रमंगल को खनै। तेहि रघुनाथ हाथ माये 
दियो, को ताकी महिमा भन ॥" ( गी° सुं ४० ,)। 
| २१ । 
सिला-साप-पाप, गुह गीध को मिलाप 
सवसो के पास आप चलि गये हौ सो सुनी भँ । 
सेवक सराह कपिनायक विभीषन, 
भरत सभा सादर सनेह सरधुनी भैं॥ 
स्रालसी-अभागी-अखघी-आरत-अनाथ-पालः 
सहेव समर्थं एक नोके मन रानी भे। 
दोष-दख-दारिद्-दलेया दीनवंधु राम , 
| तलसी न दृखरो दया-निधान इनी | 
शब्दार्थ सुरधुनी मै = गंगामय, गंगाजी कौ भति पवित | 
श्र पापसे शापित शिलाकपिणी अल्या का च्रापने उद्धार करिया 
है, गुह निषाद शरोर गध्र जटायु से श्रापने मिलाप क्रिया हे ( गुह को 


शूला श्रोरयध्र को पिता का पद दिया रै, ) श्रोर श्रीशबरीजी के पास श्राप 


( तरिना बुलाये स्वतः ) चल कर ॒गये &ै, यदहं सव म सुन चुका हूं । श्रापने 
शरामरतजी के समत सभा मे श्रादर श्रौर स्नेहपूवक श्रपने सेवक बानर 
श्रीसप्रीवजी की तथा श्रीविभीषणजी को; भ्रीगज्ञाजी की भोति पवित्र कहं कर 
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प्रशंसा कौ है। मेने श्रषने मन में भलो माँति विचार कर लिया है ङि ग्रालसी, 
प्रभागौ, पापी, दुखी श्रौ श्रनाथ का पालन करनेवाले समथ स्वामी एक 
श्राप दी द । श्रीठलसीदासजी कहते है कि दोष, दुःख श्रौर दरिद्रता का नाश 
करनेवाले दीनो के सहायक; हे श्रीरामजी | श्रापकरे समान दया-निघान संसार 
मे दूसरा नदीं हे । 

विशेष--^सेवक सहारे ˆ एवोक्त छंद ५ के 'सञ्जन सीव विभीषन*- 


प्रोर छंद ११ के वाजि दसानन वं कथाः“ इनके विशेष देखिये | तथा-- , 


“राम सराह, भरत उठि मिले राम सम जानि । तदपि बिभीषनः कीसपति, 
वलसी गरत गलानि ॥” ८ दोहावली २०८ ) | 

स्ालसी अभागी अ्रघी आरत प्रनतपाल"*; यथा--^व्रिदित त्रिलोक 
तिहुकाल न दयालु दूजो, त्रारत प्रनतपाल को है प्रु मिन ? लाले-पाले पेषे. 
तोषे ्रालसी श्रभागी श्रघी नाथपै च्रनाथनिसों भयेन उरिनि।। (वि° 
२५२ ); “श्रघन, श्रगुन, ग्रालसिन को पाल्िवो फति श्रायो रघुनायक नवीन 
को || ( वि° २७४ ) | 

दोष दुल दारिद्‌ दलेयाःˆ“ यथा- “दीनता दारिद दले को कृपा- 
मारिधि बाज | ( वि० २१६ ); “दनव दूये कँ पावो | को ठम विन पर 
पीर पाद्‌ ह १ केहि दीनता तुनावांँ || ( वि० २३ २ ); तथा श्रागे छेद २५ का 
प्रथम चरण देलिये | ॑ 


(अ) 
मीत वालि-वंघु, पूत दूत, दस्रकध्वंधु 
सचिव; सराध कियो सवरी जटाइ को 
= च २ [| 
के जरी जोहे जय सोच सो विभीषन को, 
कहो से साहिव की सेवा न खटाई को ? ॥ 
ङ़ं ॑एक-एक ते अनेक लोक लोकं नाथ, 
वयप की तो. कहे गो बटाडको.£। 
सोकर को सेइवो,. सराहिबे, सुभिरिवे को, 
समसा न सादिनः. न कुमत कृटाइको ॥ 


ध 
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शब्दार्थ _ खड = स्थित रदे । सोकर = संकट म । कटाइको = कर्शायकः 
काटनेवाल्ला । 
रथ श्रीरामजी ने एक शतु वाल्ली के माई सुग्रीव को अपना पिच बनाया 
न्रीर उक पुर श्रज्गद को दूत बनाथा दै । दूसरे श रावण क माई विभी- 
पण॒ को मंचरी बनाया दहै तथा शव्ररी शरोर गृध्र जययु का श्राद्ध तक किया हे । 
लक्का को जली हुई देखकर श्रीविभीषणजी के लिये ( देते समय ) चिन्ता-स। 
+ दई ( कि जली हुदै दी लंकादीतोक्यादी ) कि तो भला, ( शछ-परिवार 
स भी रेता प्रेभव्यवहार करनेवाले, श्रस्यज एवं परी तक को भी माता-पिता 
लाननेवाल्ते एवं श्रपने ्रमू्य वस्तु दान को कुख न माननेवाज्ञे ) रेपे स्वामी 
= सेवा म कौन नदीं स्थित रहेगा १ ( अर्थात्‌ सभी निम सकता है) श्रनेक 
लोको मे एकसे एकवद्‌ कर उन लोको के स्वाम ह । त्रपने-च्रपने स्वामिय 
को भला कौन घटा कर (न्यून भ्रेणी का ) करेगा १ परन्तु संकट के समय सेवा 
कुरने के लिये सगाहने क लिये श्रौर स्मरण करने के लिये भगवान्‌ श्रीयमजी 
क समान कस्त मावो का काट्नेवाला कोह शरोर स्वामी नी ९ 


विशेघ--'मीत बालि बंधु कोः „ यद्यपि सामान्य दष्ट से बालौ से 

१ श्रीरामजी की शता सुप्रीव-शरणागति के पहले नदीं थी, परन्तु यद तो प्रसिद्ध 
दीथाकि रावण ने वाली से पराजित होने पर उससे च्रग्निकी सक्ती देकर 
नेनरी की थी, किर वह किष्किधा म बु काल वाली के साय उसके होरे भाद 
स्री के समान रहा भी है-वाल्मीकीय उ° मं कथा हे। इसदृषिसेशन्रुका 
मि्मी शत्रुदै। ग्रतः, उसके माह को मित्त बनाया एवं उसी वाली के पुत्र 
श्रगद को वाली का वध करने ॐ पीछे भी पूरे च्रधिकार देकर श्रपने प्रतिनिषि 
रूप मे दूत जना कर शत्रु सवण से बात करने के लिये मेजा दै 1 फिर शु क 
माई विमीषण को प्रधान मृत्रीका पद्‌ दिया दे। इस प्रकार श्र-परिवार पर 
मी विश्वास श्रोर प्रेम करना इसमे सामथ्य-निश्शंकता प्व शील्वभावि की 
उत्तमता हे । | 
'सराध कियो सबरी जटाई को; यथा-““लग-सवबरी पिदु-मादु ज्यो 
माने) ( वि° १६१ ); “तिहि मादु उयो रघुनाथ च्रपने दाथ जल-श्रंजलि 
दई 12 ( गी० श्र₹० १७ ); “श्रविरल भगति मोगि बर, गीष गयेड हरिघाम्‌ । 
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१ 
तेहि की क्रिया जथोचित्त, निज कर कीन्दीं राम || ( मा० श्रर० ३२ ); (गीष ^` 


को कियो सराघ' `ˆ ( वि° १८३ ) | 1 
लंक जरी जोह" ` "प्रथम के सखा सुप्रीवजी है, वाली को मार कर्‌ 


उन्हे अ्योकी स्यो किष्किन्धा पुरीकाराञ्य दिया गया हे । परन्तु पीके के सखा 
विभीषणजी को जली हह दी लंका देरहा ह| इसत बात का स्वामी के हृदय में 
शोच था । भला, एेते शीलवान्‌ स्वामी की सेवा मे कोन न रहेगा! 


शंका--रोच क्यो करते ई, मायातोकणमेलोकदी स्च देती दह, दूसरी 


ही लेका घना कर दे देते। अ 
समाघान- श्रीरामजी का दशंन श्रमोध रै । उनके दशनाथ चलते समय 


जो वासना हो श्राती है, उसकी पूर्ति एवं उसका भोग्य श्रवश्य करना पड़ता है | 
इससे इन सुप्रीव-विभीषण की इच्छा न रहने पर भी इनकी पूव-वासना की पूति 
करना भ्रीरामजी को त्रभीष्ट था | पैठ श्रपना साकेत घाम प्राप्त करावेगे। 
वही सुखनदातृव है । यहौँका भोग कराना तो इनकी वासनारूपी मवाद का 
निकालना है । 
वड़े एक एक तेः" यम, वरुण, कवेर श्रादि एवं शिव-ब्रह्मा श्रादि 
भौ श्रपने-ग्रपने लोकां के सवामीही दहै, इनम एक से एक वदे है| उनके 
अयाय श्रपने-श्रपने खामियों की प्रशंसा मले दी किया करे ] परन्तु स्वामिल 
के वास्तविक एेश्वय-सोलम्य युण श्रीरामजी के समान किसी से नहीं हे । त्रतः- 
संकरे को सेइवो' " "सोकर को सेडबोः; यथा- शघ्रारति नति 
दीनता कर प्रषु संकट हरत |” ( वि० १३४) । (राष्टि कोः; यथा-- “जग 
एषित, मातु, सयुर, सहित, सुमीत, सव को दाहनो, दीनवंधुकाहू को न बाम। 
प्त, सरनद्‌ श्रित दानि, प्रनतपाल, कृपालु पतित-पावन नाम) 
सकल-विस्व-वेदित, सकल-सुरसेवित, आगस-निगम कहँ रावरे ई गुन प्राम ॥" 
( वि० ७७) | पुमिरिबे को; यथा-- “सुमिरत भ्रीरधुबीर की बाह |" 
( गी° उ० १३); तथा-धमुमिरु सनेह सोत नाम राम राय को 1“ 
( वि० ६९ )-इन पदों को पद्विये | | 
| इसत कटाहकः" -यथा--“करुपथ ऊुतरक कुचालि कलि, कपट दंभ 
लंड । द्ह्न राम-गुन-गराम निमि, "घन श्रनल प्रचंड ॥ ८ मा० बा० ३२); 


„4 


नि न 


। 
॥ 
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८स्वपच सवर खस जमन जड़, पाँबर कोल किरात । राम कहत रपवन परम, 
होत सुवन त्िख्यात ॥” ( मा० च्न० १६४); “श्रपि चेत्सुदुराचारो भजते 
मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तम्यः सम्यण््यवसितो हिं सः ॥ कषिप्रं भवति 
धमासा शश्वच्छान्तिं निगच्छति 1” ( गीता ६।३०-३१ ); श्रथात्‌ यदि 
को$ त्ति दुराचारी मी ्रनन्यभाक्‌ होकर मुभ को भजता है, तो वह साघु दी 
ताने जाने योग्य ३, क्योकि वह ॒टठीक-ठीक निक्ष्वयवाला दै । वह शीघ्र ह॑ 
धर्मात्मा हो जाता है श्रोर सदा रहनेवाली शान्ति पा जाता दे । 


[ २२. 


भूमिपाल, व्यालपालः नाकपाल, लोकपाल 
कारन कृपाल, मँ सधे के जी की थाह ली। 
कादर को श्राद्र काहू के नादिं देखियतः 
सवनि सोहात दै सेवा-सुजान टाहली ॥ 
तलसी सुभाय कट नाहीं किए पच्छपातः 
करौने ईस क्रिये कीस-भालु खास माहली । 
राम ही के द्वारे पे बोललाय सनसानियतः 
मोसे दीन द्रो कुपूत क्रूर कादली ॥ 
्र्थ- भूमि के राजा, ( पातालवासी ) सपर के राजा शेषनाग एवं 
वासुकी श्रादि, स्वरम के राजा इनदर श्रादि शरोर यम-कुवेर वरुण आदि लोकपाल, 
ये सच कारण वश ८ सेवा-पूजा करने पर ) कृपा कसते है, मने सब के हृदय 
की याह ्ेलीदै। कायें काश्रादर किसी के यहं देखने मे नहीं ग्रता, 
तथ को सेवा मे निपुण सेवक ( परिभरमी ) श्रच्छा लगता हे । तुलसीदास 
स्वभाव से ही ( सप्य-सस्य ) कहता है; पदपात कयि दृए नदीं कहता । भला, 
किस सामी ने वाने श्रौर भालुश्रो को श्रपने खास महल. रनिवास ) का 
सेवक बनाया है १ भ्रीरामजी के दवार पर मेरे समान दीन, दुबल, कुपुत्र, क्र 


क ५ 
-न्रोर श्रालसी का बुलाकर सम्मान्‌ करिया जाता है ८ श्रन्यत्र एेसों का पूढने 


वाला कोड नदीं है )। 
विशेष- भूमिपाल, व्यालपाल "` "`! यिव) के राजाश्रो के यद तो 
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= + 
यह प्रसिद्ध ही दै कि सेवक जेसा निपुण एवं परिभ्रमी होता है, उसे वेसा ही वेतन ^` 


मिलता है । शेष व्यालपाल-नाकपल श्रादि विषिपूवेक जप-तप एवं श्रनुष्ठान 
प्रादि कौ श्रपे्ता रखते है, यदि उसमें श्रविधिहो, याकृत्य्मे चुटि हो जाय 
तोयेक्तुद्ध होकर दानि भीकरदेते दै । ग्रतः, ये सव करणवश दही कृपा 
करते है; यथा--“श्राये देव सदा स्वार्थी | (मा० लं० १०८ ); तथा-- 
“यहे जानि चरननि चित लायो | नाहिन नाथ | श्रकारन को हित ठम समान 
पुरान-शरुति गायो ॥' " * “-सुर-मुनि, मनुज-दन॒ज, श्रदहि-किन्नर, मे तनु धरि 
सिर काहि न नायो | जस्त फिए्त चरयताप पापवस, काहून, हरि ? करि कृषा 
जुडायो ||" ( वि° २४३ ) श्रागे छन्द ५४ भी देलिये । देवता तो जो देते 
है, उसमे कई गुणा लेने का भाव रखते दै; ¦ यथा --“बिबुध सयान पटिचाने 
के धों नाहीं नीके, देत एक गुन, लेत कोटि गुन करि पो ॥” ( वि° २६४ ) | 
काद्र को आदर काहू के". यथा श्य्रोर देवन्ह की कहा कहौं 
स्वारथदि के मीत । कं काह न राखि लियो कोड सरन गये समीत ॥° ( वरि० 
२१६) । " सुचि सु सील सेवक सुमति, प्रिय कट काहि न लाग 1 (मा०्ड० ८६) 
कोन ईस करिए `; यथा--““कर कोऊ भो न चरवाहो कपि-मालु को } 

( छंद १७); “कोन भग सील वानर, जिनहि सुमिरत हानि ! ज्जिये ते सवर 
सला पूजे भवन श्रपने श्रानि ॥" ( ३० २१५ ); तथा - तच मद्धवनं श्रेष्ट 
साशोकवनिकं महत्‌ । सुक्तवेदूर्॑संकीरं सुप्रीवाय निवेदथ |५५॥ तस्य॒ तद्वचनं 
धृष भरतः सत्यविक्रमः | हस्ते ण्दीला सुग्रीवं परविवेश तमालम्‌ ||४६।। तत- 
सेलभदी् पयङ्कास्तरणानि च । च्दीस्वा त्रिविशुः किपरं शच्रष्नेन प्रचोदिताः ॥ 
४७॥ ` (बाल्मी° ६।१२८); ग्रथात्‌ श्रीरामजी ने शरीभरतजी से कदा है कि मेरा 
दर मनः जितम श्रशोक-वाटिका है शरोर युक्ता वेदूयं का काम भिया हुश्रा है 
16 अुप्रविजी को चतला दो; श्र्थात्‌ उनके रहने के क्षिये दो | उनके वचन्‌ 
नकर सतय विक्रम श्रीभरतजी ने भीयुप्रीवजी का हाथ पकड़ कर उसधरमें 
वश [कया । श्रीशनुष्नजी को प्रेरणा से दीपक, पर्तेग बि्लोने श्रादि लेकर 


र्या ने उत्त घर मे सते । इस प्रकार सवामी > मित्र सुप्ीव वानर को च्रषना^ 


खास मदल रहने को दिया है श्रप्रीवजी, श्रीजाम्बवान्‌जी श्रौर श्रोहनुमान्‌जी 
तया भ्र्गदजी श्रादि श्रीमरतजी ॐ साथ षोड़श पाषदों मे दै। श्रतएवये 


| 
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लास-मदहली ई; यथा--““मरतादि त्रतु ्रिभीषनांगद इनुभदादि समेत ते | गहे 
छत्र चोधर प्यजन धनु श्रसि चमं सक्ति विराजते ॥ ( मा० उ° ११) । 


इस प्रकार वानर-भालु पेते त्रशिष्टौकोमी श्रपने श्रन्तःपुर तक प्रवेश 


जा ्रविकार देना ग्न्य किसी स्वामी मे नदीं सुना जाता] यह परक्तपातरहित 
सत्य वचन ही है । | 


राम ही के द्वार पै" ˆ; यथा --भच्रज्हुं शरविकर श्राद् येहि द्वरे, पतित 


८ पुनीत होत नदिं केते ।* (प° २४१ ); पदात तुलसी दीन पर एक राप्‌ हीः 
की प्रीति ॥ ( वि० २१६ ); “काको नाप धोखे सुमिरत पातक्र पुंज सिराने |. 
विप्र, बधिक, गज गीघ कोटि खल कौन के पेट समाने 1" ( वि° २३६ , । 


[ २४ | 
सेवा आलरूप फल देत भूप वरूप ञ्य, 
विहूने गुन पथिक पियासे जात पथ के । 
लेखे जोखे चोखे चित तुलसी स्वार्थ हित 
नीके देखे देवता देवेया घने गथ के॥ 
गीध मानो गर, कपि-भाल्ु मानो मीत के; 
पुनीत गीत साके सव साहिव समत्थ के । 
दौर भप परखि सुलाखि तौलि ताइ लेत, 
लसम कै खसम तुदही पे दसरत्य के॥ 
शब्दार्थ--हूने=विना, रदित । गुन=( १ , गुणः ( २ ) रस्पी 1 चोखे- 
चित = शद्ध चित्त से । लेखे-नोखे [ त्तेखना-जोखना = १. ठोक-टीक श्रन्दाज 
करना, दिसात्र करना । २. परोक्ता करना । ९. सप्रमना, सोचना, विचारना-- 
ह° श० सा० ] = विचार कर लिया है । घने = बहुत । गथनन्‌ । सुलाखि 
--सूराख ( छ ) करके । ताइन्तपा कुर । लसम = दूषितः खोटा 
ग्र्थ- सेवा के श्रनुकूल ही फल देनेवज्ति राजा लोग दु के मान्‌ 
है. जैसे कुठ के पास से बिना रस वालि माम के बरोदी प्यासे दी चले जतिः 
द| वैसे दी उन राजाश्रों के यो सदृशुण.रदित सेवक साका दी चले जाते 
है, ्रीलसीदासजी कदते है कि मैने शुद्ध चित्त से विचार कर मली-भौति देख 
लिया है कि श्रपने स्वायं के लिये ( सेवा कराने के लिये ) घन देनेवाले देवता 
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तो बहुत-से दै । परन्त॒जिन्होने गध्र जटायु को रुख ( पिता ) के समान मानादहै. 


शरोर वानसों तथा भालुश्र| को मित्र मानादै, उन समथ स्वामी भ्रीरामजी की 
कीतिं कथार्पै ननोर रुनगान पवित्र दै ( स्वार्थं पी च्रपवित्रता से रहित हैः )|। 
लेसे स्वर्ण-पारखी लोग सोने को पदतले श्रौं से उसके रंग की परीता करते ई, 
किर उस सोने मे छिद्र करके देखते दै किं इसमें श्रन्य घातु तो भोतर नहीं 
भरी है, त्र तोल कर उसके वजन की परीक्ञा करते दँ, फिर अन्तम उसेश्राग 
मे तपा कर उसके खरे खोटे को जाँच करते है, त्र उस सोने को प्रदण (खरीद) 
करते है; ेसे ्रन्य राजा लोग सेवक की उक्त चारो प्रकार की परीक्ताश्नों के 
समान भल्लि-मौति यांच करके श्रपना सेवक बनाते दै, परन्तु हे दशरथ महा- 
राज के पुत्र भौरानजी | खोटे सेवको के स्वापीतो एक श्रापही दहै। 
विशेष--(सेवा अनुरूप फल "कुं से जल प्राप्त करने के लिये 
रस्सी श्रोर साथमे लोय श्राद्‌ जल पात्र की श्रावश्यकता पडती दहै | वेसेदीउन 
राजाश्रों के सेवकोंमे गुण शूपी रस्सी हे श्रर लोयाके समान उनमें श्नमः 
शीलता भी हो, ्रलस्य-रदहित कायं भी करे, तब तदनुसार वेतन रूप फल उनसे 
मिलता ह, ये लोगतो इस प्रकार के स्वार्थ-सारथी द| 
लेखे जोखे चोखे चितः" ‡-देवतातो श्रौर मी व्डे स्वाथींदै,ये 
जितना देते है, उससे कर गुणा लेने की भावना रखते दै, इस पर उपयुक्त 
छन्द के “भूमिपाल व्यालपाल““” इसके विशेषमें बुद्धं प्रमाण दिये गये है, 
तया--“तन साथी सब स्वारथी, सुर व्यवहार सुजान । श्रारत-श्रघम-ग्रनाथ हित 
को रधुव्रीर समान ॥” (वि० १६१) | देवताश्रों का यह व्यवहार स्ट 
के प्रारम्भसे ही चला घ्राता है; यथा-“सहयज्ञाः प्रजाः सष पुरोवाच 
प्रजापतिः | श्ननेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तविशटकामधुक्‌ ॥ देवान्भावयतानेन ते देवा 
९ वः | परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्य |” ( गीता ३।१०-११ ); 
प्रात्‌ प्रजापति ( भरीरामजी ) ने पहले प्रजा को रचकर कहा था कि इस (यज्ञ) 
के दारा ठम एूलो-फलो श्रौर यह ॒यज्च ल्द इच्छित भोगों का देनेवाला हो | 
स्स (यश) के दारा ठम देवतान्रों की आराधना करो श्रौर ये देवता वुश्दारा 
पोपण करं | इस प्रकार परस्पर एक दूसरे का पोषण करते हुए त॒म दोनो 
परम इल्य।ण ( मोक्त ) को प्रास हो जाश्रोगे । इस प्राचीन व्यवहार मेँ देवगण 
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स्वामि के व्यसनी होकर श्रषिक चतुर हो गये द । निना भगवान्‌ की शरण 
हुए इनके पञ्चे से छरुटना कठिन दे । 
'गीघ माने गुरः" " "`" 'यथा--^पितु व्यो गीघ-क्रिया करि रघुपति अपने 
धाम पठायो । रेसे प्रथ त्रिस्ारि तलमसी सठ वू चात छल पायो || 
( गी° श्रर० १६ ); वानर-मालुश्रो के प्रति तक्षता से जव श्रीरामजी ने उनके 
उपकार की सयाहना की, ततर उन्होने कदा है; यथा--्दीन जानि कपि कियो 
८८ सनाथा । त्द्‌ बैलोक ईस रघुनाथा ॥ नि प्रु वचनं लाज दप मरही 1 
मसक क्रं खगपति दित करदीं ॥” ( मा० लं ११७ ); वानर-मालू देषो के 
रंश है, देवगण श्रधने प्रमाद से श्रषुरो से दार श्रीदीन द ग्येये, तव इन्दने 
प्रयसे प्राथनाकीज्रोर फिर वानरसूप से ग्रवतरित दए तवर श्रीरानजी ने 
कपा कर इनकी सहायता की । जिससे ये किर श्रपने एेश्वयं प्राप्त किये । इससे 
्रीरामजी ने निरत कृपा की है । श्रतः, इनके सम्बन्ध को श्रीरामजी कौ गुण 
गाथा द्रत्यन्त निष्काम ई, इसीसे पवित्र द । 
| “रोर भूप परखि' "``" ; यथा--““कैषेउ भवर पातकी जदि लड नाम 
| की श्रोट | गौडी बध्यो राम सो परिखो न फेरि खर-लोट ॥ 2 ( वि° १६१ )। 
( ८ गनिरि गुनिदि सादि लद सेवा समीचीन को । श्रवनः श्रगुन, ऋलसिन्द वो 
पाल्लिबो फवि च्रायो रघुनायक नवीन को 1 ( बि० २७४ ); ,“दुखित देखि 
सन्तन्ह कल्यो सोचे जनि मन माहूं । तसे पसु परब पातकी परिहरे न सरन 
गये रघुबर श्रोर निषादं |! ( वि° २७५ ); इत्यादि । 


साचना-गव्यव्स्या 
[२५ । 

रीति महाराज की, निवाज्ञिये जो मागनो, सो 
दोष-टखनदारिद दद्र केके छौडिये। 

क नाम जाको कासतशु देत फल चारः. तारि 
त॒लसी विद्‌ के बबूर॑स्ड गोडिये 1 

चि को नरेस, देसदेख को कलेस करे, 
दे तो प्रसन्न ह बड़ी बड़ाई बौँडिये । 


| 
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छुपा पाथ नाथ लोकनाथ-नाथ सीतानाथः | 

तजि रघुनाथ हाथ ओर काहि ओडिये ॥ | 

शब्दाथं-वडी बडाइ=वहूत वदट्कर, नं डियेन्दमडी दी । श्रोडिये=पसारिये | | 
ग्रथ--महाराज श्रीरामजी की यह रीतिदहैकिवे जिस याचक पर कृपा 

करते दै, उसके दोष, दुःख श्रौर दाण्द्रिव को मी दरिद्र ( निघंन) करके | 
छोडते दै; प्र्थात्‌ उसके इन दोष श्रादिका नाश करदेते द । जिन श्रीरामजी 

का नाम दवी कल्पद्क्त के समान है श्रर वह श्रथ, धम, काम श्रौर मोह्न देता 3 
है, श्रीठलसीदासजी कहते दै करि उनको छोड़कर क्या बवूल श्रः रंड रोपा 
जाय | राजाश्रंकौी याचना कौन करे? श्रौर कोन देश-देश भ्रमण का कष्ट 
करे १ (येराजा लोग ) यदि प्रसन्न होकर वहत वदृकर मी देगे तो भी दमडी 
कौ कोड दी दंगे; श्रर्थात्‌ कौड़ी के समान वच्छ विषय घुल का कुष्ट श्रंश ही 
दंगे । कृपा के सागर, लोकपालो के स्वामी सीतापति श्रीरामजी को होडकर्‌ 

ग्रोर किसके श्रागे दाय फैलाया जाय ! 

विशेष--"रीति महाराज की” छंद २१ के द्दोष दुल दारिद्‌ 

दलेया" ` इसके विशेष मे छ लिखा गया । श्रागे हंद २८, ११५ देविये, `._ 

तथा-- विनय पत्रिका पद्‌ १६२-१६३ भी देखये । ॥ 
नाम जाको कामतर "“" " ”; यथा-- “तुलसी सुमिरत राम सुलभ फल 
चारि । वेद पुरान पुकास्त कदत पुरारि ॥ ५६ ॥ “° .कामधेनु हरिनाम, 
पनत राम । ठलसौ सुलम चारि फल सुमिरत नाम ॥ ६२ ॥ ( बरव रा० ), 
तथा-- रामनाम कामतरु देत परल चारि, रे। कदत पुरान, वेद, पंडित, 
पयार्‌ रे ॥'” ( वि० ६७ ) | जिनका नाम लेने से ट्‌ौ चारो पल्ल प्राप्त हो 
1 एसे परम उदार कल्पचृ्ञ रूप स्वामी को छोडकर कया केटीले अनू 
देष समान तीक्ष्ण देवता श्रोर निस्तार रेड बृक् कै समान पृथिवी के 
सजान्रा क। श्राराघना की जाय ! धगोडिये"-- भूमि गोडकर त्रत्त रोपा. जाता 

है; श्रतः, हाँ रोण्ने काच्रर्थहै। / 

जवि को नरेस“-"- देश-देश भ्रमण कर कृष्ट करके यदि त | 
रजाश्रा से मोगा म] जाय तोये बहुत बढ़कर मीदेगे तो वस, विषय्‌-सुख ही, यदं 
तोकोडीकाभौ मर्हेगा है; यथा---"न तनु पाइ विषय मन देदीं। पलटि 
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युधा ते सठ निप लेदीं ।। ताहि कवरं मल कद न कोड । शु ज। ग्रहै परस मनि 
खोई |> ( मा० उ० ४३) । इस चरण ससे रूपी राजाश्रो कौसेवाकौ 
तुच्छता कदी गड | 
ुपापाथनाथ ` -श्रीसामजी के सामने दाय दैलाने प्रर चारो फल 
सगे, ्ुनाय) है । श्रतः रघु महाराज के समान उदार लुक से श्रथं फल 
ध म 1 सदसद्िवेकनी बुद्धि देकर घर्म॑फल दंगे 1 लोक 
^^ नाथ-नायः ई । श्रतः इन्द्र-बरुण श्रादि इन्द्रिय देवो को श्रघीन कर विषयो से 
टटा कर्‌ निश्चयात्मिका बुद्धि से एकमात्र श्रीराम भक्ति ही कामना-सिद्धि देगे; 
यथा--“कामंच दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः ॥ 
( भाग० ६।४।२० ); छोर श्ूपापाथ नायः € ।१ अतिः ग्रपनी प्राप्ति सूपी 
मोत देगे । 
इसमे परक्लोक-परक ्राराघना में श्रन्य देव, श्रादि की सेवा छोड कर परम 
उदार (्लोकनाथ-नाथः की उपासना क र्ता दिलाई गई । 
ग्रलङ्कार--ष्दोष-दुल दारिद्‌.**" समे दोष श्रादिका नाश दोना न शद 
। ८ कर उसका प्रतिविम्व दरिद्र दोना कहा गपा है । रतः; ` ललित ग्रंकारः हे । 
[स किरीट-सवेया [ २६ | 
जाके बिलोकत लोकप हेत, विसोक लह सुरलोक सटोरहि । 
सो कमला तजि चंचलता अर कोटि कला रिय सुरमो रहि ॥ 


५१/ 


ताको कहाई, कटे तुलसी, तू लजात न मागत कूकुर-कोरहि । 
ानकिजीवन को जन व जरि जाड सो जी जोचत रहि ।। 
श्र जिसकी सुदृषटि मात्र से मनुष्य लोकपाल टो जाति दै, शरोर देव 
तताज सुन्दर शोक-रहित स्थान पाते दई । वही लक्ष्मीजी श्रपनी ( खाभाविक ) 
चञ्चलता छोड कर श्रोर कोड कलाश्रो ( उपाय ) से देवताश्रौ के स्वामी 
विष्णु रूप श्रीरामजी को प्रसन्न रती ह । श्रीतुलसीदासजी कहते दै कि तभे 
का कहा कर ( शरोर देवतान क दवारुदयार ) युते के प्रास (कोरा) के 
तमान तच्छ वैषयिक पदाथं मगते लञ्जा नहीं लगती ! ररे ! श्रीजानकौजी क 


जीवन.सर्वख श्रीरामजी का भक्त होकर ज जीभः ननोर से याचनाकरती है, वह 
जल जाय । - = 
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विशेष- जाको विलोकत लोकप होतः; यथा--युल रघुबीरपरिया 
वैदेही । तच प्रभाउ जग तिदित न केदी ॥ लोकप दोहं निलोकत ॒तोरे । तोहि 
सेवं सब सिधि कर जेरे ॥ ( मा० बा० १०२)। 

'विसोक लहे सुरलोक सुटोरहि; यथा--“उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता । 
जगदंबा संसतमनिदिता । जासु कृपाकयच्छ सुर, चाहत चितवन सोई । रामः 
पदारविंद्रति, करति स॒भावहि खोई ।'' ( मा० उ० २४) | देवश्र्ठ इनद्रने # 
श्रीलच्मीजी की स्तुति मे कहा है--श्रापही की कृपादृष्टि से मनुष्यो कोलो,“ ` 
प्न, धन, घान्य शरोर ख तथा सुद वग की प्राप्ति होती है | तथा उन्दै श्रारो- 
ग्यता, रश्व, शपत्त का नाश शरोर सुल श्रादि कुछ दुलभ नदीं दै । श्राप 
जगत्‌ की माता शरोर विष्ण पिता है, श्राप ही दोनों से जगत्‌ व्याप्त है। हमारे 
कोश गो ( पशुशाला ), खद, भोग-तापप्री, शरीर शरोर ल्ली श्रादि को श्राप 
कभी न त्यागे श्र्थात्‌ इनमे भरपूर र्दे । तथा दमारे पुत्र, सुद, पशु श्रौर 
भूषण श्रादि कोश्राप कभीन छोड । (वि० पु° १।६।१२४-- १२८ ); 
इन उद्धरणे से श्रीलक्ष्मीजी के कटात्त के भिखारी सभी देवगण सिद्ध दै । 

सोकरमला तजि चंचलता 2; यथा--“जद्यपि परम चपल श्री संतत, `... 
थिर न रहति कतं | हरि प्रद पकज पाई श्रचल भई, करम वचन मनहहू | , 
( वि° ८६ ); “जगल पदपद्च सुलपद्च पद्नालयं "ˆ" (वि० ५१); “लच्छि 
लालित करतल छवि श्रनूग्म धरन | (वि० २१८ ); “त्रव जानी मैं श्री 
चठराई । भजी वुम्दहिं सब देव विदाई ॥ ( मा० त्रर० ५); तथा--ध्नश्री 
विरक्तमपि मां विजदाति यस्याः परेक्षालवाथं इतरे नियमान्‌ वहन्ति ॥” ( भाग० | 
२।१६।७ ); श्र्थात्‌ भगवान्‌ कहते है किं जिस लक्षी के ्ल्पक्रपाकर्यक् ऊ | 
लिव ब्रह्मा श्रादि देव गण श्रनेक प्रकार के यम-नियम श्रादि करते ई, वही | | 
लचमी मेरे श्रनिच्छुंक रहने पर भी सुभे नदीं छोडती । एवं “बदरे वरं सर्वगुण | 
रपेकतितं रमा बङ्न्दं निरपेत्तमीप्सितम्‌ ॥ ( भाग० =।८।२३ ); श्रर्थात्‌ सर्व | 
गुणघाम विधु भगवान्‌ के निष्काम होते हुए मी श्रीलद्मीजी ने उन्द्ीकावर.- । 
रूप मे वरण किया । “धो मृग्यते दस्तरदीतपश्रा श्रियेतरैरङ्ग विमृग्यमाणया ॥ | 
( भाग० ४।२।२३ ); श्र्थत्‌ जि लक्षमीजी को लोग बड़ी चाह से लोजतेदै, | 
वह्‌ दौपक तुल्य कमल हाथ में लिये दई उन हरि को खोजती है । 
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श्रीलक्ष्मीजी का भ्रीजानकीजी से तत्वतः श्रमेदख है; यथा-““राघवत्वेऽभव- 
त्सोताः * “2 ( वि० पु० १।६। १४४); श्र्थात्‌ श्रीहरि के रामस्प होने 
पर ये श्रीजी सीताजी हई ' । तथा--“सीता लक्ष्मीभंवान्विष्णुरदेवः कृष्णः प्रजा- 
पतिः ||” ( वाल्मी° ६ । ११७ । २७); श्र्थात्‌ श्रीसीताजी लक्ष्मी दै, श्राप 
विष्णु दै, श्राप प्रजापति कृष्ण ई । तदनुसार; यथा--“^निज कर गृह परिचरजा 
करद । रामचंद्र श्रायघु ग्रनुसरई ॥ जहि तिपि कृपार्तिधु सुख मानद । सोद 
कर श्री सेवा बिधि जानदई । ( मा० उ० २३ )। 

'ताको काइ ` ` "-श्रीलक्ष्मीजी जिनके चरणों की दासी ई, उन भ्रीरामजी 
का भक्त कहा कर वुच्छु देवों से ठ॒च्छु सिद्धयो के लिये उनके द्वारद्वार पेट 
खलाय हूए फिरना बड़ी लञ्जाकी बात है, इसमे श्रपने स्वामी मे श्रविश्वास 
प्रकट होता है श्रौर् स्वामी का नाम घरा.जाता है; यथा-“^“मोर दास कदाइ नर 
त्सा । करद्‌ त कदु कदा विवासा ॥' ( मा० उ ० ४५ ) । तथा-““कामे- 
सतेसतैदतज्ञानाः प्रपय्न्तेऽन्यदेवताः । तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः 
स्वया | ( गीता ७। २० ); श्रर्थात्‌ उन-उन मोग कामनाश्रों से दहरे गये 


, ज्ञानवाल्ते श्रपनी प्रकृति के वश होकर श्रन्य देवताश्रों की उन-उन नियमों 


स्थित होकर शरण महण करते ई । 

कुत्ता वृष्णावशं द्वार-द्वार फिरता है, पर उपे उस बृत्ति से कभी संतोष नदीं 
प्राप्त होता, वेसे दी इन सब की इुकड़ा खोरी से कभी जीव की तृ्ि होने की नहीं 
हे; यथा-- “कहा न कियो, काँ न गयो, सीस कादि न नायो १। राम | राबरे 
निन भये जन जनमि-जनमि जग दुख दसहूं दिसि पायो ॥ श्रास बिबस खास 
दास ह नीच प्रञुनि जनायो । हा हा करि दीनता कदी दवारद्वार बार बार, परी 
न छार संह बायो ॥ त्रसन-बसन बिनु बावरो जर्ह-तर्ह उरि घायो | सदहीमान प्रिय 
प्रान ते तजि खोलि खलनि त्रागे खिनु-खिनु पेट खलायो ॥ नाथ ! हाथ कलु 
नदीं लग्यो, लालच ललचायो ।'' ( वि° २७६ ) । 

(जान कि-जीवन को जन इ जरि जाउ ` "- जिनकी कटाक से मनुष्य 
एवं ब्रह्मादि देवता भी समृद्धि पाते ई, प्रमाण ऊपर दिये गये | उनका भक्त 
होकर भीजो उन्म विश्वास न कर श्रन्य तुच्छ स्वामियों से याचना करता है, 
उसकी वद जीभ जल जानी चाये; क्योकि बह इतने बडेस्वामी का नाम 


य 1 
३०६ | कवितावलं) ५ 
धरता है । विश्वासपूवेक भक्ति करने से श्रौरामजी के यदय ही इसकी पूणं तृत 
हो जाती है; यथा-^लहै न पूरी कौडिहू, को चाह केदि काज । सो तुलसी 
मर्गो कियो, राम गरीब-निवाज ॥ घर-घर मँगे दरू पुनि, भूपति पूजे पाय | 
जे तुलसी तब राम चिनु, ते श्र राम सदाय |) ( दोहावली १०८-१०६ ,) । 
तथां श्रागे छन्द १२४ देखिये । एवं-“जे लोलुप भये दास श्रास के; ते सव्र 
ही के चेरे! प्रयु बिस्वास श्रास जीती जिन्द, ते सेवक दरिं केरे ||" (वि° १६८) । 
दुमिल-सवेया [ २७ | ) 
जड़ पंच मिले जेहि देह करी करनी लघु धौं धरनीधर की । 
जन की कहु क्यों करिह न संभार जो सार करे सचराचर की ॥ 
तुलसी कहू राम समान को आन है, सेवकि जसु रमा घर कौ । 
जग मे गति जाहि जगत्पति की परवाह है ताहि कहा नर कौ ॥ 
ग्रथ उन घरणी धारणं करनेवाले श्रीरामजी की करतूत तो देखो; 
जिन्होनि पच जड तो ( प्रथिवी, जल, रमिः वायु शरोर श्राक्ाश ) को मिला 
कर यह देह बनाई है । जो समग्र चर-ग्रचर ( चेतन-जड्‌ ) को संभाल करते 
हे, कहो तो मला, वे श्रपने भक्तो की सारसमाल क्योन करगे १ श्रीतुलसी- ^. 
दासजी कहते है कि कहो तो सदी, लकष्मीजी जिसके घर की सेवक्तिनी है, उन 1/. 
श्रीरामजी के समान दूसरा कौन दोगा १ इस संसार मे जिसको जगतपत्ति ्रौरामजं 
का श्राश्रय प्राप्त ३, उसे मनुष्य की क्या परवाह ( श्रसरा ) ह १ 
विशेष- जड़ पंच मिले जेहि देह करी; यथा--“क्िति जल पावक 
गगन समीरा । पंच रहित श्रति श्रघम सरीरा ॥' ( मा० क#रि० १०); तथा-- 
“गगन समीर श्रनल जल धरनी । इन्द कै नाथ सहज जड़ करनी || तर प्रेरित 
माया उपजा । खष्टि देत सन म्रंयन्दि गाए ॥" ( मा० सं० ५८ ) | इन दोना 
प्रमाणो मे "दिति जल-.- इसमे देह-रचना सम्बन्ध के त्वो का क्रम है श्रौर 
(गगन समौर' “ ˆ” इसमे इन त्वो की उत्पत्ति का क्रम है। 
"दिति जल पावकः- प्रथिवी का परिणाम माता का उद्र दै, उसमे,.( 
जल का परिणाम पिता का वीयं प्राप्त होता दै, तव श्रम्नि के परिणाम जठराय 
से खोल कर उसमे पिण्डाकृति होती है, फिर उस पिण्ड में श्राकाश का परिणाम 
` पोल्ल होता है, तब उसमे वायु के परिणाम श्वास की प्रवृत्ति दोती है, उसी वायु 


ष. 
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के परिणाम पञ्च प्राणो एवंदश प्राणोके द्वाण शरीरम सारी चेषा होने 
लगती ह । इस प्रकार पांच जड त्वो से देह निष्पन्न होता ई । 

(गगन समीर अनल.--- यद इनकी उत्ति का क्रम है; यथा-- 
"तस्माद्रा एतस्माद्‌तमन श्राकाशः सम्भूतः | श्राकाशाद्वायुः ॥ वायोरग्निः ॥ 
त्रस्नेरापः ॥ ग्रद्धयः प्रथिवी | पृथिव्या श्रोषघयः ॥ श्रोपधीम्योऽन्नम्‌ ॥ श्रनना- 
पुरषः ॥' ( तेत० २।१ ); भ्र्थात्‌ उस श्रात्मा से श्राकाश उलन्न दुश्रा, 
श्राकाश से वायु, वायुसे श्रग्नि; श्रग्नि से जल श्रौरजलसे प्रथिवी । परथिवी 
से श्रोपधियौ, श्रोपषियों से रन्न श्रोर्‌ श्रनन से यह पुरुष का शरीर हृश्रा । 

इन्दं पाचों तत्वों के विविष संयोगो से श्रन्तःकरण शरोर दशेद्धियाँ निष्पन्न 
ह्रे । स्थूल शरीर एवं सूच्म शरीर श्रादि शरीर की सारी रचनायं ई । 

कृरनां लघुधाः--्राकाश श्याम र्ग, वाध हरित; श्रग्नि ्स्ण, जल 
श्वेत शरोर थिव पीत रंग की कदी गई है । पचो श्रन्योन्य-विरोधी भी ह। 
पथिवी को जल इवा देता दै । श्रग्निकोजल दुभा देता हे इत्यादि) किरभी 
इन्दीं के संयोगं से विचित्र जगत्‌ की रचनाकीहै। देखने दृष्टि ओर 
विचारने मं बुद्धि चकित हो जाती रह, यथा--“केसव | कहि न जाह का किये । 
देखत तव रचना विचिघ्र, हरि ! समुभि मनहिं मन रहिये ॥ ˆ“: (वि० ११ १); 
यह पूरा पद्‌ विचारने योग्य है। 

ध्धरनीधर को प्रथिवी का धारण शेषजी करते है, शेषजी कमठ पर 
है श्रोर कमठ जल पर है। फिर उस जल का श्राधारतो परथिधी दीहो सकती 
है । ग्रतः, इन सव्रका श्राघार भगवान्‌ की व्यापक सत्तादीहै। विराय्खू्प से 
श्रीरामजी का चरण पाताल कडा गया है। नेसे चरण पर सारा शरीर रहता 
हे, वैसे भगवान्‌ का चरण उनका विष्णु ( व्यापक ) सूप कदा जाता है, उसी 
पर सारा ब्रह्माण्ड रूपी शरीर रहता हे । इस प्रकार श्रापकरे धरणी-धारण की व्य- 
वस्था भी ब्राश्चय रूप हे । न्याप सूङकम सत्ता पर इतना बड़ा स्थूल ब्रह्माण्ड है । 

जन कौ कहू क्या" ˆ ` ˆ“ 7 यथा--“मोजनाच्छादने चिन्तां ब्रथा कुवन्ति 
वेष्णवाः । योऽसौ विश्वम्भरो देवो स भक्तान्‌ किमुपेक्ष्यति ॥7 श्रर्थात्‌ वैष्णव 
( भगवान्‌ के भक्त ) भोजन्‌-वल्ल की चिन्ता भ्यथं ही करते हे, जो भगवान्‌ विश्व- 
भर का भरण करते है, वे श्रपने भक्त की कैसे उपेन्ञा करेगे । 
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तुलसी कहु राम समान को" `? - जिसके घर की टदलिनी श्रलक्मीजी 
दै, उसके यहाँ किस वस्तु की कमी है, जो त्रपने मक्तकोभीनदे स्के्क्हा 
मी है--“जन कर्द कहु श्रदेथ नदिं मोरे । श्र वरिघ्वास तजहु जनि भोरे ॥” 
( मा० श्रर० ४१) | 


(जग मे गति जाहि जगत्पति की "` ` ° - श्रीरामजी जगत्‌मात्र के 

पति ( पालक्र) दै, उनका जो श्राश्रयण ( शरणग्ररण ) करता दै, वे उसका 
पूरा सार्तमार रखते ईँ, यथा-^ुली मीन जे नीर श्रगाधा। जिमि दरि 
सरन न एकड बाधा ॥” ( मा० क्रं १६ ); तया-- “न वासुदेवभक्तानाम- 
शुभं विद्यते क्वचित्‌ । जन्ममुध्युजराञ्याधिमयं नैत्रोपजायते ॥।” ( महा ० त्रनुशा० 
१४६।१३१ ); श्रथात्‌ भगवान्‌ वासुदेव के भक्तौ को कहीं मी त्रम नदीं दता, 
उन्हे जन्म, मूघ्यु, बुदाई शरोर रोगों का भय नहँ होता । तथा-- ध्ये च कृष्णं 
प्रपद्यन्ते ते न मुह्यन्ति मानवाः । मये महति मप्राश्च पाति नित्यं जनादनः ॥" 
( महा० भीष्म° ६७।२४ ); श्र्यात्‌ जो भगवान्‌ कृष्ण कौ शरण होते दै, वे बडे 
भारी मय म मग्न होने पर भौ मोहित नदी होते, भगवान्‌ उनकी रक्ता करते दै । 

एसे श्रीहरि के भक्त को किसी मनुष्य की परवा क्यो हो गई १ 


| २८ ] 
जग जाँचिये कोऊ न; जोचिये जौ, जिय जोँचिये जानकी-जानहि रे। 
जेहि जोंचल जोचकता जरि ज!इई, जो जारति जोर जहानहि रे ॥ 
: . गति देखु विचारि बिभीषन की, अरु श्ातु हिये हनुमानहि रे। 
तुलसी भज दारिद-दोष-द्वानल, संकट-कोटि-छृपानहि रे ॥ 
शब्दाथ--जानकौ-जान ( जानकी-जानि }=जिसकी जानि (खी) श्रीजानकी- 
जी ई, वे श्रीरामजी । दवानल=वनकी श्रगनि | कृपान=दधासय खङ्घ । 


श्रथ--हे जीव ! संसारम किसी से भी ( कुं ) नदीं मांगना चादिये; यदि. 


मांगना ही हो तो श्रीरमजी से ही याचना कीजियेः निसक्री थाचना से याचकता 
ही जल जाती है; जो संसार भर को बलात्‌ जला रही है। श्रीविभीषणजी 
की दशा को विचार कर देखो श्रोर श्रीदनूमान्‌जी की वत्तिका भी ध्यान 
करो । श्रीत॒लसीदासजी कहते दै करि दद््रिता स्पी दोषको जला देने 


च ६. 


नेद म व 
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के लिये वनामि ॐ समान शरोर करोड संकये को कायने ॐ लिये दविषाया लङ्ग ` 


के समान श्रीरामजी का भजन करो । 

विशेष-"जग जोंचिये कोड न ˆ "‡--जगत्‌ मे म्स से मोँगने पर 
स्वामी पर श्रविश्वासहोतादहे, इससे क्सीसेभी नदींदी मगना चाद्ये, इस 
पर ऊपर छन्दमें प्रमाण लिखे गये | तथा जगत्‌ के जीव तो स्वतः दीन रै; 
यया-“जाहि दीनता क हों दीन देखो सोऊ ॥ ( वि० ७८ ) । श्रीरामजी 
श्रीजानकीजी के पति द । श्रतएव उनकी रक्ष्मीजी सेवकिनी है । श्रतः, वहं 
संपत्ति पूणं है | 

जेहि जोचत**“?--श्रीरामजी श्रपने याचक को लोक.परलोक के युख से 
पूणं कर देते ह । सदा उसकी सार-संभाल रखते दै, फिर उसे कभी किंसी से 
याचना नहीं करनी पड़ती, यदी याचकता का जल जाना है, यथा- “एके दानि- 
सिरोमनि संचो । जेहि जोच्यो सोई जोँचकता वस फिरि बहु नाच न नाव्यो ॥॥ 
( वि० १६३ ); “तपि माँगि माँगनो न मोँगनो कायो > ( वि० ७८ ); यह्‌ 
याचकता संसार को वलात्‌ जलाया करती है किन्तु श्रीराम भक्त पर उसका 
ग्रभाव नीं पड़ता; श्रागे इसी पर दो उदादर्ण देते दै । 

“गति देश्वु विचारि बिभीषन की `` "--श्रीविमीषणजी ने शुद्ध शरणा- 
गति को दै, किन्तु जिस समय रावण ने--“मम पुर वसि तपसिन्ह पर प्रीती ।' 
एसा कहा हे; तत्र ्षणिक वासना हो गई थी किच्च यदि यह लङ्का श्रीरामजी 
की द्योगी, तभी मे इसमें रहगा; श्रन्यथा नहीं । पष्ठ शरण होने पर इन्हेनि 
उस वासना का भोग श्रस्वीकार करते हए कहा है; यथा--“उर कदु प्रथम 
वासना रही | प्रस पद प्रीति सरिति सो बही | परन्तु श्रीरापजीने कहा है; 
यया- “जद पि सखा तव इच्छा नाहीं | मोर दरस त्रमोघ जग मादीं॥ श्रस 
कटि राम तिलक तेहि सारा | (मा० सुं° ४८); श्र्थात्‌ श्रीराम-सम्भुख होते 
समय कुहं भी गसना हो, वह सफल दोकर दी रदती है । श्रतः उस वासना के 
फलस्वरूप मे भीरामजी ने इरे कल्पभर का राज्य दिया है, निर्विघ्न कल्पभर 
राज्य करके फिर सदा के लिये श्रपनी प्रापि कर दी हे, इस प्रकार किचित्सकामता 
काफल भी बहूत श्रधिकस्पमे देते दै। 


"अरु चानु हिये हनुमानदहि रे ।"- भरीहनमान्‌जी ने शुद्ध निष्कामता से 
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श्रीराम-सेवा की है। इससे श्रीरामजी उनके वश हो गये ह; यथा--^सौँची 
सेवकाई दलमान की- ` `” ( छन्द १६ ); तथा--“्हाय हरिनाय के निकाने 
( लं० ५५ )--इनके विशेष में प्रमाण लिखे गये | 
न दोनो उदाहरण से सकामता शरोर निष्कामता दोनों प्रकार की भक्तियो 
पर श्रीयामजी कौ कृपा स्पष्ट है| ग्रापके भक्तों पर कहीं को$ बाधक नदीं हो 
सकता । 
'दारिद दोष दावानल"; यथा--“्रीति महाराज की निवाज्यि जो 


मोँगनो, सो दोष दुभ दारिद्‌ दशि केके छोडिये ॥* ( छन्द २५); तथा छन्द 


११५ एवं वि° १६२-१६२ भी देखिये । एवं --““दोष दुरित दुख दारिद्‌ दाहक 
` नाम । सकल सुमंगल दायक तुलसी राम ॥।2 ( बरवै रा० ५८ ) | श्संकट कोटि 
कृपानदि रे; यथा --“सोच-संकटनि सोच.संकट परत, जर जरत, प्रभाउ नाम 
ललित ललाम को 1*** { हंद ७५ )-- यह पूरा हंद पद्ये | 


(१९ ॥ 

सदोपदेश 
यल कान दिये नित नेम लिये रघुनाथहि के गुनगाथदहि रे । 
सुख मंदिर सुद्र खूप सदा उर आनि धरे धलुभाथहि रे॥ 
रसना निसि-बासर सादर सो तुलसी जपु जानकीनाथहि रे। 
करु संग सुसील सुसंतन सो, तज्ज करूर कुपंथ कुसाथदहि रे ॥ 

- श्रीत॒लसीदासजी कहते द कि नित्य नियमपूवेक श्रौरघुनाथजी की 
गुणगाथाश्रां का कान लगाकर ८ सुनकर बुद्धि से विचारते एः ) श्रवण किया 
करो । नें से देखकर सुख के स्थान, घनुष शरोर तरकश धारण क्रिये हुए 
श्रीरयामजौ के सुन्दर स्वख्पका हदय में ध्यान क्रिया करो । जिह्वा से रात-दिन 
द्रादरपूवकत श्रीजानकी नाथ का जप क्रिया करो । क्रते ग्रोर कुपा्भियो का कुसंग 
छोडकर सुशील श्रेष्ठ सन्तो का साथक्ियाकरो | ` 


विशेष--ुनु कान दिये ` ` ~“; यथा--“जिन्हके श्रवन समुद्र समाना ॥ 


कथा तुन्दारि सुभग सरि नाना । भरद निरंतर दोहं न पूरे | तिन्दके हिय तमद 
कहं गृह रूरे ॥' ( मा० श्र ° १२७ )। 


५. 


म 


(> 


का क का कक > ० - == ~ 


>~ 
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सुख मंदिर संदर? यया--^सर चाप मनोहर भोन घरं । जल- 
जाख्न लोचन भूपवरं ॥ सुल मंदिर संद्र श्रौरमनं |” ( मा लं° १०६ ); 
“तत्र लगि हृदय वस्त खल नाना । लोभ मोई मत्सर मद्‌ माना ॥ जव लगि 
उरन वसत रघुनाथा | घरे चप सायक्र कटि भाया ॥' (मा० सुं° ४६) 

“रसना निसि वासर यथा--्यम जपु जीद जानि प्रीति सा| 
प्रतीति मानि; रामनाम जपे ज्ैहै जियकी जरनि | राम नामसो रहमि, राम नाम 
की कनि कुटिल कलिमल-सोक-संकट-हरनि ॥* ( वि° २४७ ) | 

कर्‌ संग सील“ यथा--“संत संग च्पवगं कर, कामी भव कर 
पंथ | कपिं संत कवि कोषिद, श्रुति-पुरन सद्प्रंय ॥' (मा०उ० २३३) 
८मुनहू श्रस्ंतन्द केर सुभाउ । भूलेहु संगति किय न काउ ॥ तिन्ह कर संग सदा 
दुखद्‌ाई । जिमि कपिलहि धालहि ` दर्दाई |” ( मा० उ० ३७ ) | इसीका 
विस्तार श्रागे छन्द मे करते दै। 

| ३० 


सत, दार, अगार, सखा, परिवार बिलोकु महाङ्कसमाजहि रे । 
सवकी ममता तजि कै समता सजि संत-सभा न विराजदहि रे ॥ 
लर देह कहा करि देषु विचार, विगारे गंवार न काजदहि रे । 
जनि डोलहि लोलप कूकर यों, तुलसी भजु कोसलराजहि रे ॥ 
ग्रथ--श्रीतुलसीदासजी कहते दै कि पुत्र, स्त्री, घर, मित्र श्रौर परार को 
मदान्‌ कुस्सित समाज देखिये । श्रतः, इन सबकी ममता छोड़ कर श्रोर ममता 
ष्ठि रख कर सन्तोंकीसभामे क्यों नदीं विराजमान होता ? यह मनुष्य शरीर 
क्या दै, योड़ा विचार कर देख, श्ररे, मूखं ! श्रपने कतव्य को मत बिगाड़ । 
लालची कुत्ते के समान ( नरदेव श्रादिके द्ारद्वा८) न भटक, कौशलेश 
श्रीरामजी का भजन कर । 
विशेष--्ुत, दार, अगारः "ये सुत श्रादि यदि भ्रीरामभक्तिमें 
सहायक नहीं दै, तत्र कुसमाज दै श्रोर त्याज्य है; यथा-“जरउ सो संपति 


ओ सदन, सुद्टद माठ-पितु माई । सनपरुख होत जो राम पद्‌, करइ न सहस सहाई ॥ 


( मा० श्र° १८५ ); तथा-“ुत बनितादिं जानि स्वारथ रत न कर नेह सब्रदी 
ते । श्र॑तहु तोहि तजर गे पोवरत्‌ न तजे श्रनरही ते ॥” (वि° १६८)। श्रतएव- 
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(सव की ममता तजि" ममता त्यागने की व्यवस्था; - + - “जननी 
जनक बंधु सुत दारा । तनु घन भवन मुद्टदय परिवारा ॥ स्र कै ममता ताग 
बटोरी । मम पद मनहिं बधि बरि डोरी | समदरसी इच्छा क्यु नाहीं । हरष 
सोक भय नहिं मन माही ॥ श्रस सज्जन मम उर वस कैसे | लोभी हृदय वसे 
घन जेसे ।2 ( मा० सं° ४७ ); त्र्थात्‌ जगत्‌ भगवान्‌ श्रीरामजी का शरीर 


त्र न 


है । जसे शरीरी ( दे्ी ) जीव की प्रेरणा से उसके हाथ-पौव श्रादि श्रंग प्रत्येक । 


कामें प्रवृत्त होति दै, वैसे दी जगत्‌मात्र के शरीरी श्रीरामजी के शरीर रूप 
ये जननी-जनक श्रादि उनकी द्यी प्रेरणा से वात्सल्य श्रादि गुणो से मेरा पालन 
पोषण करते है । श्रतएव जिन उपकासोंके प्रति इन रब मे ममता हे, वे उप- 
कारतोश्रीरामजौने ही करवाये दै। तवर इनसे ममता द्ूट कर श्रीरामजी मेँ 
होगी शरोर प्रीतिपूवक उनकी भक्ति हृद्‌ होगी । तथा जगत्‌ के प्रति समता भी स्वतः 
द्या जायगी; क्योकि यह बोघदहो जायगा करि सारा जगत्‌ एक श्रीरापजीका दही 
शरीर दहै श्रोर सके द्वारा मेरे कर्मानुसारवे दही हित-ग्रनदहित के वर्तव करवा 
रदे ह । श्रतः, न कोई मेरादितैषीदै श्रौरन श्रु । सुल-हुःख मे मेय कमं 


. ) 


दीदेतुदहै। तव एक शरीरके व्यष्टि श्रंगों द्वारा परस्पर समत्व के समान सवम. 


समता रहेगी; तया-- “जननि जनक, गुस्वघु, सधद्‌-पति, सव प्रकार हितकारी । 
देत सूप तम कूप परौ नहिं श्रस कहु जतन त्रिचारी ॥° ( वि° ११३ ); श्रर्थात्‌ 
जननी जनक श्रादि केलरूपसे घ्रापदही मेरे सत्र उपकार कररदहे दै, यह ज्ञान 
श्रद्ेत हृष्टि है, इसके विरुद्ध ये जननी श्रादि मेरे स्वत॑ज उपकर्तं ह एवं शत्र 
शादि स्वयं श्रपकर्ता ईै--यह ग्रज्ञान दवेत दृष्टि है, यह दृष्टि तम कूप मे डालने 
वाली वृत्ति है। 

इस समता बृत्ति से जगत्‌ से उदासीन भाव कर मता छ्लोड कर श्रीरामजी 
मे ममता दद्‌ कर उनकी भक्ति करनी चादिये। इसकी ददता के लिये संत- 
सभा का सेवन श्रावश्यक है; यथा-- “सेवत साधु दवेत-मय भागौ । श्रीरघुबीर 


। 


ष 
चरन लय लागे ॥ देह जनित तरकार सब्र त्यागे । तब फिरि निज स्वरूप श्रनु-,. 


रगे ॥° ( बि° १३६ । ११); इत्यादि । 
"नर देह कहा“? यया-“शद़े भाग मानुष तन पावा | सुर दुर्लभम 
सब ग्रंयन्दि गावा ॥ साषन घाम मच्छ कर द्वारा पाह न जेहि परलोक 
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संवारा ॥ सो परत्र दुख पाव, सिर धुनि-घुनि पक्िताई । कालदि कमह ईैस्वरदि, 


मिथ्या दोष लगाह | एदि तन कर फल विषय न भाई । स्वगंहु खल्प श्रंत दुख 


दाई | नर तनु पाइ चिषय मन देही । पलटि सुघाते सठ रिष लेह | तादि 
कहं भल कद किं कोई | गुजा प्रह परसमनि खोई ॥ श्राकर चारि लच्छं 
चौरासी । जोनि भ्रमत यदह जिउ श्रिनासी || फिरत सदा माया कर प्रेय । काल 


करम सुभाउ गुन घेरा ॥ कर्हुक करि करना नरदेदी। देत ईस्रिनु देतु 


सनेदी || नर ठन भव बारिषि कर वेरो | सनमुख मरत श्रनुग्रह मेरो ॥ करन 
धार सदशुस दद्‌ नावा । दुलभ साज सुलम करि पावा| जोन तरह भव 
सागर, नर समाज त्रस पाद । सो कृत-निद्‌क मंदमति, श्रात्माहन गति जाह ||" 
( मा० उ० ४३-४४ ) । इस उद्धूत प्रसंग मँ नर देह की दुलंभता श्रोर इसके 
कर्तव्य का ग्रादेश एवं मूख॑ता से कायं-त्रिगाड्ने का श्ननथं भी समभ्राया गया 
है। श्रीरामजी के श्रीपुख-कथित इस श्रादेश पर आ्रारूढ हो कततव्यनिष्ट होना 
चाहिये । (जनि डोलदि लोलुप कूङ्कुर ज्यो" ˆ कुत्ते के सपान रने कौ 
मूखेता छन्द २६ के (ताको कदाद"ˆˆ इसके विशेष मं लिखी गई । 


"मजु कोसलराजदि रे'--श्रीरामभक्ति से वृति की व्यवस्था कुछ उपयुक्त 


| हृद्‌ २६ क (जान करिजीवन को जन्‌ ह तथा हद २७ ते जग न गति 


जाहि-- इनके विशेषो मे लिखी गई । (कोसलराजहिः इस विशेषण में ये भाव 
विशेष दै कि श्रीरामजी श्रवधघ-वासियों पर बड़ी ममता रखते ई; यथा--“प्रनवं 
पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रभुहिं न थोरी सिय निदक श्रघ 
श्रोघ नसाए । लोक-विसोक बनाइ बसा ॥' ( मा० बा° १५); तथा- 
(“न्ति प्रिय मोहिं इदँ के बासी। मम धामदा पुरी बुखरासी ॥ (मा° उ° 
३) यद्य के निवासियो पर ममता की पराकाष्ठा तो यह है किं श्मापने यहं पर 
११००० वषं रह कर इनके साथ क्रीडा कर इन्ड श्रणर सुख दिया है । श्रन्त में 
सभी प्राणियों को श्रपने साथ दीप्र धाम ले जाकर सदा के लिये श्रपारग्रनंत 


र सुल का भागी बना दिथा है; मोक्षद प्राप्त कय दियादहै। 4 


यह के निवासी सिय-निदक-रजक के पाप-समूह पर दृष्टि न देकर श्रापने 
उसे श्रपना घाम दिया । प्रमाण ऊपर है । यदह के निवासी कुत्ते का भी बहुत 
प्न किया है, यथा-- “साहिब सुजान जिन स्वानहू को पच्छ कियो" "` ( इद्‌ 


२२१४ कवितावल्ली 


१०० ) जवर सामान्य प्रजा पर एेसी ममता है तच श्रीरामजी का भजन करने पर 
तोवे इस पर श्रौर भी मम करेगे; यथा--“पुनि-पुनि भुजा उठाइ कहत हँ 
सकल सभा पतियाउ । नहिं कोऊ प्रिय मोहि दास सम कपट प्रीति बहि जाउ ॥|'' 
( गी° सुं° ४५ ); “्रनुज राज संपति वैदेही | देह-गेद परिवार सनेदी | स 
मम प्रिय नहिं वुम्हर्हिं समाना । मृषा न कदं मोर यहं बाना | सबके प्रिय 
सेवक यह रीती मोरे श्रधिक दास पर प्रीती || ( मा० उ० १५ ); रामह सेवक 
परम पियारा ॥` ` `राम सदा सेवक ठचि राखी। बेदपुरान साधु घुर साखी ||" च, 
(मा० श्र° २१८); इन वचनो को समम कर पूण निमरता से श्रीराम-मजन 
करना चाहिये | 
| ३१ | 

विषया परनारि निसा-तरुनादई, सो पाद्‌ परयो अनुरागहि रे । 

जम के पहरू दुख रोग-वियोग बिलोकतहू न विरागहि रे ॥ 

ममता बश ते सव भूलि गयो, भयो भोर, महाभय मागहि रे । 

जरठाइ-दिसा, रवि-काल उग्यो, अनर्ह जड जीव न जागहि रे ॥ 

शब्दाय-- विषया =विषय मोग । दिसातपूवंदिंशा, सूर्योदय की दिशा । 

श्रथ तरुणा रूपौ रात्रि पाकर तू विषय रूपी परस्री ॐ ग्रनुराग में पड़, फे 
गया ह । यमराज के पहरेद्‌र के समान दुःख रोग श्रौर वियोग को देख कर भी 
वभे इस ( विषय रूपी पर स्री ) से वैराग्य नदीं होता । ममता के वश मेँ रहता 
श्रा तू अपने सत्र कक्तं को मूल गया था श्रे! श्रव प्रभात हो गया; 
रथात्‌ विवेक युक्त मुपुद्धुता श्रा गई । त यमयातना का महान्‌ भय समभ 
पड़ा । श्रव इस विषय भोग सूगी परली संसग से भागना चादिये । देख, बुदापा 
रूपी पूवदिशा मेँ काल ( मृत्यु) रूगी सूयं का उद्य हो दही रहा है । श्रे जड 
जीव ! तू श्रव भी नदींजागरहा है! (कैसी श्राश्चर्यरूपा तेरी मूर्लता है? ) | 

विशेष--*विषया पर नारिः- शब्द, स्पशं, रूप, रस शरोर गव ये पचो 
विषय प्रकृति ( माया ) के पाँचो तचो के ्रादि रूप एवं गुण ह । श्रतः माया , 
के श्रंग है । माया भगवान्‌ की दाप्ती है। जीव के समक्ष यह परख्री के समानं ` 
दै । इन पचो विषयों मे आसक्त दोना, परख मे श्रासक्त हने के समान है । 

निसा-तरुनाई'- तशुणता ( यौवन ) अने पर लोग परल्री मे श्रासक्त 
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दोते है, इसी प्रकार श्रिद्या से सुत-वित-दार-भवन मे ममता हो जाती हे, वदी 
रात के समान दै, उसमे बुद्धि की निमग्नता उस निशा मे सोना है; यथा-स 
वित-द।र-भवन-ममता निसि सोवत ग्रति, न कवं मति जागी || (वि° १४०) । 

सो पाद्‌ परयो अनुरागहि रे~-एत-वित्त आदि पाकर इनमे ममत्व कर 
विषयासक्त बुद्धि से त्‌ श्रुत दो पड़ा श्रा ( निमग्न ) दै। 

जस के पह्रू दुख रोग वियोग "ˆ" ` ` परछी हंसगं से नाना प्रकार 
के रोग होते ई | भय, कलंक श्रोर्‌ श्रपमान श्रादि मानस रोग श्रोर गर्मी, सुजाकः 
प्रमद एवं शक्ति्ास श्रादि शारीरिक रोग होते र! वैसे विषरथ-मोग से भी राग- 
देष, मोह, मद, कामक्रोध श्रादि मानस रोग तथा ज्वर, श्रतीसार श्रादि शारी- 
रिक रोग होते ह । यदौ विषयासक्ति से इन उभय प्रकार के रोगौंके दुःखतया 
इन सुत-वित्त श्रादि के वियोग के दुःखो को देखकर इन विष्यो से वैराग्य होना 
चादिये; यथा-“जन्म-मृप्यु-जरा-व्याधि-दुःख-दोषानुदशनम्‌ ।।'” ( गीता १३।८); 
त्र्थात्‌ षियय मोगवालों के साथ जन्भ-मृष्यु श्रादि के दुःख ्रनिवायं द । जेते 
पर-छ्ीगामी को राज्य कर्मचारी ( चोकीदार ) श्रादि का भय रहता है। उसी 
प्रकार यमराज रूपी भरानेदार की श्रोर से नियुक्त ये दुःख, रोग श्रौर वियोग श्रादि 


< ममता.निशा मे सोने वालो को जगाते रहते दह किं इस रात मे जागते रहो श्रन्यथा 


रागद्वेष श्रादि डाकू एवं काम श्रादि चोर लूट ले जायगे; यथा--““इद्धियस्ये. 
न्दियस्यार्थं राग-दवेषो व्यवस्थितौ । तयोनं वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ 
(गीता ३।२४); ग्र्थात्‌ इन्द्रिथ-इन्दिथ के विषय मे (समस्त इन्द्रिय-भोगो मे) जो 
रागद्वेष स्थित दै, उनके वश में नदीं होना चाहिये; क्योकि ये दोनों इस (जीव) 
के बटमार दै (श्रास्मज्ञान-विषयक श्रभ्याक्त को लूटने वाले ई) । श्रतः जागते रहो; 
यथा-“'्जानिय तहि जीव जग जागा | जव सब विषय बतरिलास अ्रिरागा |" 
(मा० त्र० ६२); तासर्थं यह कि विषयासक्ति म ये रोग, दुःख श्रोर वियोग श्रादि 
जीवों को विषयासक्ति के दोष दिखा इससे वैराग्य कराने बाले ह । अ्रतः इन पर 
हृष्टि रलते हए सावधान रहना चादिये । विषयःविलास से दूर रहना चाये । 
ममता बस ते सब भूलि गयो-*- ऊपर प्रमाण लिखा गया किं सुत- 
वित्त श्रादि की ममता रात्रि के समान है, उमे बुद्धि की श्रासक्ति ही सोना हे। 
तथा- “ममता तर्न तमी च्रंषियारी । रागद्वेष उलूक सुखकारी ॥ (मा सु° 
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४६); जपने सोते हए मनुष्य को करठ््यों की समृतियाँ नदीं रहती, वैसे यह जीव 
भी सुतःवित्त श्रादि की ममता मे पड़ कर जाग्रत के कर्तन्पों को भूल जाता है| 
जाग्रत के कतव्य; यथा-“जानिय तत्रहि जीव जय जागा | जत्र सव॒ रिषय- 
बिलास-िरागा ॥ होर भिवेक मोह-भम मागा | तत्र रुनाथ चरन श्रनुरागा |» 
( मा० श्र० ६२); श्रत्‌ श्रीराम-मक्ति ही इसका जाग्रत का कर्तव्य हे । 

भयो भोर--यया- “रव प्रभात प्रग सान-भानु के प्रकास, वासना 
सराग मोह द्वेष निविड तम ररे || भागे मान-मान-चोर भोर जानि जातुषान, 
काम-करोष लोभ-होभ-निकर श्रपडरे |” ( वि० ७४ ); | 
महा भय--जा्रत्‌ होने पर पुल के पूर्वक पापों क परिणाम र्पमें 
भावी यमयातना का एवं श्रपनी कृतघ्नता ॐ दुष्परिणाम का मदामय लगतां 
हे; यथा--“श्रनविचार रमनीय सदा संसार भर्यक्र भारो ॥” ( वि° १२१) । 
'भागहि रे'- वहे भयंकर दुष्परिणाम विषयासक्ति से ही हृश्रा है। ग्रतः इस 
विषय भोग रूपी परल्री-संसगं से भागना चाहिय । 
जरठाईं दिसा, रवि क्राल उग्यो-." जसे पूवं दिशा की श्रख्णता देख 
सूरथादय होने को सम्भावना की जाती है, वेसे ही बुदा क चिह देखकर मृत्यु, 
समीपता का श्रनुमान होता है; यथा- “कृतान्तस्य दूती जरा कणमूल्ते समागत्य/ 
वक्तीति लोकप्रवादः | श्रर्थात्‌ काल की दूती बुदापा प्रथम कान के पांस श्वेत 
बाला के दवारा मानो मूल्यु का सैदेशा देती है | तथा--“खवन समीप मये सित 
केसा | मनटं जरठपन श्रस उपदेसा |” (पा०श्र० १); | 
जन पूवे दिशा में श्रसणा$ श्रा गङ्‌ तज सूदय मे विलम्ब नदीं रहता, वैसे 
६ बुद़ाई के चिहो को देख कर काल कौ समीपता देल सावधान होना ८ जाग्रत 
होना ) चाहिये, बही कइते है करि-- 
अजहू जङ्‌ जीव न जागदहि रे"--्र्थात्‌ विषय-विलास से वैराग्य कर 
विवेक दृष्टि से श्रीराम चरण मे त्रकयाग कर । ऊपर ममता बस-"इ सके विशेष 
म प्रमाण लिखे गये | तथा-- “देखत दी न्रा भिरघाई |... एेतिहू दसा न निरा 
तहं वृष्ना तरंग बद्ावई ॥ ( वि° १३६ ) इस प्रसंग में जीव के जडत्वं का 
भाव खष् है। | | 
| श्रलङ्कार--रूपक्‌ | 
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जनम्यो जेहि जोनि अनेक करिया सुख लागि करी, न परे बरनी । 

जजनी जनकादि हित्‌ भए भूरि, बहोरि भद उरकी जरनी॥ 

तुलसी व राम को दास कहाई दिये धर चातक क धरनी । 

| करि हस को वेष वड़ो सब स, तजि दे बक-बायस को करनी ॥ 

| ६ ग्रथ तूने जिस योनि म जन्म लिया, उसी मेँ एुख प्राप्ति के लिये श्रनेक- 
` कर्मं किये, जिनका वर्णन नदीं किया जा सकता । ( उन योनिये मे भी ) माता. 
पिता च्रादि बहुत दितैषी हए, फिर ( ममता हो जाने पर ) उन्हीं से हृदय में 
जलन भी होने लगी । श्रीवुलसीदासजी ८ मन से ) कहते द किं श्रवतो भरोगम्‌- 

| जीका दातत कला कर हृदय मँ पीडे की-सी टेक (प्रतिज्ञा) धारण कर श्रोर 

। सवसे वड़ा) दंस कासा वेष बना करके तो बगृलों श्रौर केशरो कीसी कर्णौ 

॑ ( दम्भ एवं छुल-ग्रविश्वास श्रादि ) छोड दे । 

| विशेष-'जनम्यो जेहि नोनि“; यथा--““जनम श्रनेक कि नाना 

| तरिषि क्म कीच चित सान्यो ॥|2' ( वि० ८८ ); “सुख दित कोटि लाय निरंतर 

| < करत न पायं पिराने ।"' ( वि० २३५ ) । 

| (जननी जनकादि हित्‌ ˆ "”‡ यथा-“^त्रिजग देव नर्‌ श्र्र श्रपर्‌ जग 

। जोनि सकल भ्रमि श्रायो | य्ह बनिता सुत वु भए नहु मात-पिता जिन्द 

| जायो || ( वि० १६६ ); “जननि-जनक, सुत-दार, वं जन भये बहुत जद्‌- 

| जरह हौ जायो । सत्र स्वारथ-दित प्रीति, कपट चित, कारू नहिं दरिभजन्‌ 

| सिलायो |” ( वि० २४३ ) | इन सम्बन्धो का प्रेम स्वाथकौ दृष्टिसे ही 
हता है । ग्रतः, उसमे श्न्तर पड़ने पर द्वेषी दो जाते है, तवर फिर ईदी कः 
कारण हृदय प जलन मी होने लगती है । यथा--“नये-नये श्रनुभये देह-गे 
सि, परखे प्रपची प्रेम पर्त उघरि सो । सुहृद समाज दगाबाजी ही को सोदासूतः 

ऋूलब जाको काज तव्‌ मिले पँय परि सो ।॥'' ( वि° २६४ ) । 

इनकी ममता से तीनों तापो की जलन हुई । श्रीरामजी की छपा से मुगु्तता 

ऋाई, जज इनका सम्बन्ध छोडकर श्रीरामजी का दास काया; श्र्थात्‌ साधु वेष 
से भक्ति का बाना घारण किया । तत-- 
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दिए धर चातक की धरनीः--चातक कौ अनन्य.निषठा दोहावली २७७ 
से ३१२ तक विश्तृत रूप मे कही गई हे तथा- लोचन चतक जिन्द करि 
राखे । रदहिं दरस जलघर ्रभिलाखे | निद्रहिं सरित.सिंधु सर वारी। रूप 
विदु जल दोहं खुलारी ॥ तिन्ह ॐ हृदय सदन सुखदायक बसहु वधु सिय सह 
रघुनायक ॥2 ( मा० श्र १२७ ) | कीर्तन-निष्ठा पर चातक वृत्ति वि० ६५ में 
देखने योग्य हे । एवं--“जो भजे भगवान सयान सो$ ठलसी ठ चातक ज्यो, 
गहि के ( छंद ३३ ) | ~ 

करि हंस को वेष बडो सव सोः- दूष शरोर जल मिला ह्श्रा रहने पर 
ठ्स दुष मात्र पौ लेता. दै, जलल्याग देता है; उसी प्रकार ब्रह्माजी की एषि में 
गुणए-अरवगुण मिलाकर खष्टिकी गईहै। उसमे गुण मात्रका ग्रहण कर 
अयु त्याय करना साघत्रों काकात है; यथा--“सुगुन खीर श्रवगुन जल 
ताता । मिलई रच परपंच विधाता ॥ भरत हंस रविव॑स तड़ागा | जनमि कान्ह 
गुन दोष त्रिभागा । गहि गुन पय तजि भवगुन वारौ । निज जक्ष जगत कीरिं 
उजियारी | ( मा० त्र २३१); इष हंसवत्‌ विवेक वृत्तिका विशेष विवेचन 
भरीगोस्वामीजी ने किया है; यथा--५मन्ञेड पोच सतर निधि उपजाये । गनि रान . 
दोष वेद ॒तरिलगाये ॥ करं वेद इतिहास पुराना । बिधि प्रपंच गुन श्रवन 
साना ॥'; से “जङ्‌ चेतन गुन-दोष मय, विश्व कौन् करतार । संत हंस गुन 
गहि पय, परिदरि वारि विक्रार ॥ श्रस विवेक जव देह विधाता | तत्र तजि 
दोष गुनं मन राता | ( मा० वा० ५.६ ) तक | 

श्सका तात्य यह कजे ब्रह्माण्ड से काश।-मगद; मर-मालवा, सुरसरि 
कमनाशा श्रौर व्राह्मणएकसाई पास.पास ह ह प्र॒विचाखान्‌ गुण वाले पत 
काश, मालवा, गंगा श्रौर व्राह्मण काही संस: रखते हें, वैसे दी पिंड रूप 
शरीर में बुद्धि, चित्त, मन श्रौर मरह्कार को दो-दो इत्ति ह । एक व्यवदार 
पर्त श्रौर दूसरी परमाथ पत्त । ग्यवहार पक्त में रागद्वेष श्रादि विकार आति है 
परमाय पक्त से दोष छूटे ई । श्रतः विवेकी श्रन्तःकरण॒ श्रौर इन्दियों को , 
भगवान्‌ क्रौ भक्ति मे लगाते दै, यही द्व मात्रका ग्रहण करनाहैश्रौर त्रवि-- 
वेकी इनसे विषयःव्यवदार ही ग्रहण करते है, यही उनक्रा जल माच पीना दै । 
भरतः हरि भक्तिसत्‌ शरोर जगत्‌-ग्यवहार श्रत्‌ पक्त दै (इसकी व्याख्या इतके 
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°सिद्धान्त-तिलक मे देखिये | ) तयथा- उमा कड मेँ त्रनुभव श्रपना । सत 


हरि भजन जगत्‌ सव सपना ॥* ( मा० श्रर० ३८ )। 
दस प्रकार के विक्ेकी संतो का वेष दंस का-सा है ग्रोर थह सत्रसे वड़ा हे) 
'तजि देः वक-बायसर की करनी'-- स्वाथ-सिद्धि के लिये च्राडंबर रचना 
दम दै, यदी वक वृत्ति दै। श्रंगदजी ने कहा भी है; यथा-न ते निजल 
भाजि गह श्रावा | दहोँ राह वक ध्यान लगावा ॥” (मा० लं० ८३); काक 


८ करनी; यथा--^काक-समान पाकरिपु रीती । छलौ मलीन कतदुं न प्रतीती ॥ 


(मा० श्म० ३०१); श्र्थत्‌ कौश्रा छली, मलिन शरोर श्रविश्वासी होता द| 
तथा कट-माषी च्रौर कटु-प्रादारी मी होता है। कठोर शब्द बोलता है ओर 
निव फल खाता है कामादि विषय निम्ब फलके समान दँ; यथा-“काम 
सुजंग डसत जव जादी । विषय निंब कटु लगत न तादी ॥” ( व° १२७) । 

ताद्य यह कि संत वेष धारी को दंभ, छल, श्रविश्वासः, ककु माष्रण श्रौर 
कामादि विषयों की मलिन इत्तियों का सवथा व्याग करना चाहिये, तभी हं स्वत्‌ 
साधु वेष का गौरव रहता दै । ग्रलङ्कार-ललित । 

[ ३३ | 


भलि भारत भूमि, भलो छल जन्मे, समाज सरीर भलो लह के | 


करषा तजि कै, परुषा वरषा हिम मारुत घाम सदा सहि के ॥ 
जो भजै भगवान सयान सोई तुलसी हठ चातक ज्यों गहि के । 
नत ओर सवै बिष बीज वये हर-दाटक काम दुहा नहि के॥ 
शब्दार्थ -भलो समाज=साघु समाज का संग । भलो सरीर=मनुप्य-शरीर । 
करघा = मन मोयव, द्रोह, लडाई का जोश । परुषा ( परुष )=कठोरता, कठोर 
वचन, निष्टुरता । दाटकसोना । काम दुदा=कामधेनु गाय । 
ग्र्थ- यह भारतवषं की शरे एवं पवित्र भूमि दै, इसमे भी उत्तम कुल में 
जन्म दुश्रा है शरोर पिर भ्रष्ठ मनुष्य शरीर एवं उसके साथ साघु-तमाज का संग 


मी प्राप्त हुरा दे। श्रीदलसीदासजी कहते हँ कि ठेस उत्तम संघ पर तो जो मनुष्य 


रोष श्रोर कठोर वचन श्रादि षोड कर वर्षा, नाडा, बायुश्श्रोर धूप को सह कर 
चातकं की भोति हठपू्वक सर्वदा भगवान्‌ का भजन करता दै, वदी प्रसीए दैः 
्रन्यथां शोर सज तो सोने के दल मे कामधेनु को जोत कर विष का दी बीज बोते है। 
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विशेष-भलि भारत भूमि"; यथा-- “यद भरतेखंड समीप सुरसरि, 
यल भलो, संगति भली । तेरी कुमति काथर कलपजल्ली चदति त्रिष फल 
फली ||“ ( वि० १३५ ); राजा भर्त के किये हृए प्रथिवी के नोखंडो मे स 


एक खंड भारतवषं दै । यड पूरव 


पश्चिम श्रौर दर्तिण समुद्र के मध्यका भाग है 


इसके उत्तर भाग में दिमालय पहाड़ है। यह देश वड़ा पवित्र माना गया है, 


यथा--“जम्बूद्रीपे महापुरये वषं 
भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्रीपे महाम॒ने | 
जन्मसदल्रणां सदस्रेरपि सत्तम । 


वे भारते शुभे |" (पद्मपुराण); तथा-^श्रत्रापि 
यतो हि कम॑मूरेषाह्यतोन्धा भोगभूमयः || अत्र \ 
कदाचिल्लभते जन्तुमानिष्यं पुर्यसञ्चयात्‌ ॥ 


ज 


गायन्ति देवा किल गीतकानि षन्यास्तु ते भारत भूमिभागे | स्वर्गापवर्गस्पदमार्म 
भृते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ कमाणयसङ्कल्पिततत्फलानि सन्यस विष्णौ 
परमात्मभूते । त्रवाप्य तां कर्ममहीमनन्ते तस्मिल्लयं ये छमलाः प्रयान्ति || जानीम 
नेतत्क वयं विलीने स्वर्गप्रदे कमणि देदवन्धम्‌ । प्राप्स्याम धन्याः खलु ते मनुष्या 
ये भारते नेद्धियविप्रहीनाः |" (वि० पु० २।३।२ ९२६१ । ब्रथात्‌ जम्बूद्वीपं मे 


यह भारतवष सवं शरेष्ठ है, क्योकि 


यह कर्मं भूमिदहे। श्रौर देश भोग भमियाँ है | 


जीय को सद्र जन्मो के पश्चात्‌ भृत पुर्यां के उदय होने पर ही भी इस 


देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता ह । देवता भी निरन्तर यही गाते है कि जिन्न 
© ¢ ¢ =+ ५९ 
स्वगं श्रौ श्रपवर्ग के ागमूत भरतव में जन्म लिया है | तथा जो यहाँ जन्म 


लेकर च्रपने निष्काम कर्मो को 


न 
षः 


भगवान्‌ मे श्रपण करने से निर्मल होकर उन 


भगवान्‌ को दी प्रा्तकरते है, वे पुरुष इम देवों कौ श्रपेकता रथिक धन्य है | 


पता नही कि ग्रपने स्वगं प्रद्‌ कम 


` की समाप्ति पर हम कह जन्म म्रहण करगे [ 


धन्यतोवे दी मनुष्य है, जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इद्धो की शक्ति से 
हान नदीं हए ई । भले कुल जन्म; यया-- “दियो सुञ्कुल जन्म सरीर सुन्दर 


देठ जो फल चारि को | ( वि० 
जो श्रमरनि हूं सो तन तोहि दियो 

करषा तजि के पर्षा ˆ: 
के लिये शन्त दिया गया है कि 


१३५ ); सरीर समाज मलो; यया-“श्रगम 

। ` ( वि° १३५ ) | 

क्रोध शरोर कठोर वचन श्रादि छोडकर रहने ,, 
जेते वर्षा, दहिम श्रादि सह कर चातक श्रपनी 


टेक निवाता है, वैसे हो इसे भीक्रोषश्रादि के संयोग को सह कर श्रपना 
कतन्य ( हरिभक्ति ) का निर्वाह र्स्ना चहिये । यदी सवानपना दै; यथा-- 
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“वरि परुष पादन पयद, पंख करौ डुक टूक । त॒लसी परी न चाये, चतर 
चातकटि चूक ||” ( दोहावली २८२ ) । चातक-निष्ठा पर ऊपर छन्द मे ध्वातक 
को धरनी पर कुदं लिखा गया | 
(न त चओओर सवे विष बीज वये." मनुष्य शरीर सोने का हल दै श्रौर 
| सन्त-समाज का साथ कामघेनुका नदना है। यदि श्रनन्य निष्ठ से हरिभजन 
। , नदीं किया जायगा तो इद्धियोँ विषयमे दी रत होंगी, उससे बारब्ार चौरासी- 
। € ल्त योनियां का भ्रमण होगा, यदी विष का बीज योना है। इससे सदसो बार 
मरण रूपी फल फलता रहेगा । ऊपर प्रमाण लिखा गया--“तेरी कुमति कायर 
कलपव्रल्ली चदति विष फल फली ।› तथा--^पँचेँ पाँच परस रस सन्द गंघ 
प्रस रूप | इन्द कर कहा न कीजिये, बहुरि परव भव कूप ॥' ( वि° २०३) । 
ग्रलङ्कार- ललित । 
| उपजाति सवेया [ ३४ ] 
| सो सुकृती, सुचिम॑त, सुसंत, सुसीलः सयान-सिरोमनि स्वै । 
| सुर तीरथ तासु मनावत आवन, पावन होत हता तन छवे ॥ 
| गुन गेह, सनेह को माजन सो, सबही सों उठाई कह मुज दव । 
॑ सातभाय सदा छल दाङ सवे तुलसी जो रहं रघुवीर को हं ॥ 
| शब्दाथ--सुचिमत (सं०° शुचि + मत) = शु श्राचरण बाला; सदाचारी। 
| ग्रथ-- भरीदलसीदासजी कहते ह कि मँ दोनों ुजार्णे उठा कर ८ प्रतिज्ञा- 
पूवक ) सभी से कहता हू करि जो सदां सब प्रकारसे छल छोड कर सद्भाव से 
भ्रीरघ्ुनाथजी का (शरणागत) होकर रहता है; वदी पुणुयात्मा, सदाचारी, श्रच्छा 
साधु, सुशील शरोर चतरो मे शिरोमणि है । देवता शरोर तीथं तो उसका श्रागमन 
मनाते रहते हँ; क्योकि वे उसका शरीर सश करॐे स्वयं पवित्र होते ई । समस्त 
सद्गुणो का घर शरोर सवका स्नेह पात्र भी वदी हो जाता है] 
विशेष--सो सुकृती; सुचिमंतः ` ”‡ यथा-“सोह सर्व॑ज्ञ गुनी सोह 
जाता । सोई महि-मंडित पंडित दाता ॥ घमे-परायन सोई कुल जाता । रामचरन 
जाकर मन राता ॥ नीति-निपुन सोई परम सयाना । श्रति-सिद्धान्त नीक तेहि 
जाना ॥ सोई कवि-कोविद सोई रनधीरा । जो छल छोड़ि मनै रघुबीरा ।'° 
(मा०उ० १२६); तथा-“त्रपि चेसुदुराचारो भजते. मामनन्यभाक। 
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साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छानित 
निगच्छति । कोन्येय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।” (गीता ६।३०-३९१) | 
रथात्‌ यदि कई ्रसयन्त दुराचारी भी श्नन्य-भाक्‌ ( भक्ति दी प्रयोजन बाला ) 
होकर मुभको मजता दै तो वह साधुही माना जाने योग्य है; क्योकि वह्‌ ठीक- 
ठीक निश्चय वाला है। वह शीघ्र ही धर्मासा हो जाता दहै, श्रोर सदा रहने 
वाली शान्तिको प्राप्त हो जाता है । कुन्तीपुत्र | ठम प्रतिज्ञा करो किं मेया भक्त 
नष्ट नदीं होता" | 

सुर तीरथ ता मनावत आवन"; यथा-“क्ण्ठावरोषरोमा्चशरुभिः 
परस्परं लपमानाः पावयन्ति कुलानि प्रथिवीं च | ६८ | तीर्थकरुवन्ति तीर्थानि 
पुकमीं वन्ति कर्माणि सच्छाखी कुवन्ति शाल्राणि ॥ ६६ ॥*> ( नारद भक्ति 
सूत्र ); श्रथात्‌ एेसे श्रनन्य भक्त कर्ठावरोघ, रोमाञ्च ग्रौर श्रश्रयुक्त नेत्रवाज्ते 
होकर परस्पर संभाषण कसते हुए श्रपने छलौ को श्रौर प्रथिवी को पवित्र 
कर देते दं। तीर्थो को सुतीर्थ, कर्मो को सुकमं श्रौर शाघ्लो को सत्‌-शाल्र 
कर देते ह । तथा--“मद्धक्तियुक्तो थुवनं पुनाति |> ( भाग० ११।१४।२४ ); 
प्रयात्‌ मेरा भक्त त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। “साधवो न्यासिनः शान्ता, 
ब्रहिष्ठा लोकपावनाः । हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात्‌ तेष्वास्ते ह्यधमिद्धरिः ।|” ८ भाग० 
६ ।६।&); श्र्थात्‌ ( भीगङ्गाजी के यह कने परकि पापी मुभे स्नान 
कर मुभमें पाप घोवेगे तो मेँ कहँ उन पापों को घोंगीः-मगीरय महारज ने 
कहा है-) दे माता ! समस्त विश्व को पवित्र करने वाले, विषय-त्यागी, शान्त 
प्वरूप, ब्रह्मनिष्ठ सु महात्मा श्राकर तुम्हारे प्रवाह में स्नान करेगे, तज उनके 
प्रगसंगसे तुम्हारे सारे पाप धुल जार्येगे, क्योकि उनके हृदय मे समस्त पापो 
कानाश करने वाले श्रीहरि निवास करते ह । प्रचेता गण भगवान्‌ से कहते 
है - “तेषां विचरतां पद्धवां तीर्थानां पावनेच्छया । मीतस्य कं न रोचेत ताव- 
कार्ना समागमः ॥' ( भाग० ४।३० | ३७ ); श्र्थात्‌ श्रापके जो भक्तं तीर्थो 
को पवित्र करने की इच्छा से भूमि पर विचरते रहते दै, उनका समागम संसार. 
मय से भीत पुरुषों को केसे प्रिय नहीं होगा । श्रीथुधिष्टिरजी भ्रविदुरजी से कहते 
दै “भवद्विधा मागवतास्तीर्थीभूताः स्वयं प्रभो । तीर्था कुवन्ति तीर्थानि सखान्तः- 
स्थेन गदाभ्रता |” ( भाग० १। १०। १० ); श्र्थात्‌ इडे प्रभो ! श्राप-सरीखे 
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दरिभक्त स्वयं तीथं रूपरहै ( पापियोंके द्वारा कलुषित हुए ) तीर्थो को श्राप 
लोग श्रषने हृदय मे विराजित भगवान्‌ श्रीगदाधर के प्रभावसे पुनः तीरथ 
प्रदान क्रा देते 
उठाई कहौं भुज द'- प्रतिज्ञा कने की ेसी रीति है; यथा- धच न 
ब्रहमकुल सन वरिश्राई । सत्य कड दोउ भुजा उठाई ।|* ( मा० बा० १६४ ) 
“1 ,यथा--्वोले वंदी वचन वर, सुनहु सकल महिपाल । पन बिदेद कर कहहिं 
` € हम, युजा उठाई तरिसाल ॥” ( मा० बा २४६ ) | 
छल छो डिः-- भक्ति करते हुए स्वाथ कौ भावना रखना छल दै; यथा-- 
सहज सनेह स्वामि सेवकाई | स्वारथ हुल फल चारि बिदाई ॥** (मा ०स्र० ३००) | 
प्रलङ्कार-निदशना ( “जो' *सो' इसके स्पष्ट संकेत हे, ) । 
मत्तगयंद्-सवेया [ ३५ | 
सो जननी, सो पिता, सोद भाइ, सो भामिनि सो सुत, सो हितुमेये । 
सोइ सगौ, सो सखा, सोड सेवक, सो गरु, सो सर, साहिव चरो ॥ 
सो तुलसी प्रिय प्रान समान, कहाँ लों बनाई कों बहतेसे । 
जो तजि देह को गेह को नेह सनेह सो राम को होई सवेरो ॥ 
थ---जो मनुष्य शरीर श्रौर धर ८ सुत-वित-देद जगत्‌, नानात्व 
रूप जगत्‌ ) का स्नेह ( ममता ) छोड़ कर शीघ ही स्नेदपूवंक श्रीरामजी का 
। (शरणागत ) दो जाता है, वही मेरी माता, वही पिता, वदी भाई, वदी खी, वही 
। पुक् वही हितेषी वदी समीपस्य सम्बन्धी, वही मित्र, वही सेवक, वदी गुर, वही 
। देवता, वही स्वामी श्रौर वदी चेला है | श्रीतुलसीदासजी कहते है किमे श्रधिक 
। अना कर ( बद्‌ कर ) काँ तक कहू; वही मुके प्राणों के समान प्यारा है। 
| विशेष-जो तजि देह को गेह को नेह ` “- सुत-वित-दे ह्‌-गेह-प्नेह इति 
। जगत्‌" यह परिभाषा नानात्व जगत्‌ कौ प्रसिद्ध है । श्रीगोस्वामीजी ने देह के साथ 
सुत त्रादि सम्बन्धियो को श्रौर गेह के साथ वित्त त्रादि जड़ पदार्थो को मानकर 
। क्राचर जगत्‌ के लिए देह-गेह-नेह' यह परिभाषा मान र्वी है; यथा- 
"'जिव जव ते हरि ते तरिलगान्यो । तव ते देह-गेह निज जान्यो ॥' (वि० १३६); 
। ^देद-गेह नेह जान जैसे धनदामिनी | ( वि° ७३); “धुनि करद यह सोभा 
कहं लोचन, देह-गेह संसार ।2 ( गी° श्र ° २९ ); ““नये-नये नेह श्रनुभये देह- 
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गेह बसि" "” ( वि०° २६४ ); श्रीलक््मणएजी ने "देह-गेद-नेहः छोडकर श्रीरामजी 
का होना दिखलाया हे; यथा--“राम बिलोकि वं कर जोरे | देह-गेह सव सा 
तन तोरे ॥* ` "गुरु पित॒ मातु न जानं काहू | कद माड नाथ पतियाहू | 
जह लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति-प्रतीति निगम निज गाई ॥ मोरे सुवह्‌ एक 
तम्ह स्वामी । दीनवघु उर श्रंतरजामी ॥' ( मा० श्र° ६९-७१ ); एेसा कह 
कर श्रीलक्षषणजौ ने समस्त देह-गेह सम्बन्धियों का व्याग कर श्रीराम-शरण , 
प्रण किया हे। उप्त प्रकार जो सर्वामना शरणागति करता दै, वह भगवान्‌ ~ 
श्रीरामजी का ग्रङ्ग रूप परिकर हो जाता है) तवनजैपे श्रीयमजी को माता-पिता 
प्रादि समी रूपँ से कहा जाता है, वैसे इस य्रज्गभत शरणागत के लिए भी कहा 
गया ई; यथा--“गुर पितु मातु वंध पति देवा ] स्र मो कषर जान्‌ दृढ़ सेवा || 
( मा० श्रर० १५); तथा--श्वामि सखा पितु-पातु गुरु, जिन्हके सव तम 
तात । मन मंदिर तिन्ह के बसहु, सीय-सदित दोड भ्रात ॥? (मा० श्र° १३०) | 
शरणागत ( उपयुक्त > लक्ष्मणजी को श्रीराम-ग्रग मानकर ही श्रीभरतजी 
ने कदा दै; यथा-“सोक समाज राज केहि लेखे । लखन राम-सिय पद बिनु 
देखे ||” ८ मा० च्र ° १७७ ) | श्रीलक््मणजी श्रीभरतजी से छोटे है उनका. 
चरण देखना केसे कहते है त! था-““मगवच्छषत्वस्य भागवच्छषत्वपर्थन्ततात्‌ ॥ 0 
“मम मद्धक्तभक्तेषु प्रीतिरभ्यधिका यतः |, “ग्रचंपित्वा त॒ गोविन्दं तदीयान्ना- 
चयन्ति ये । न ते विष्णुप्रतादस्य भाजनं दाम्भिका जनाः (रदस्यत्रय-हरीद्‌[स); 
श्र्थात्‌ भगवान्‌ का शेषत्व (सेवा) भागवत क शेषत्व तक होने से निष्पन्न होता 
हे । इस पर भगवान्‌ का ही वचन है क्रि भक्त के भक्तौमे मेरी प्राति श्रधिकं 
होती है । ऋषियों ने भी कहा दै--जो भगवान्‌ की पूजा करते हूए उनके भक्तो 
की पूजा ( सेवा ) नदीं करते, वे भगवान्‌ की प्रसन्नता के पात्र नहीं होते; किन्त 
वे दम्भी कहे जाते है । उसी दृष्टि से श्रीगोस्वामीजी ने यदौ श्रीराम-शरणागत 
को श्रपना सव कुछ कहा है श्रोर पिर प्राणो के समान प्यारा कहा है । 
भगवत्सेवा कौ श्रपे्ता भागवत्सेवा का श्रषिक भी महत्व कहा गया है; ययाः 
“मोते संत श्रधिक करि लेखा ।” ( मा० श्रर० ३५); “मोरे मन प्रच त्रस 
बिस्वासा | राम ते त्रिक राम कर दासा |” ( मा० उ० ११९ ) | 
श्रलङ्कार--ठल्ययोगिता का तीसरा ( वर्य-गरवरयं ) मेद्‌ 
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| ३६ | 

रास हं सातु-पिता गर्वं ओ संगी सखा युत स्वामी सनेदी। 
रास की सौद, भरोसो हे राम को, सम रश्यो शुचि राच्यो न केदी ॥ 
जीयत राम, अए पुनि राम, सदा रघुनाथहि की गति जही । 
सोई जियै जगम तुलसी नं त डोलत श्रौर सए धरि देही 
ग्रथ--श्रीरामजी ही जिस्तके माता, पिता, गुरु, बन्धु, साथी? मित्र; पुत्र; 


® स्वामी नौर स्तेदी हँ । जि्षके हृदय मे श्रीरामजी की ही सम्मुखता टे श्रीर्‌ केवल 


<, 


भ्रीरामजी का ही मरेसा दै, जो सचिपूरवक श्रीराम दी मेँ त्रतुरक्त दै प्रर किसी 
से श्रनुरक्त नहीं दै। जो जीवित श्रवस्यासे श्रीरामजी का श्राश्रित रहता ह, 
मरने के समय मी श्रीरामजीकादी स्मरण करता दैश्रोर सदा जो श्रीरुनाथजी 
कीही शरण म रदता है, श्रीतुलसीदासजी करते ह कि वदी संसार मं जीवित 
हे; श्रन्यथा श्रौर लोग तो देद धारण किये चलते-फिरते हुए मी मृतक तुल्य दै । 

विशेष-- राम ह सातु-पिताःˆˆ; यथा--्वोरे तुम्द प्रथ गुरु पितु 
माता । जाडं कहां तजि पद्‌ जल जाता ॥” ( मा० उ० १७ )। तथा ऊपर 
पद्‌ के “जो तजि देह को गेह को नेह इसका विशेष देखिये । 

"राम की सौह----यहं "सद" शपय के श्रथ म नदीं दे । प्रतयुत्‌ सम्धु- 
खताके श्रर्थंमें है; यथा-“तुलसी प्रस को परिहरयो सरनागत सौं । 
( वि० १५० ); भ्राम की संह" जीयत राम ईन चर्ण मे श्रनन्यता 
वृत्ति कही गड ह । 

सोर जिभे जग म" -*; यथा-- “जरि जाउ सो जीवन जानकीनाय। 
ज्ये जग मे तम्दारो बिनु हो | ( छन्द ४०-४१ ); तथा--ङ्ृष्णं कमल- 
पाक्षं नाऽचंयिष्यन्ति ये नराः । जीबन्म्रतास्तु ते जेया न सम्भाष्याः कदाचन ॥"' 
( महा० समा० ३९९ ); त्रर्थात्‌ ( श्रीनारदजी ने कहा है--) कमलनयन 
कृष्ण भगवान्‌ की पूजा जो मनुष्य नदीं कस्ते वे जते हए भी पतक के 


शू समान है, उनसे ( सरश की कौन के ? ) सम्भाषण भी नदीं करना चाय । 


= ४ 
दुभि सवेया | ३७ | 
सियराम-सरूप शअरगाध अनूप विलोचन-मीनन को जलु हे । 
श्रुति रामकथा, सुख राम को नाम; हिये पुनि रामहिं को थलु है ॥ 
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मति रामहि सों, गति रामहि सो, रति राम सों, रामहि को वल हे 
सबकी न कहै, तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फलु हे ॥ 

प्र५--भ्रीसौताजी शरोर श्रीरामजी का ब्रनुपम खरूप नेव रूपी मलयो के 
लिये श्रगाघ जल हो ( ; श्र्थात्‌ सूप-ध्यान के श्राघार पर नेत्र एवं तदुक्त बुद्धि 
का जीवन रहे )। कानों से सदा श्रीरामकथा ही न, बुल से श्रीरामजी काही 
नाम श्रोर हृदय में श्रीरामजी का ही स्थान ( श्रीश्रयोध्याजी का स्मरण बन्‌ ) 
रहे । बुद्धि श्रीरामजी ( की महिमा एवं तच्व-निखूपण ) मे लगी रटे, श्रीयमजी - 
मँ श्रनन्य गति हो, श्रीरामजी से दी प्रीतिहोग्रौर श्रीरामजी का द्यी वल हे-- 
सको नात तो नहीं कहता; परन्तु ममः वलसीदासजी के मत में तो संसार मे जीन 
का यही फल है । 

विशेष--*सिय राम सरूप अगाध" "~ मह्टुली जल से प्रथक्‌ होना नहीं 
चाहती, प्रथक्‌ होते दी प्राण त्याग देती है । वैसे दी जिसकी श्रं श्रीसीतारामरूप 
से प्रसन्न रहै, घणिक वियोग भी श्रसद्य दो, विस्पृति पर व्याक्कुलता श्रा जाय | 

श्रुति राम कथा.” ऊपर चरण मे रूप का ध्यान कहा गया, इसमें 
कमश; कथा ( लीला )› नान श्रौर स्थान ( घाम ) की निष्ठा कही गई है । इस प 
प्रकार कौ निरन्तर श्राराघना से हृदय श्रीरामजी ऊ श्रचुकूल सङ्कल्प बाला हो / 
जायगा; वथा--“रामेति-रामेति सदैव बुद्धया विचिन्त्य वाचा व्रती तमेव | 
तस्यानुरूपं च कथां तदर्थामिवं प्रपश्यामि तथा श्सोमि ॥ ग्रहं हि तस्याद्य मनोभ- 
बेन संपीडिता तद्गतसर्वभावा | विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथेव पश्यामि तथा ` 
श्टणोमि ॥ मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि... ( वाल्मी° ५।३२।११-१२); 
चर्यात्‌ ( श्रीजानकीजी ने श्रशोक-वारिका में श्रीहनुमान्‌जी के सृक्षस्पसे 
भराम कथा सुन कर श्रनुमान क्या है फि यह्‌ कथा मिसे सुनाई १ कोई तो 
नहा दिखता; एेसा जान पड़ता दै कि) मै जो सदा श्रपने मन मेंश्रीराजीकैीदही 
सोचा करती द ग्रो एल से भी राम, रामः एेता कहा करती हँ; इतीसे मेँ त्रपने 
ञिचारो क गरनुसार्‌ उत राम नाम करौ श्रथं रपा यह कया सुन रदी र, तथादेव ८ 
ए हुं । मे सवा्मना श्रीरामजी की ह| अ्रतरव मानसिक श्रमिलाषाश्रो से 
पीडति हो रही हँ । सदा श्रीरामजी की ही वातं सोचने से मे एेसा देख श्रौर सुन 
रही ह । श्रतः, यह मेरा मनोरथ (संकल्पः) दी दो सकता है, ठे मेँ सोचती हँ । 


ज 


। 


ॐ 
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॥ 
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इस प्रकार छन्द्‌ के इन दो चरणो मे नेत्र, श्रवण, मुख श्रर हृदय ( मन ) 
की श्रीरामजी में त्रनन्य-निष्ठा एवं शत्रानुक्रूल्यस्य सङ्कल्पः" इस शरणागति कौ 
सिदि क्यी गई । च्रागे श्रन्तःकर्ण-निष्ठा कते 

मति रासहि सों "*"--“मति रामह सो --ईसमे बुद्धिं कौ इत्ति है, “गति 
रामहि सोः इतये श्रहङ्कार की तन्मयता दहै। शति राम सोः इसमें मन कौ वत्ति 
र शरोर "रयामदहि को बलु है" इसमे चित्त क इत्ति दे । 

दस प्रकार छन्द के तीने। चरणो मे वाद्यकरण श्रौर श्रन्तःकरण कौ श्रनन्य- 
शरणागति की बृत्तियाँ कदी गई ह । 

(सवक्री न कटै ----श्रगोस्वामीजी त्रपना सिद्धान्त कते है कि श्रोरो 
का चदे जो मत दहो, पर मेय तो यही निश्चित मत है कि उक्त इत्ति दी संसार में 
जीवन धारण का फल है; तथा-- “जदि देइ सनेह न रावरे सो एेसी देह धराय 
कै जाय जियै |” ( छन्द ३८ ); “सो तु रालि करवि मँ काहा । जेहि न प्रेत 
पन मोर नित्रा । (मा० श्र० १५४ ); “सो सुल करम धरम जरि जाऊ | 
जरै न राम-गद पंकज भाऊ ॥” (मा० श्र° २६० ) | ऊपर छन्द्‌ रे्काभी 
युही तात्य है श्रीमस्तजीने मी कदा दै; यथा--“जीवन लाह ललन भल 
पावा | सव तजि राम चरन मन लावा ॥'' ( मा० श्र° १८१ )। 

ग्रलङ्कार--श्रास्पतुषटि प्रमाणः; क्योकि इसमें श्रषने सन्तोष को दी प्रमाण 
का है। 

| ३५८ 

दसरत्थ के दानि-सिरोमनि राम, प्ररान-प्रसिद्ध सुन्यो जस सें । 

नर नार सरास॒र जाचक जो तुमसों मन भावत पायोनक्‌॥ 

त॒लसी कर जोरि कर विनती जो कृपा कारे दान-द्यालु छन्‌ । 

जेहि देह सनेह न रावरे सो असि देह धराडइ्‌ कं जाय जयं ॥ 
र्थ दे श्रीदशस्थ महाराज के पुत्र दानि-शिरोमणि श्रीरामजी | मैने 


रू पुराणों मे प्रसिद्ध श्रापका यरा सुना है कि मनुष्य, नाग, देवता, दै्य एवं राकस 


ग्रादि, जिस क्रिसीने भी वाचक बन कर श्रापसे माँगा दै, उनमें से किसने 
द्रपना मनोबाञ्ित पद्‌थं नदीं पाया है १ श्रर्थात्‌ सभी ने पाया दै। हे दीन 
दयाल ! यदि श्राप कृपा कर घुने तो ठलसीदास हाथ जोड कर कहता हे किं 


३२८ कवितावली 


जिस देह से श्रापके प्रति स्नेह नहो, टेसी देह धारण कर व्यर्थ जीना ` है; 
श्रथात्‌ सके एेसी देह का जीवन न दिया जाय | 


विशेष--दसरत्थ के दानि-सिरोमनि रामः ˆ ¬ श्रीदशरथ महाराज के 
समान के मी दानी नहीं श्रा; क्योकि उन्ोनि सर्वस्व से कदीं श्रधिक प्रिय देह 
रीर प्राण तथा उससे भी श्रधिक प्यारे पुत्र का दान कैकेयीजी के प्रि किया 
हे । उनके पुत्र च्राप है, पिता का लक्षण पुत्रम मी रहतादही है । पुनः च्राप 
स्वयं भी दानि-शियोमणि है; यथा---"न सेवक सुरतर सुर धेनू ।-““द्‌।नि िसे- 
मनि कपानि," ( मा० वा० १४५,१४६ )- ठेस मनु ने कहा है } रेता 
यश श्रापका पुराणो में रसि मेने सुना है। श्रतः, श्राप श्रपने यश की रक्ता 
श्रवश्य करे; सुभे मनोवाजञ्छित दं | 

नर नागः" ˆ" मनुष्य मत्यललोक के, नाग श्रौर श्रसुर पाताल क तथा 
खुर स्वगं के है; ग्र्थात्‌ तीनों लोक वाले श्रापस सदा इच्छित पाते है । 


करुपा करि दीन दयालु सुने"--दीन-दथाल तो खतः श्राधरितों का पोष 
करता है, जव कृपा भी करे तो कहना ही क्या ह ! 

जेहि देह सनेह नः+ भाव यह कि ेसी योनि म शरीर न दे, जिषे 
श्रापसे स्नेह न शे सके ग्रोर मनुष्य-शरीर स भी श्रपने सें स्नेदमय ब्त्ति रक्ले; 
बालीनेभीरे्ा ही मांगा दहै; वथा “जेहि जोनि जनमड करमवरस तहँ राम 
पद्‌ श्रतुरागऊ ॥” ( मा० कि० ६ )| ब्रह्माजी नं एसा दी माँगा है; यथा- 
तदस्तु मे नाय स भूरिभागो भवेऽ वान्यत्तु वा तिरश्चाम्‌ । येनादमे-कोऽपि 
भचनननाना भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्‌ || ( भाग० १०।१५ | २० ); त्र्थातू 
इसलिये, ठे नाय ! इसी जन्म से प्रथवा पडशु-पक्ती श्रादि के बीच क्रिसी श्रौर ही 
जन्म में आपके भक्तां का सेवक होकर श्रापके चरणो की सेवा कर सू, यही 
मेरौ प्राथना श्रापसे दै, मे इसमे ही श्रपना ग्रहोभाग्य समरमूगा | 


१ 
। 


| 


| ऋ 


४ 


इस सवेया के चारो चरणों के तुकान्त चार प्रकार ॐ प्रकषरो के द । केवल <~ 


९१ त्र + ^~ छ 
2" मात्र ( श्रंतिम सरमा ) का मेल हे । ेसा तुकान्त मध्यम प्रकार का 


साना जाता है काञ्यनिणुय क २९ वैँ उल्लास का प्रमाण देकर श्रीनेजनाथजी 
ने लिखा है | 


४. 
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मत्त गयन्द्‌-सवेया [ ३६ ] 
भूरटो है, भूटो है, भूढो सदा जग, संत कहत) जे श्त लहा हेः। 
ताको सहै, सठ ! संकट कोटिक, काटत दंतः करत हहा हे ॥ 
जानपनी को गुमान वड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा हे । 
जानकि जीवन जान न जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहा है ॥ 
शब्दा. जे श्रत ला है = जिन्न श्रनुभव करके इस जगत्‌ के रहस्य को 
सममः लिया है । जानकरि-जीवन जान=श्रीजानकीजी का जीवन परक ज्ञान; जिस 
ज्ञान के श्राघार पर श्रीजानकीजी ने लंका में श्रपना जीवन रक्खा या|। 
श्र्थ- जिन सन्तो ने श्रनभव करके इस जगत्‌ के रदस्य को समम लिया 
है, वे कहते द किं यह संसार सदा भा दे, भूखा है, भटा ह, ( श्र्थात्‌ यह 
सदा से तीनों कालो मे मूढा ही है)। श्रे मूख! तु. उसी संसार क करोडां 
संकट सहता है श्रौर उसीके लिये ८ जिससे-तिष्से) हा ह्या करते दए दत 
निकाल कर विनती करता दै । तमे श्रपने ज्ञानीपने का बड़ा घमंड ह; परन्तु 
तलसीदास के विचार सेतू महा गेँवार है। यदि तूने श्रीजानकीजी का जीवन 
परक ज्ञान ( जि्तज्ञान के श्राधार पर उन्दनि लंका मंश्रपना जीवन रक्खाथा ) 
नहीं जानातोत्‌ ज्ञानी कहलाते हुए भी क्था जाना; ( ग्र्थात्‌ कुछ नदीं जाना ) | 
विशेष भूढो है, भूढो है, भूढो खदा जग ` “?--श्रीगोस्वामीजी ने 
मायाकेदो येद मारा दैवि श्रौर श्रविद्या भगवान्‌ कौ शरीर रूपा प्रकरति 
भगवान्‌ की इच्छु से श्रौर उनकी प्रेरणा से जगत्‌ ( चराचर ) को रचना करती 
हे, यह विद्या माया ह | भगवान्‌ के शरीर सूप उस विद्या माया छत जगत्‌ पं 
सुत-वित्त-देद-गेह-स्नद रूप श्रविद्यार्मक कल्पना को ब्रविद्या माया कहा है। 
इसी श्रविद्या कल्पित नानात्व रूप जगत्‌ को श्राषने सवत्र मिथ्या कहा दै; यथा- 
८जालु सत्यता ते जङ्‌ माया। भास सत्य इव मोह सहाया ॥ रजत सीप महं भास 
जिमि, जथा भानु कर [रि | जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सके कोड 


चू यारि।। एहि बिधि जग दरि श्राशरित रदईै । जदपि श्रषत्य देत इख त्रहई ॥ जो 


सपने सिर काय को$ १ बिनु जागे न दूरि दुख 88 | ( मा० वा° ११६- 
११७ );-- इसके ^सिद्धान्त-माप्य' मे इसकी वि एद्‌ व्यासा देखिये । 
विद्या मायां कृत भगवान्‌ के शरीर रूप जगत्‌ को. श्रापने प्रवाहतः नित्य 
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तरर स्वरूपतः श्रनित्य माना हे; यया--“(पल्लवत एूलत नवल नित संसार नियप 
नमामहे ॥' ( मा० उ० १२) इसका -सिद्धान्त-माष्यः देखिये | 
जगत्‌ भगवान्‌ भ्रारामजी का शरीर है; यथा--^जगत्सरष शरीरं ते। 
(^ २ = [क न्क १ । ^ र भ उर 
(वाल्मी° ६।११७।२७); त -पत-वित्त-देद-नेह' भी उनके शरीर दही है| हीं 
कौ प्रेरणा से मेरे कपानुसार वर्च रहे है, इस प्रकार ज्ञान होने पर ये ईश्वर के 


नियाम्य ही सिद होते ह । इनके रूपो से श्वर दी स्नेद पूवक वताव कर रहा । 


हे, यहं सिद्ध होता हे। फसा जानने पर इनकी स्वतंत्र सत्ता नहं रह जातीं, तवर 
इनमे फेला हृश्रा स्नेह सिमिट कर ईश्वरम दीहोतादै; यदी इश्वर का ज्ञान 
होने पर जगत्‌ का न रह जाना एवं हराय (खो) जाना है । यथा--“नजेहि जाने 
जग जाइ हेराई । जागे जया सपन भ्रम जाई ॥” ( मा० ० १११); ध्थेहि 
जग मे जर्हैलगियातनुकी प्रीति-प्रतीति सगाई | ते सव ठलसिदास प्रथुदहीसों 
होहि सिमिटि यक टोँई | ( बि° १०३); “जननी जनक वधु युत दारा । 
पय धन भवन हृद परिवारा ॥ सवक ममता ताग बटोरी । मम पद्‌ मनहिं बाँधि 
नरि डोरी ॥” ( मा० सुं ४७); इस प्रकार जानने पर गरविद्या कलित जगत्‌ 
क) नानात्व सत्ता नही रह जाती, यही जगत्‌ का तीनों काल का भिथ्यात्व है । 


ताको सहे सठ संकट कोटिक "जवर श्नविद्यात्मज् रष्टि से जगत्‌ 
क] नानात्व सत्ता सत्य रहती हे, तत हैश्वर ॐ शरीर रूप जगत्‌ मे मनके द्वारा 
देत कल्यन। से शनुता, मित्रता एवं उदासीनता च्रादि भाव उत्पन्न होते है 
भ्पुक ने मेरा श्रनहित किया है । ग्रतः, वह मेरा शनुहे। श्रमुकने दहित किया 
हे । श्रतः, वह निच हे, इत्यादि । इन राग-देषालक भावों मे पडा हरा च्रज्ञानी 
जीव नाना संकट सहता हे। नाना प्रकार के नर देव श्रादि के समक्त दीनता 
केह केर विनतो करता है, पर किसी से सन्तोष नहीं पाता, यथा-दार द्वार 
दीनता कटी, कादि रद्‌, परि हू । द दयाल दुनी दस दिसा, दुख-दोष-दलन- 
छम; क्रियो न संभाषन णदू ॥ “““ ` ` "वलसी तिदायो भये भयो सुल प्रीति-प्रतीति 
बिनाहू | नामक्ी मदिमा, सील नाय को, मेरा मलो विलोक रव ते सङुचाहुं 
सिहं ॥'' ( वि०° २७५ ), इसका तापय यह क्रि जब तक जीव सव॑ शरीर 
ईश्वर को नहीं जानता, तभी तके यह जगत का दास बन कर ठोकर खाता है। 
जय इश्वर को जान कर उसको श्रनन्थ शरण होता है, तमी यह सुखी हेता है । 


प 


^ 


. 
र + 


ह 


क क ~ 
पि य 7 ` 


न ~ 
-=--~-~ = ० 


क~ 


[ सद्धान्त-तिलक २२१ 


(जानपनी को गुमान वड़ो... जव तक उक्त संकट-सहन-वृत्ति एवं 
दारद्ार की याचकता जनी है, तव तक इसका ज्ञान केवल वाग्विलास दी दहे। 
वास्तव मे जगत्‌ का मिध्यात्व केवल जानने माच्रसे नहीं दद्‌ दोता। प्रद्युत्‌ 
उसके लिये विशेष ज्ञान की श्रपेता है, वह ज्ञान श्रीजानकीजी ने प्रकट क्रिया दे, 
उसे श्रागे कहते द-- 

'जानकि-जीवन जान न जान्यो ""--श्रीजानको-जीवन - ज्ञानः की 


^ व्यवस्था इत प्रकार है- श्रोजानकीजी ने श्रपनी प्रतिर्धिव रूपा ( श्रंशभूता ) 


विद्यामाया को ल्क मेज कर श्रीरासनामाराघन की रीति श्रौर उससे संसार के 
भयंकर सरूप का ज्ञान श्रोर उस ज्ञान से संसार-निड़ृत्ति दिखाई हे-- 


जसे श्रीजानकीजी ने श्रपना प्रतिरधिव्र लङ्का मेजा, वेसे दी मुपक्ठ को भ्रीसीता- 
रामजी की कृपा से निर्मल बुद्धि ( सदसद्िवेकिनी, बुद्धि ) मिलती हँ; यथा-- 
८८जनकमुता जासु कृषा निर्मल मति पवो ॥ ( मा० वा० १७); तया-- 
“मच्चिता मद्गतप्राणा" * "ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥'” ( गीता 
१०।६-१० ) । भ्ीसीताजी लंका को शोकमय देलती थीं । वेते दी इसे शरीसक्ति 


छ रूपा श्रशोकवाय्का-- जो मोदरूपी रावण की क्रीडा-स्थली है--उहं इसे शोक्र मय 


॥ 


दीलती हे श्रौर प्रर्ति ( उपयुक्त अ्रवि्यास्मक जगत्‌ ) रूपा लंका--ष्यपि 
मोदासक्तो के लिये स्वणंमयी ८ बहुमूल्य रूपा ) दै- तथापि वह इसे दुःख रूपा 
एवं श्रप्रिय लगती है । प्रमाण धवपुष ब्रह्मांड सुप्रहत्ति लंका दुगं रचित मन्‌ 
दनुज मय रूप धारी ]--कुनप-ग्रभिमान सागर भयंकर घोर """ मोह दसमोलि" ` 
जीव भवदंत्रि-तेवक विमीषन वसत मध्य दुषटाय्वी प्रसित चिता । ˆ~“ प्रवल वैराग्य 
दारुन प्रमंजन तनय ˆ? ( वि० ५८ ) | | 
दरस दुःख-निचृत्ति के लिये वहौँ ्रीजानकीजी ने भौरामनाम कौ आराधना 
स्वयं करके बतलाया दै; यथा -“जेदि बिधि कपट कुरंग संग, षाड चले श्रीराम । 
षसो छवि सीता रालि उर, जपति रहति हरि नाम ॥” (मा० श्र ३२); श्यात्‌ 
श्रीसीताजी ने स्वामी श्रीरामजी को मारीच के चर्म के लिये कौट मे दोड़ाया है, 
इसे वे दश्य की भाँति देखती ( पलुताती ) हहे रामनाम जपती थीं | वेमे मुज्ञ 
की श्रीसीताराम-रपा से प्राक्त निर्मल इद्धि मी पद्ठताती हई रामनाम जपती है 
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कि मेने मन रूपी मारीच के चर्ण रूपो श्रमिलषित सुख के लिये प्रन्तर्यामी सूप 
भरीरामजी को संसार-कान्तार कौ दुःखमय योनियों मे दौड़ाया ह । 
ततर जे वह रावण-प्रेरित रतिया नाना प्रकार के भयंकर रूप 
वर-षर्‌ कर्‌ श्रीजानकीजी को उराती थीं | वैसे इसका हदय च्योज्यो शुद्ध होता 
जाता है, प्रारन्धानुसार रजोगु परञ्त संकल नाना प्रकार के जो मोह प्रेरित 


दते द, उनसे इसकी बुद्धि को मय लगता हे । फिर कुछ काल में श्रीराम-समबन्धी 
खद संकल्प होने लगते है; यया--“रामेति-रामेति सदैव बुद्धा विचिन्त्य वाच 


्रुवती तमेव । तस्यानुरूपं च र्था तदर्थामेवं प्रपश्यामि तथा श्रोमि || 
( बाल्मी° ५।२२।११ )- इसका श्रथ खन्द ३७ के विशेष मे लिखा गय्‌। | 
दत धरसंग मं भरीरामनाम जपसे संकल्पो का तदनुरूप होना श्रौर उसते कथा 
खनने की भ्रान्ति कदी गङई है । उसी समय वहं श्रीदनुमानूजी श्रा गये । ठेते 
दी यहो श्रीरामपरेरि परब वैराग्य पर्त होता है, उससे शरीरसक्ति उजाड़ 
तरोर प्रृत्ति राख के समान शपा एवं हेय हो जाती है| भ्रीदनुपान्‌जी के 
कत्तव्य से विभीषणजी ने श्रीरमजी का तेज-ग्रताप जाना, तत्र वे श्रीराम-शरण हर 
वेते यह मी श्रनन्योपायता बुद्धि के साथ ( ग्रन्थ उपायोंका भरोसा होड प्रस 
को ही उपाय मान कर ) खद शरणागति प्राप्त करता है । 

तज श्रीरानजी इसके देहाभिमान रूप सागर को वाव कर मोह-परिवार रूपी 
विकारो को दैवी संपत्ति रूपी वानो के द्वारा नाश करते है श्रौर हसे इसके शुद्ध 
सरूप का राजा बनाते है, जिससे यहं च्युत हुश्रा था; यथा--“निष्कराज राज 
बिहाय तरप व्यो स्वप्न काशं परयो ।'१ (वि० १३६); युक्त होने पर जीव का 
पजा हाना कहा गया है; वथा स स्वराड्‌ भवति ॥ (छन्दो ७।२५।२ ); 
फिर श्रीविभीपणजी न> भरीजानकीजी को लाकर श्रीरामजं को सोपा श्रौर वे श्रि 
पराकताद्ाराश्रीरामजी की नित्य श्र लीन हृ । वैसे जोव भी ज्ञानाधि दवारा 
द्भकाय श्रीरामजी की ही श्रारिशक्ति के दारा होना निश्चित करता है | 


भाविभीषरजी प्रग्रयोध्या ज्राकर दिभ्यरूप से श्रीरामजो ॐ परिकर हुए वे . 


यह भौ निदत्त हृदय में दिव्यधाम ऊ ताथ भगवान्‌ क दिभ्य शेषत्व ( सेवा ) का 
श्रलुभव करता हे | वहीँ श्रीराभजी ने भ्रीविभीषरजी को भ्रीलच्मणजी के द्वारा 
शूषण-वल्न पहनवा कर लका भेजा कि जिसते वे श्रीलषमण॒जी की मोंति रात. 


^ 


¢ 


५ 
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दिन सेवां यु्त रद तो कल्पान्त मँ नित्यधाम को जायेगे । वेते यह भी श्रीराम- 
| मजन के साथ ग्रवशिष्ट श्रायु (परार्ध ) समाप्त कर च्॑तमें नित्यधाम करौ 
| प्राप्ति करता है। 

| भ्रीयोस्ामीजी ने इस जानकी-जीवन-ज्ञान के साथ नामाराघन महत्व त्रन्यत्र 
| भी कदा है; यथा--श््रह्मम्भोधिसमुद्धवं कलिमलप्रध्वंसनं चाभ्ययं, श्रीमच्छम्धु- 
| मुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं स्वंदा । संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनः 
„/ धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌ ॥' (ना कि मंगलश्लोक २) । 
दस प्रकार ज्ञनपूर्वक श्रीरामनामासधन करने से भव-भय निदत्त दोता दै । 


॥ 
| 


| दर्मिल सवैया [ ४० | 

| तिन्ह ते खर सूकर स्वान भक्ते, जडता वस ते न कद कटकं वे । 

| तुलली जेहि रास सो नेह नदीं सो सदी पष पू विखान न द ॥ 

| जननी कत भार मई दस्र मास, भई किन वाँ, गहं किन च्चै । 

| जरि जाड सो जीवन जानकि नाथ ! जिये जग मे तुम्हारो विन द्वं ॥ 

| शाब्दार्थ--कषुवे कुक भी । भिलान ( सं° विषाण )=सीग । 

व र्थ श्रीव॒लसीदासजी कहते ई कि जिनका श्रीरामजी में स्नेह नदीं ई, 
| = सचमुच पशु दी है, उनम केवल एक परू छ प्रोर दो सीगे भर नहीं ह । उन 
| सेतो गये, शृकर शरोर कुरो ग्रच्छे है; क्योकि वे श्रचेतनता होने के कार्ण 
मला-बुरा कुल मी नदीं कदते । उनकी माँ उनके भार से दस महीने क्यों मरो । 
वह वभ क्योन दहो गई? श्रथवा, उसका गभपात क्यो नदीं हो गवादे 
श्रूजानकीनाथ | यदि कोई व्यक्ति संसार मेँ श्रापका हुए तिना जीता हतो 
उसका वह जीवन जल जाने योग्य ह ( श्रर्थात्‌ उसका जौवन व्यथं है, इससे 


| तो उसका मर जाना श्रच्छा है )। 


। विशेष- तिन्ह ते खर सूकर स्वान भले". --कमकार्ड यदि 


श्रीरान-लेह से रदित दतो वे शुभाशुभ कमं रूपी रस्सी मे वषे हुए कम॑-परिणाम 


1 । भ है = प 
| छ जगत्‌ का भार वदन करनेवाले गधे के समान है । योग-क्रियामिमानी यदि 
| 


राम-सनेह-रदित है तोवेपुषटाङ्ग शकर के समान दै प्रर कारणवादी प्व 
मुंहजोर जानी यदि राम-सनेह-रहित दै तो वे भूकने बाले भदजोर कुत्ते के समान 
हे, किन्तु फिर मी खर श्रादि इनसे रच्छ हैः क्योकि श्रचेतनता के कारण 
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ॐ कह-एन न्यं सकते श्रौर ये तो श्रपने को धन्य मानते है । अतः, श्रनधिकार ` 
भर्ता के त्रभिमानी होने ते उनसे मीये गये-बीते ह। तथा--"तुलसिद्‌।स 
हरिनाम-सुधा तजि, सठ हडि पियत विषय-त्रिष मांगी | पकर स्वान-षएगाल-सरिसि 
जन जनमत जगत जननि दुख लागी | ( वि० १४० ) | 
जननी कत भार युई "`; यथा-- “पुत्रवती मुवती जग सोई । रघुपति 
"गत जाघु सुत हो ॥ नतर बोम मलि वादि बिग्रानी | राम-त्रियुल सुतते 
हित जानी ॥ ( मा० श्र० ७५. ) | 
जरि जाड सो जीवनः ; यया- “जेहि देह सनेह न रावरे सो ठेस 
देह धराय कै जाय जिय ( छंद ३८ ); तथा- “सत्र को न कहै तुलसी ॐ 
मते““°? ( छंद ३७ )- इनॐ विशेष देखिये । 
शरीरामजी का होकर रहना श्ननन्य शरणागति है। श्राय छन्द मे इसी 
की पुष्टि है- 
९ 
गज-बाजि-घटा, भले भूरि भटा, वनिता युत भह तक सव द्धै । 
धरनी धन धाम सरीर मलो, सुरलोकह चाहि इ हे सुख स्वै ॥ 
सव॒ फोकट साटक है तुलसी, अपनो न कदू सपनो दिन दै | 
जरि जाड सो जीवन जानकीनाथ ! जिय जग मं तुम्हरो विन डे |! 
शब्दाथ-धा=समूह्‌ | चादि रपेकताकृत बढ़कर । इर दस लोक मेही, 
यहां पर । स्वै=श्रपना; निज का | फोकट=जितका कुं मूल्य न रो, निस्तार, 
व्यथं | सायक = भसौ, छिलका, तच्छ एवं निकम्मी वस्तु | 
ग्रथ -हायी-घोड़ों के समूह के समूर्‌ ह|, बहूत-से अरच्छे-त्रच्छे योद्धा हो 
मरोर खी-पुत्र आदि स को$ भद ताकते रहते ( श्राज्ाकारी ) हयं | परथिवी, धन, 
वर तथा रासोर भी सुन्दर एवं स्वस्थ प्राच हो रोर यदीं प्र स्वर्गलोक से भी 
चढ्कर निज का सुल प्रा हो । किन्त, भरगोस्वामीजी कहते दै कि यह्‌ स व्यथं 
त्रोर वच्छ दै, श्रपने ङछ नहीं ई, सव दो दिन ऊ सप्न हं । श्रतः, हे श्रीजानकी 
नाथ ^ यदि को व्यक्ति संसार मे श्रापका हए निना जीता है तो उसका यह 
जवन जल जाने योग्य है ( ; श्रयति व्यथं दी नदीं भ्युत्‌ लोकनहानि-कर है, 
इसे देखकर श्रौर भी इरिविमुल होते ई ) । 


। 


१ + 
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विशेष-'अपनो न कद्यू ` - संसार के सभी सम्बन्धी स्वार्थी है, इससे 
वे श्रपने नहीं है, स्वायं मेँ ग्न्त पडते दी विमुख हो जाते है। धरणी-घन 
प्रादि दो दिनि के ( ग्रल्य दिनांके) सपने, कणभंगुर है, इनके न्ट होने 
मे विलम्ब नहीं लगता | 

सव फोकट-साटक्‌ ह" `"-- गज-बाजि श्रादि फोटक द श्रौर धरणी 
प्रादि साटक है| श्रथवा, दोनों दी फोटक-साटक ह| श्रतः इनमे ममता करनी 


4 मूर्खता है--वि० १६८ इस विषय पर देखने योग्य दै | 


| 


ह 


५ 


| 
। 
1 


पूवांक्त छन्द ३८ के समान इन छन्द ४०-४१ के तुकान्त भी मध्पम्‌ कोटि 


के द| 
| ४२ | 


सुरराज-सां राज-समाज, समृद्धि विर्रचि, घनाधिप-सों घन भो। 
पवमान सों, पावक-सो, जम-सोम-सो, पूषन-सों भव-भूषन भो ॥ 
करि जोग, समीरन साधि, समाधि के, धीर बडो, वसहू मन भो । 
सव जाय सभाय कद तुलसी, जो न जानकी जीवन को जन मो ॥ 

श्रथे-- इन्द्र के समान राञ्य-सामग्री हो, ब्रह्माजी के समान च्रविक्र सम्पन्नता 
हो ओरर कुवेर के समान धनवान्‌ हो| वायु के समान वेगवान, श्रि के समान 
तेजस्वी, यमराज के समान दण्डधारी, चन्द्रा के समान प्रिय-दशंन श्रौर सूर्यं 
के समान संसार को भूषित ( सुशोभित एवं प्रकाशित ) करनेवाला हो] योग 
क्रिया करके प्राण-श्रपान श्रादि दसो पवनो को साधकर समाधि लगाता टो रौर 
जो बड़ा वेयवान्‌ हो एवं जिसका मन भी उसके वश मे दो। श्रीतलसीदासजी 
सद्भाव से एवं सच्चे माव से कहते दकि यदि वद श्रीजानकीनाथ का भक्त 
नहीं दृश्रा तो ये सब बातें व्यथं दै | 

विशेष--सुरराज सो राजसमाज'; यथा- “मधवा-से महीप बिषय सुल 
साने 1" ( छद्‌ ४३ ); “शुनासीर सत सरिस सो, संतत करइ बिलास } ८ मा 
लं° १२ ); राज्य के सातो श्रज्ग सम्पन्न हो; यथा--^्स्वाम्यमात्यौ पुरं रां 
कोशदण्ड सुहृत्तथा । सप्त प्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ॥' ८ मनु° &। 
२६४); श्र्ात्‌ राजा, मंत्री, पुर, रार, कोश, दण्ड शरोर मिच्र- ये सात प्रकृतियां 
दै, इन्दीं श्रज्ञो से राज्य साङ्ग कहाता दै । 
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ही परार सारा जगत्‌ रै । श्रत, समस्त एेश्वयं उन्दींके वंश काह । 

समीरन साधिः- प्राण, श्रपान, समान, उदान शरोर व्यान; तया नाग, 
कूर्म, ककल, देवदत्त श्रौए धनंजय, ये कुल दसत प्राण हं, इनके स्थान क्रमशः- 
हदय, गुदा, नाभी, कण्ठ श्रोर सज देह; तथा नाभी, नेव; जुषा, जमाई श्रोर 
मृत्‌-रारीर दै प्राणायाम श्रादि क्रियाश्रों से इन्द साधा जाता है| समाधि योग- 
साघन की चरम ( च्रंतिम-पूणं ) श्रवस्था है । ्‌ 

'घीर बडो-काम-करोध श्रादि का सहन करनेवाला; यथा--^ते धीर 
ग्रत विकार देतु जे रहत मनसिज वस किये ॥ ८ पावंतीमंगल २७ ) | “वसहू 
मन मो--पन का वश करना श्रत्यन्त कठिन है । रामराज्य में मी इसके लिये 
उपाय कौ श्रावश्यकता यी; यथा-“जीतहु मनहिं सुनिय श्रम, रामचंद्र के राज || 
( मा० उ० २२) । धीर होने पर ही मन जीता जाता दै, इसमे श्वीर बड़ो' कटं 
कर तव मन का वश होना कहा गया है | 

(सज जायः ` "- जीव के मनुष्य तनु मिलने की सफलता श्रीराम-प्राि 
से है, वह विना भक्ति के नदीं होता, इससे उक्त दुलेभ संघट्ट कोभी भक्ति 


बिना व्यथ कहा गया है; थथा परभु कह देन सकल सुख सही । भगति श्रपनी ` 


न 


देन न कही ॥ मगति दीन गुन सथ सुल एेसे । लवन बिना बह म्यंजन नेते ।' 
( मा० उ० ८३; श्रीगोस्ामीजी ने स्वयं श्रनुभव करके कहा है; यथा-^कहा न 
कियो, कहँ न गयो, सीस काहि न नायो । राम रावरे भिन भये जन जनमि. 
जनमि जग दुख दसहूं दिसि पायो ॥'2 ८ वि° २७६ ) । 
उपजाति सवेया [ ४३ ] 
काम-से रूपः प्रताप दिनेस-से, सोम से सील, गनेस-ते माते । 
हरिचंद्‌ से सोचे, बडे विधि से, मघवा से महीप विषै रखसाते ॥ 
क से छनि, सारद से बकता, चिरजीवन लोमस ते यधिकषाने । 
भय तो कहा तुलसी जो पे राज्ञिवलोचन राम न जाने । | 
भ्रीठलसीदासजी कते है किं यदि राजीवलोचन श्रीरामजी को नहीं 


< 


त्रथ-- 
जानातोसूपमें कामदेव के समान, प्रताप में सूरं के समान, सवगप्रिय शील- 
स्वभाव मे चन्द्रमा के समान, मान्यता मे गणेशजी के समान, सत्यवादिता में 





+ 


समृद्धि विरि"; यथा--“वडे विधि से“? ( छंद ४३); भशीव्रह्मा का 
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दरिश्चन्द्र के समान, बडाई मँ ब्रह्माजी के समान, विषय-युल में प्रनुरं जित इन्द्र 
के समान राजाः शुकदेवजी के समान युनि, शारदाजी के समान वक्ता शरोर 
चिरजीविता म लोमशजीसे भी श्रषिक् हदोजाय तोभी रेसा होने पर क्या 
लाभदहुश्रा ? श्र्थात्‌ कुदं नदीं। 
विशेष--जो पे राजिवलोचन राम न जने।- भक्तौ की स्तामे 
सावधान रहने से श्रोर उनके दुःख निडत्त करने से श्रोरामजी राजीवलोचन के 
जाते ह; यथा-- पुनि मन वचन करम रघुनायक । चरन कमल वेद्‌" सव 
सायके || राजिवनयन धरे घनु सायक्र । मगत-निपति-मंजन सुखदायक । | 
( मा० बा० १७ ); “सुनि सीता दुख प्रस युख त्रयना । भरि श्राये जल राजिव. 
यना || बचन काय मन मम गति जादी | सपनेहु वृमिय विपति कि तादी ||" 
(मा०सुं० ३१); ्राधितों कोसापथ्यं देने से भी राजीवलोचन काते रै; 
यथा-- 'श्रसु-पद्‌-पंकज नावदहिं सीसा । गरजहिं भालु मदाबल कसा ॥ देखी 
रम सकल कपि सेना । चित पा करि राजिव नैना ॥ राम ज्रपाबल पाई 
कपिदा । भये पच्छनुत मनँ गिरिदा ॥” ( मा० वुं° ३४ )। 
श्रीरामजी के रसे सभाव को जान कर उनका श्रित ( शरण ) हो 
< जायगा तो भीरामजी इसका कुल मारले लेगे, इसके सर्वोपाप हो जर्थये। 
भद्‌ निश्िन्त दो जायगा । श्रौर यदि श्रपने उक्त गुणो के बल से भवपार होना 
चादेगा तो इसका पार होना श्रसंमव है; यथा--“मुनुषुनि तोरि कदं सहरोसा । 
भजि ज मोहिं तनि सकल भरोत ॥ करड" सदा तिन्ह कै रखवारी । जिमि 
बालक राखे मदतारी ॥ गह ॒सिघु बच्छ श्रनल श्रहि घाई । तहं राखे जननी 
ग्ररगाई ॥ प्रोढ़ भये तेदि सुत पर माता । प्रीति करे नहि पालि बाता ॥ मोरे 
्रोढ़ तनय सम ज्ञानी । बालक सुत सम दास श्रमानी | जनहिं मोर बल्ल निज 
बल ताही । दुदु करटं कामकरोष रिपु श्रादी ॥ यह विचारि पंडित मोहिं भजदीं । 
पाणडु ज्ञान भगति नहिं तजहीं || ( मा० च्रर० ४२ ) | 
ख एसा विचार कर्‌ प्रन्थकार ने उन श्रेष्ठ गुणो की श्रवदेलना की है | 
काम से रूपः; यथा--“घरम घाम राम कामकोटि सूप रूरो |“ ( वि° 
८० ) प्रताप दिनेस सेः; यथा-^ज्र ते राम प्रताप खगेसा । उदित भयो 
प्रति प्रनल दिनेसा ।” ( मा० उ० ३०); ५“जिन्ह के जस-परताप के श्रागे । 


ऋ ९ 


ङ ~ 
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` सपि मलीन रत्रि सीतल लागे ॥” (मा० बा० २६१ + | प्सोमसे सलः; यथा. 
““सोमवरत्पियदशनः ।'' ८ बाल्मी° २। १।१८ ); “गनेस-े माने'--श्ीगरशजं 
पथम पूय हैः यद प्रसिद्ध है; तथा 'मदिमा जासु जान गनराऊ | प्रथु 
पूजियत नामप्रमाऊ ॥ (मा० बा० शद ) | मघना से महीप; वथा_ 
ˆ सुरराज-सो राज समाजः" ८ हद ५२ )-- इसके विशेष में ऊपर देखिये। 
मत्तगयंद-सवेया | ४४ | 
भमत ह्वार अनेक मतंग जंजीर जरे सद अतु चुचाते । 
तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन कै गोनद ते बहि जाते | 
भीतर चंदरुखी अवलोकति, वार भूप खरे न समाते | 
एसे भये तो कहा तुलसी जो पै जानकीनाथ के र्ग न राते॥ 
ग्रथ--श्रीतुलसीदाक्षजौ कते द किद्वार पर जंजीसो स जकडे हुए शरोर 
जिनके गण्डस्थलोपे मद रूपी जल चूरहा है, ठेते अनेक मतवाले हाथी भूपते 
हो । मन की गति के समान चंचल वेगवान्‌ वायुकेवेग से भी वद्‌ जाने वा 
षडे भी हो| भ्रन्तःपुर मे चन्द्रपुखी घ्री भी रल देखा करती हो श्रौर बाहर 
( द्रवार पर ) इतने राजा खड़े ह कि उनके खड़े होने का पयि स्थानन हो 
( श्रथात्‌ श्रधीन में रहने वात्ते बहुत-से राजा हों ) | परन्तु यदि श्रीजानकी नाय १ 
प्रेम रग मे (हृदय) न रंगा तो टसा होने पर भीक्याहुग्रा१ 
विशेष-पेसे भये तो कटा ` "जीव सच्चिदानन्द स्वरूप ईश्वर का 
श होने से स्वयं मी सजन्चिदानन्द सवलप ट; यथा - ““ईस्वर श्रंस जीव अति 
नासौ । चेतन ग्रमल सदन सुखराकती ॥' (मा० उ० ११६) | प्रतः, यहं प्रकत 
लणभगुर विषयों से तप्त नहं दो सकेता । श्रपने श्री को पाकर ही सुखी श्रर 
स्थिर होता है, पया--*सरिता जल जल निधि महं जाई । हह श्रचल जिमि 
जिव हरि पाई ||” ( मा० किण १३ ) | 'छानद सिषु मध्य तज वासां | तरि 
जाने कस मरस्ि पियास ॥' (वि० १३६।२ ) | 
सके श्रतिरिकत त सुला से इसकी तृप्ति नहीं हो सकती; यथा--“रायः,( | 
कलने पशवः छतादधो यहा मही डज्ञरकोशभूतयः। सवेऽथ॑कामाः कणभङ्ग 
 रायुषः कुवन्ति मत्य॑स्य कियत्‌ प्रियं चलाः ||” ( भाग० ७।७।३६ ); श्र्थात्‌ 
वनः खी, पशु, पुत्र. आदिः भवन, भूमि, हाथी, खजाना, रेव श्रथ श्रौर काम, 


| 
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ये सभी नाशवान्‌ द । मनुष्य को इनके द्वाश चंचल जीवन में कितनी प्रसनता 
प्राप्त हो सकती है ९ 
भगवान्‌ को पाकर ही यह घुखी होता है, उनको प्राप्ति भक्तिसे होती हे। 
४५ | 
राज सुरेस पचासके को, विधि के करकोजो पटो लिखि पाये । 
पूत पुपूतः; पनात प्रया, निज संद्रता रतिको मद्‌ नाये ॥ 
संपति सिद्धि सवे तुलसी, मन की मनसा चितवें चित लाये । 
जानकि-जीवन जाने विना जन एेसेड जीव न जीव काये ॥ 
ग्रथ-पचासों इन्द्रौ के समान राञ्यका पद्य ( प्रमाण पन्न ) स्वयं ब्रह्मा 
जीके हाथ का लिखा हुश्रा पाया हो ( भाव यद कि ब्रह्माजी की श्रायु तक 
कल्पान्त भर उस राज्यकेनष्ट्होनेकाभयन रशो) । पुत्र भी सुपुत्र हो, पति- 
व्रता पत्नी हो, जो श्रपनी सुन्द्रता से कामदेव की खी रति के मदकोमी नीचा 
दिखाने बाली दो । सारी सम्पत्तियां श्रोर श्राठो सिद्धिं उसके मन केर्ल को 
ध्यानपूवक देखलती रदती शँ ( कि यह क कु कदे श्रोर यै पूरा कर ); किन्त 
श्रीतुलसीदासजी कहते ई कि श्रीजानकीनाथ श्रीरामजी को यदि नहीं जाना श्रर 
उनका मक्त नदीं हुश्रा तो सा जीव भौ वास्तव मं जीव कदलाने योग्य नहीं ह। 
विशेष-'जानकि जीवन जाने विना" ` ऊपर छन्द ३६ मे जानकी 
जीवन रूप ज्ञान की व्याख्या हो श्राह | उस रीति से यदि यह जानकी जीवन को 
जानेगा तो संपार से डर कर श्रनन्य भाव से उनकी मक्ति ही करेगा । तब लङ्का 
की-सी विभूत रूप प्राकृत सुख से बह सुखी नदीं होगा श्रोर श्रीविभीषणजी के 
समान शर्ण होकर श्रीराम-भक्त होगा, तभी यह यथाथ जीव संज्ञा से कहे जने 
के योग्य होगा; यथा-- “जीव भवदंत्रिसेवक्‌ त्रिभीषन बसत मध्य दुष्टाय ग्रसित 
चिता ।'' ( वि० ५८ ) । श्रीविमीषणजी ने जब रामदूत श्रीदनुपानजी के को ` 
से श्रीरामजी का तेज जाना तव लङ्का के महान्‌ रेश्वयं का व्याग कर शरीरात शर. 


ष्श्णागति की है | रावण ने कहा भी है; यथा-“ करत राज लङ्का सठ व्यागी ! 


( मा० सुं° ५२ ) । “परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च घनानि च 1 (बाह्मी° 
६।१६।५); यह विभीषणजी ने दी कहा है । वैसे दी यह भी जब उक्त रीतिसे 
जानकौ-जीवन-जञान जानता दै, तब सांसारिक समी रेश्वय छोड़ कर श्रीराम 
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शरण ही होता है श्रोर भक्ति ही करता है, तथा-- “उमा राम सुभा जेहि 
जाना | ताहि मजन तजि भाव न च्राना | (मा०सुं०३३)।| धयो मामेव. 


मसमूटो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । स सवेविद्धजति म 


† सवभावेन मारत | ( गीता 


१५।१९ ) श्र्थात्‌ हे मारत! जो ्रसमूढ्‌ पुरुष इस प्रकार युको पुरुषोत्तम 
¢ "७ 
जानता है, बह सव ङं जानता है श्रौर म॒भको सवेमाव से भजता है । 


दु मिल-सवेया [ ४६ 


| 


द्सगात ललात जो रोटिन को, घरवातं घरे घुरपा-खरिया | 
~. र ६ भ भ भ्र र्‌ त भ (~ 
तिन्ह सोने के मेरसे देर लहै, मनतौ न भरथो घरपे सरिया॥ 


ठलसी इख दनो दसा दष देखि, कियो 


५2. + 


खख दारिद्शो करिया । 


क 


तजि आसभो दास रघुप्पति को, दसरत्थको दानि द्या-दरिया ॥ 
९ 


च न्दाथ-- कृसगात = दुल शरीर वाला । 


ललात = लालाइत रहता है, 


सलचाता रहता है। धरवात=वर का तमान । लुरपा = घास ह्लोलने का 
परोजार । लरिया = घाक्त या भूसा बोधने की पतली रस्सी की जाली । दरिया 


( फा० ) = १ नदौ, २ समुद्र | 
प्रथ--जो दुर्बल शरीर द श्रर रोध्यं कै 


लिए ललचाते रहते है तथा ? 


जिनके धर म एक सुरा एवं खस दौ सारी पूजी है । उनको यदि समेर “ 
पवत के बराबर सोने का देर मिल जाय तो उनका धरतो भर जाता है, पर 


मन का तृप्ति नहीं होती ( व्रष्णा अद्ती ही रती 
दकि इस रीतिसे दोनों त्रवस्थाश्नों ८ दर्ता 
देलकर मने दशिता का मल काला कर दिया श्रौ 
भरीरघुनाथजी का दास हो गया, तव वे भरौदशरथ 
दया के सागर सूप भे मेरे सम्मुख है 


हे )। शरीवलसीदास्षजी कहते 
रोर धनिकता ) मे दूना दुःख 
र सारी च्राशाश्रोंकात्याग कर 

महाराज के पुत्र दानी श्रौर 


विशेष--मिन तो न भरथो घर पे मरियाः- त्र्थ-कामनाश्रो 1 
 वन्णा बवती ही जाती है; यथा शवुदते न काम अभिनि वलसी करं विषय ` 
भोग बहु षौ ते ॥" ( वि° १९६८); “जिमि प्रति लाम लोम ग्रधिकाई |. 
(मा° लं° १००) । जसे श्रम्न इधन देने से उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है, वैसे 


ही काम्य पदायोँ की प्रापि रे कामना (तृष्णा) 
“न जातु कामः कमनामुपभोगेन शाभ्यति । इवि 


रोर वदती ही जाती है; यथा- 
पा ऊष्णवमतव भूय एवाभिव- 


| 





^. द 


) (4 
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घते |” ( मनु° २।६४, मदा° श्रादि° ७५।५०, वि° पु° ४।१०।२२ तथा 
माग० ६।१६।१४ ); च्रर्थात्‌ कामनाश्रों से-प्राप्त विषयो के मोगने से-काम 
( इच्छा ) की तृति नदीं दती; प्रसयुत्‌ जसे घी डालने पर च्राग श्रोर मड़कती 
है, वैसे दी इच्छित-मोग-प्रि से इच्छा रोर बढती ही जाती ह । इस प्रकारः; 
यथा- कामं कामायमानष्य यदि कामः स सिद्धयति । तथान्यो जायते पुंसस्त- 


=्न म ह ५, ^ (न 
` त्तणादेव कल्पितः ।॥ न जातु कामी कामानां सहखंरपि तुष्यति । ह विषा कृष्ण- 


वर््मव वाञ्छ तस्य विवधते | कामानमिलषन्मोहान्न नरः सुखमाप्नुयात्‌ । 
श्येनालयतसख्च्छायां त्रजन्निव कपिज्ललः ॥ नियं सागरपयन्तां यो सूक्तं एृथिवी- 
मिमाम्‌ । वल्याश्पकाञ्चनश्चैव स कृतायां महीपतेः ॥' ( स्कन्द पु° नागर खण्ड 
३२।५१-५.४ ); श्र्थात्‌ भोग-कामी मनुष्य कौ यदि एक कामना सिदध हौ जाती 
हैतो उसी क्षण उसके हृदय मे दूसरी कामना दो जाती है। सदो कामनाश्रो 
करे सिद्ध होने पर भी वह सन्तुष्ट नदीं हो सकता । धी डालने पर श्रग्नि के 
समान कामना भी उत्तरोत्तर बढती दी रहती है । भिस वर्त पर बाज रहता है, 
उसकी छाया मेँ जसे कवूतर सुख से नदीं रद सकता; वैसे भोगी मनुष्य मोदवश 
सुली नदं रह सकता । जिसको पत्थर श्रोर सोने म समान बुद्धि हे वह ससमुद्र 
सारी प्रथिवी के स्वामी से मी श्रेष्ठ कृताथ दै। 

इसी पर कहा हे; यथा---"न त्ृप्िः प्रियलाभेऽस्ति तृष्णा नाद्धिः प्रशाम्यति | 
सप्रज्बलति सा भूयः समिद्धिरिव पावकः ।* (महा° शान्ि° १८०२६); श्रथात्‌ 
प्रिय (ग्रभीष्ट) वस्त्रा के मिलने से कभी तृति नहं दती । बहत ( विषयरूपी ) 
जल रहने पर मी त्रष्णा ( रूपी प्यास ) शान्त नहीं होती । काष्ठ प्राप्त होने 
ते श्रग्निकी भाँति प्रिय वस्श्रों के मिलने से विषय तृष्णा श्रत्यन्त ही बढती 
हे। तथा “यत्पयिव्यां त्रीहि यवं दिस्ण्यं पशवः स्त्रियः । एकस्यापि न पर्याप्तं 
तस्मातष्णां परित्यजेत्‌ ॥ ( वि पु° ४।१०।२४ ); श्र्ात्‌ सम्पूणं प्रथिवी 
मे जितने मी धान्य, ` सुवणं, पशु ग्रौर स्रियं है, वे सब्र एक मनुष्य के लिए 


षू भी सन्तोषजनक नहीं ३ । इसलिए वृष्णा का व्याग ही करना चाहिये । तथा-- 


८्रजदरँ विषय करै जतन करत जयपि बहु विधि डहकायो । पावक काम्‌ भोग 
घ्रत ते सठ ! कैसे परत बु्रायो ॥ ( वि° १६६ )$ वलसी दुःख दनो दसा 
दुं देखि" ऊपर प्रथम चरण मे दरिद्रता की गई दै उसमे दुःख है ही 
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वथा नहि दष्ट सम दल जग माही ॥' ( मा० उ० १२० १; तथा 
दारिद्रथामिति यत्प्रोक्तं पर्याय मरणं हि तत्‌ ॥| ( महा० उद्योग० १ २५।१३ ) 
रथात्‌ दरिद्रता मरने के समान दुःलमय है । समृद्धिदश। मे उत्तरोत्तर ष्णा 
हृदि का दुःख ऊपर दूसरे चरण की व्याद्या मे लिखा गया; तथा- ध्यु 
ुस्यजा दुमतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । योऽसौ भएान्तिको रोगस्तां तृय 
न सुखम्‌ ॥” ( महा०° शान्ति° १ ७४।५५ ) \ अर्थात्‌ दुघुद्धि लोग जिभै 
किसी भोति परित्याग नहीं कर सकते । जो मनुष्यों ॐ जीण होने पर भौ जीरा 
नदी होती, जो प्राणान्तक रोग रूप से कदी गई है, उस तृष्णाका व्याग कर 
से ही प॒ होता है। “नास्ति रागसमं दुखं नास्ति त्यागसमं लम्‌ ॥ 
( महा° शान्ति° १७५।३५ ) | ि 

रप धकार दोनो दशा" मर्ण तुल्य दुःल देने वाली द| 
कियो मुख दारिद्‌ को करिया । - दोनों ग्रवस्थाश्रों सें दुःख देनेवाल 
भ्रा ( व्रष्णा ) है, उसे समकर हेय वमा) त्याज्य समभा; यही उसका 

ल कला करना है, वही रगे कहते ३-- 

तजि आस भो दास रधुप्पति को“ श्मशा कां दारण स्वरूप; यथा- 

“त॒लसी श्रदथुत देवता, श्रासा देवी नाम । सेये सोक समर्प॑ई, बिदुख भये ग्रधि | 
गम ॥” ( दोहावली २५८ ); "शलं निराशः स्वपिति नैराश्यं परमं ब॒लम्‌ | 
्रशामनाशां कृत्वाह लं स्वपिति पिङ्गला । 1 ( मदहा० शान्ति° १ ७४।६२ 
था १७८८ );श्र्यात्‌ जिनह श्राश। नही है, वेदी खुल से सोते रै, वथा 
नैराश्य ह परमयुख हे, पिंगला प्राशाको निराश करके ही सुख से सोती है। 
इसी प्रकार शरोर मी कहा गवा हे; यथा-्राशाह परमं दुःखं नैराश्यं परमं 
अलम्‌ | यथा संछिद्य कन्ताशां सुखं दष्वाप पिङ्गला |” ( भाग० ११।८।४४ 9; 

भीयोखामीजी ने शीराम-भक्ति का ्रधार लेकर इसका त्थाग श्गिया है, तत्र 

उनका) दव। से सुखी हए ई, उसी उपकार का प्रापने वहो स्मर्स सिया है कि 

र के न ह । श्रन्यत्र भीदेक्ताही कहा ह क 4 

दवान ध न मापन ९ हि क्रियो श्रजाची । श्रव ठलसिहि दुख देति 

' [साची ॥ ( वि० १६ र ); श्र्थात्‌ श्रीरामजी ने जित 
र्या एवं उदारता त पु्रीव-शजरी रादि को श्रयाची कर सुखी क्रिया है, -उी 


कत क सः क = 
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। उदारता ष्वंद्यासेमेरीमी त्था रूपी द्‌।सण-पिशाची का निवारण किया हं । 
। श्रत, श्राप श्रत्वन्त उदार दानी श्रौर द्या ॐ सागर ह। 
तरसि श्रीरामजी पर निरता की शिक्षा देते ई-- 
^~ ¢ (~ 
श्रीराघजी पर जिभेरता को शिक्षा 
उपजाति-खवेया [ ४७ । 
५4 को अरि हरि के रितये, रितवे पुनि को हरि जौ भरिहै) 
| उथपै तेहि को जेदि राम थपै १ थपिहे पुनि को हरि जो टरिहै{ ॥ 
| तुलसी यह जानि हिये अपने सपने नहिं कालहु ते उरि 1. 
| कुमया कल्कं हानि न चरन की जो पै जानकी नाथ मया करिह ॥ 
| र्थ _ श्रीभगवान्‌ जिसको खाली कर देते ई, उसे कौन भर सक्ता दै श्रौर 
जिसको भगवान्‌ भर गे, उसको कोन खाली कर सकता हे श्रर्थात्‌ भगवान्‌ 
श्ररामजी के कोप शरोर प्रसाद्‌ का कोई भी प्रतिघात नी कर सकता । ( इसी 
| प्रकार ) जिसको भगवान्‌ श्रीरामजी स्थापित कर देते दै उसको कोन उखाड़ 
 „ सकतादे। शरोर जिखको वे भगवान्‌ स्थान से इया देंगे उसको कौन स्थापित कर 
< तकता हे? श्रीतलसीदासजी कहते ह कि म श्रपने हृदय म यदह सब जानकर स्वप्न 
मे भी काल से नदीं डरता । यदि श्रीणमजी कषा करेगे तो शरोर के क्रो से कु ` 
हानि नदीं हदो सकती | 
विष“ को भरि ` --दरि श्रीभजी ने राबएपक््‌ के रासं की एवं 
रावण की संपत्ति को श्रीहनुमान्‌जी के द्वारा श्राग लगा कर जला दिया; खाली कर 
दिथा, तव किसी से ( बरह्माशिव रादि से) मी नदींदो सकरा किं उसे किर भर 
देते ( ययपि पहले उन्दी बरह्मा-शिव श्रादिने दी उसे वह विभूति दी थी) 
पुनः उन्दीं दरि श्रीरामजी ने जव श्रोविभीषणजी शरोर सुप्रीवजी को सम्पत्ति से 
भर दिया, तव किसी ने उन्है लाली करने का साहस न किया | विभीषणएजो 
ह को क्थ भर निविष्न रहने का वर्दान दिया ह । | 
'उथपै तेहि को" --जिन सुप्रीवःविभीषण श्रादि ए ध्रुव-ग्रहाद-च्रस्बरीष 
श्रादि को मगान्‌ श्रीरामजौ ने स्याति कर दिया हे, उन्द कोई उखाड़ नही 
सका शरोर जिन बाली, रावण एवं हिरण्यकशिपु श्रादि को श्रीरापजी ने उखाड़ 
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दिया ह, उन्द कोई स्थापित नीं कर सका, य प्रत्यत है; तथा--“उयपे-थपन्‌ 
उजारि-्सावनः, गरईैवहोर बिरद सदई है । त॒लसी खे श्रारत-श्रारति हर, श्रभुय 
मोह ॐहि-केदि न दई है ॥» ( वि० १३६ ) | 

यह जानि हिये अपने" -कुमया कष हानि नः““"--श्रीराम-शरणाग 
को कालच्रादि कि्ोकामी मय नहीं हे; यथा-- “सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति 
च याचते। श्रभयं सर्वभूतेभ्यो दद्‌्यदुत्रतं मम ॥' ( वाल्मी° ६। १८।३३ ); 
रथात्‌ श्रीरामजी ने तीर्थपति समुद्र के तट पर श्रसंख्य मक्त वानो क समाजमें 
परतिजञपूवक कहा है कि जो मेरी शरण म आकर एक वार ही भँ ज्राप्का हः 
रस भकार ( श्रत्म समप ) की याचना करता दहै। उसे समी प्राशिवो रे 
श्रभय देता ह, यह मेरा बत दे। प्रयु की श्रीमुल कथित प्रतिज्ञा पर विश्वास 
करके उन पर निर्भर रहना चाये; तथा-- धजो पै कृषा रधुपति कृपाल की वैर 
रोर के कहा सरै । होई न वकरो बार भगत को, जो कोड कोटि उपाय करे || 
तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर तेहि मीच मरे | वेद विदित प्रह्वाद-कथ। 
छनि, को न मगति-पथ पां षर १ गज उघारि इरि यप्यो विभीषन, भुव 


अविचल कहँ न रे । ज्रंबरीष कौ साप सुरति करि ग्रजहुं महामुनि ग्लानि ` 


गरे ॥ सो धौं कहाजो न यो सुजोधन श्रु श्रापने मान जरे । प्रयु प्रसाद 
सोभाग्य विजय जस, पांडवने बरि्राई बरै ॥ जोह-जोई कूप खन गो प्र कर 
सो सठ रिरि तेहि कूप परै । सपनेद सुल न संत द्रोही करट, सुरत सोऽ तिष- 
षन परे ॥| है काके दै सीस इत ऋ जो हठि जन की सीम चर । वलतिदास 
रथुनीर बाहुबल सद्‌ श्रय काहू न डरे ||” ( वि० १३७ )-इस पद्‌ को समभ 
कर हरि के बल पर निःशंक होकर उन्न भजन करना चाहिये । किसी श्रोर देव 
के कोप का भय नहीं करना चाहिये | 
मत्तगयंद्‌ सवेथा [ ठ | 
व्याल कराल, महाविष, वक, मत्त गयंदन के रद्‌ तोरे । 
सोसति संकि चली, रपे हृते कंकर, ते करनी मुख सोरे ॥ 
नकु विषाद नहीं ्रहुलादहि, कारन केहरि के बल हो रे। 
कोन की घास करै वलस नो प राखि राम तौ मारिहैकोरे॥ 
अथ--दिरएयकशिपु ने शरीप्रह्ादनी को म रने के लिये भयङ्कर जहरीले 


„८ 


^ 
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सपो को त्रज्ञा दी, भोजन के साय घोर विष दिया, थि मं जलाने की चेटा 
की ( इनसे शरीप्रहदजी का कु नहीं विगड़ा ) | त उसने मतवाले हा थिर्यो 
से मरवाने एवं कुचलवाने की चेश कौ, पर उन हाथियों के दौत भततेदीद् 
गये, पर इन्दं उनते कुछ पीड़ा नदीं जान पड़ी । ( कँ तक कहा जाय १) उस 
दष्ट से प्रेरित सारी सासते ( दम घुटने के-से कष्ट ) स्वयं डर कर भग चली । जो 
सेवक राजा हिरण्यकशिपु से डरे दए ये ( डस्ते हुए ्ाज्ञाकारीये ); वे भी 
( राज्ञा पालन रूप ) श्रपने कर्तभ्य से सह मोड लिये । श्रीप्रह्ादजी को कुछ 
भी विषाद्‌ नदीं दुच्रा; क्योकि वे श्रीनसिंह भगवान्‌ के बल के श्माध्रित थे । फिर 
यह्‌ तलसीदास किंसका डर करे, यदि श्रीरामजौ स्ता करगे तो कौन मार सकता 
है १८ कोड नदीं)। | 

विशेष शरीप्रहादजी की कथा छन्द = के विशेष मँ लिखी ग है, वदां 
से यहाँ की वातो को सम्भ) 'सौसति संकिं चली; क्थोकि-- सीम कौ चापि 
सके कोड तास्‌ । बड़ रखवार रमापति जासू ॥'" ( मा० बा° १२५ ); यथा- 
८तायापति सेवक सन माया । करह त उलि परे सुस्यया ॥” ( मा° त्र° 


२१७ ) । भ्रप्रहमादजी राम नाम जपते ये, इसी से उनके प्रति श्राई हई सारो 


तोसते डर कर स्वयं मग गः यथा--ध्नाम हरे प्रह्लाद जिषाद्‌ पिता भव 
सोँक्तति-सागर सुको |” ( छन्द ६० ) । 

“तकु विषाद्‌ नदीं प्रहलाद्हि" यथा--“ससासक्तमतिः कृष्णे दश्य- 
वानो मद्चेसौः । न विवेदात्मनौ गात्रं तस्समूस्याह्यादसुस्थितः ॥ दषट्र विशीर्णा 
मणयः स्फुटन्ति फणेषु तापो हृदयेषु कम्पः । नास्य त्वचः स्वल्यमपीद भिन्नं 
परशाधि देपयेश्वर कार्यमन्यत्‌ ।। (वि° पु १। १७। ३६-४० ); त्र्थात्‌ 
उन प्रह्वादजी को श्रीकृष्णचन्द्र मे श्रासक्तचित्त रहने के कारण भगवरस्मरण 
के परमानन्ह मेँ द्वे रहने से उन महासर्पो के कार्ते पर भी श्रपनी देह क 
को$ सुधि दी नदीं हुई । तब उन सर्पा ने दिर्स्यकशिषु से कहा--हे देव्यराज | 


ष. हमारी दां टूट गई, मखियां चय्खने लगी, फण मे पीडा होने लगी रौर हृदय 


कापने लगा, तयापि इसकी त्वचाभी ङे न कटी, श्रव हमे कोई शरोर 


काम बताइये । 


इस उद्धरण से एक तो यह भाव स्पष्ट श्रा किं भक्त भगवान्‌ के प्रेमे 


२४६ कवितावली 


म्र रहते है, तव उन्हे शरीर को का भान दी नदीं होत; तथा--^मन तह 
जहं रघुवर वैदेही । चिनु मन तन लसल सुधि केही ॥* (मा प° २७४). 
“वचन काय मन मम गति जादी । सपनेहु विय विपति ताही ॥" ( मा० 
सुं ३९१); इत्यादि | दूसरे यह कि भगवान्‌ रक्ता करते रहते है, इसमे वाघा 
व्यथं दो जाती है । हिरण्यकशिपु श्रमि श्रौर कष्ठ जलाकर उसमें प्रह्वाद्‌ को 
जलाने लगा, तज वहं श्रनि शीतल दाकर व्यथं हो गई तथा--^तातेष बहिः 
पवनेरितोऽपिन मां दहत्यन्र समन्ततोऽइम्‌ । पश्यामि अस्तिरणास्तरतानि शीतानि . 
सर्वाणि दिशाम्भुखानि |? (° पु० १।१७।४७ ) अर्यात्‌ प्रह्वादजी ने कहा 
है, दे तात । यह्‌ पवन से प्ररत भी श्रि मुभे नदीं जलाती; प्रत्युत पुमे साय 
दिशां ठेसी शीतल प्रतीत होती है, मानों मेरी शरोर चारो तरफ कपल क्छ 
हुए है। 

कोन की घास करै ठुलसी `` ""--जव स्वामी इस प्रकार रक्ता करते है 
प्रीर उनका परतिद्रन्दी कोई नहीं है, तव फिर क्रिस "व १ तथा--^राम सोहाते 
तोहि नो त्‌ सहि सोहत णलि करम क्ुल्न कारनी कोऊ न कोहानौ |? (वि 
९५१ ); श्र्यात्‌ सर्वात्मा भ्रोरामजी के अ्रन॒करूल हीने पर सथ स्वतः प्रनुकूल हो 
जाते हैँ । 


४, ५ ~ 


उपजातिः सवया [ ६ || 
कपा जेहि की कछु काज नही न काज कष जेहि के मख मोरे । 


क तेहि की परवाहिते, जाहि विषान न पू लि फिर दिन दौरे ॥ 
लसी जेहि के रववीर से नाथः समथ सो सेवत रीभत थोरे। 
कदा भव-भीर परी तेहि धौ, विचरे धरनी तिनसो चिन तोरे ॥ 
ग्रथ-- जिसकी कृपा स ख लाभ नदीं होता शरोर न जिसके प्रतिकूल होने 

ञ्छ हानि ही हो सकती है, उसको परवा ( ्रसरा एवं चिन्ता ) वही करतां 

है, जिसके सींग चनौर पूं (भर) नही हे ( शेष वाते सवत्‌ ही हे ), नित्य पेट 

के धे मे) मारा-मारा फिरता हे । श्रीवुलसीद्‌ा सजौ कते है  जिसङ ्रीरघुवीर ८ 
समान समथ स्वाभी है जो यो द सेवा से परसन्न हो जाति है, उसे संसार 

का क्या चिन्ता पड़ है १ बह तो वैते लोगों से व्रण तोडने की भाति सम्बन्ध तोड़ 

४९ थिवी पर चरता है ६६ 
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विशेष श्कुपा जेहि की"----सांसारिकि स्वामी गजा द्रादि यदि कृषा 
करते है तो विषय सुख की दी सामग्री किंचित देते द शरोर श्रप्रसन्न दो उसी कं) 
हानि करते ई, उससे जीव के स्वरूपानुरूप कख दानि-लाम नदीं है; यथा-- 
(जच को नरेस देस-देस को कलेस करे १ ददै तो प्रसन्न हः बड़ी बडाई 
्ोढिये ।।'' ८ छंद २५ ); “येहि तन क९ फल विष्य न माई । स्वगं स्वल्प श्रन्त 
दुखदाई ।» ( मा० उ० ५३ ); “पणाः फल हेतवः ।' ( गीता २।४६ + । 
प्र्थात्‌ फलासप्तिपूर्वक कमं करनेवाले दीन दै; क्योकि व संसारी (विषयी) ई । 

(कर तेहि की परवाह ` "` --पशु जेसे दिन-रात दौड कर पेट भरने मं 
ही श्रपने को कृतार्थं मानता दहै, वैते दी वरिषयौ-मनुष्य मी दै। यथा-- “काम्‌ः 
कोट, मद, मोद, नीद, भय, मूलः प्यास सव्रही के । मनुज देह सुर साधु सादत 
तो तो सनेह सिय-पीके ॥।" ( वि० १७५ ); “भवननिद्रा, मथु न-च्रहार सबके 
समान जग जाये । सर-दु्ंभ तल धरि न भजे इरि मद-त्रमितान वाये |” 
(वि० २०१); था वतराहार-निद्रा-भय-मैथुनद्च सामान्यमेतत्शुभिनंसणाम्‌ । 
घनो हि तेषामविको विशेषो घर्मेण दीनाः पशुभिः समानाः ॥ ! ( हितोपदेश 


द मित्रलाम २३) एेसे विषयी दी विषया से विषयी के स्वामियों की परवाह 


करते है । वे विना-सींग पू के पशु ह । १ मे मी बड्ड ६। 
जेहि के रघुबीर से नाथः" "कहा भव-भीरः"' १--इतने बडे समथ ई, 
किर भी थोडी दी सेवा से प्रसन्न हो जाते है; यथा-- “्ति भाग विभीषन के 
मत्ते | एक प्रनाम प्रसन्न राम मये दुरि-दोष दारिद दले ॥' (गी° सु° ४९); 
४४३ नीको मेरो देवता कोसलपति राम ।* ` 'बल्ि-पूजा चाहत नहीं, चाहत एक 
प्रति । सुमिरत दी मान भलो, पावन सत्र रीति ॥ देहि सकल सुल, इल दहे, 
तआआरत-जन-वधु । गुन गदि, श्रघ-श्रवयुन हरे, ग्रस कषां ॥ देस काल पूरन 
सदा वद्‌ वेद पुरान । सबको प्रु, सत्र मे बसै, सव्रकी गति जान ॥ को करि 
कोटिक कामना, पूजे हु देव । ठलसिदास तेहि सेश्ये, संकर जेदि सेव ॥ 
( वि० १०७), ग्र्थात्‌ साम्यं शरोर सोलभ्य दोना ही भ्रीरामजी मे ही है। 
ग्रतः, इन्दं पर निर्भर होना चादिये । श्रीरानजौ का होकर ग्रोरे कीश्राशा करनी 
स्वामी सें श्रविश्वास्त करना है; यथा-“सोर दास काह नर श्रासा । करे तू 
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द्द्‌ कहा निस्वासा ॥' (मा० उ+ ४५१ । शतः, दूससे की द्राशा नह 
रखनी चाहिये । ` 

चिन तोरे; यथा "राम प्रिलोकि वु कर जोरे । देद-गेह सव सों तृन 
तरे | ( मा० श्र ६६ ) | 


भ्रीरामजी का संकटमोचन 
मक्तगयंद्-सवेया | ५० | 


कानन, भूधरः, बारि, वयारि महाविष, व्याधि, दव › अरि घेरे । 
सकट कोटि जहाँ दलसी, सुत मातु पित्ता हित वधु न नेरे॥ 
राखि राम पाल तहा, हमान से सेवक ह जेहि केरे । 
क, रसातल, भूतल मं नायक एक सहायक मेरे ॥ 

अरथ- शरीवुलसीदासजी कहते द कि वन मे, पहाड़ पर, जल म, वाध 
(कोश्रांषी) मे, महाविष की बाधा परः रोगमे, दावाग्नि के मध्य पड़ जने 
पर श्रोर शक्चुसे वि जाने पर तथा जह श्र भौ करोड़ संकट ग्रा पड़े | श्र 
जही माता, पिता, हितैषी, पुत्र ग्रौर भाड-अन्धु को$ समीप न ह, वदँ भी कृपालु † 
भारानजी मेरी रज्ञा क्‌ र, जिन भीदलमान्‌-सरीखे सेवक हं । स्वगं, पाताल श्रौर्‌ , 
शिव मे केवल श्रीरामजी ह मेरे सहायज्न ह । 

विशेष-- कानन, भूधर "ऊपर छद मे भूमि पर विचारना का 
भा, उस पर वह अ्राशंका हो सक्ती है कि भूमि परमभी तो गरनेक-विष्न वाघा 


गह शति पहार कर पानी | बिन त्रिपति निं जाई बलान ॥ व्याल कराल 4 
निहंग वन धोरा । निक्षिचर निकर नारिनर चोरा ॥ ( मा० त्र ६१-६२ 9 1 
बन शरोर पहाड़ पर कष, गरमी श्रौर जाड स उनमें भी विशेष कर वाघ 


चलने पर श्रविक क होते ह । नारि के साथ महाविषः कहने का भाव यह 
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उससे मनष्य मर जाता दै। व्याधि भी वनँ मँ त्रधिक होती है] दावाग्नि मे 
विर जाने पर कोई उपाय बचने का नदीं रहता । वन की नदियाँ भी बड़ी वेगवती 
एवं भयंकर होती ह । शश्र के घेरे मे पडने पर भी भारी संकट रहता हे । 
"राखि यम कृपालु ` -"-श्रीरामजी कृपा से दी रक्ता क्रते दै, उरं 
स जी ते कोई स्व थं ६ तु ००८१ - 
इतत जीव से कोई स्वार्थं नदीं रहता । (हनुमान से सेवक ---- यह भी शंका नदीं 
कि इतने बड़े महायान कैसे-कैसे सर्वत्र दौडंगे; क्योकि उनके सेवक श्रीदनुमान्‌जौ 
हौ उनके भक्तां ॐ मनोरथ पूं किया करते ई; यथा--'व्याम के युलामनि को 


, कापतस राम दूत " "2 ( इनमान बाहुक २२ ); श्रीदनुमानूजी का नाम मी 


भक्तो के मनोरथ पूर्णं करता है; यथा-'नाम कलि कामतस केसरी क्रिसोर को । 
्नायन्तत देत श्रथ घर्मं काम निसान शो | ( हनुमान बाहुक ६११४ ); 
धरत कामत नाम रामपरिपूरन चंद चकोर को । तली फल चारो करतलं 
जत गावत ग-बहोर को ॥ (वि ३१); “सेवक भयो पवनपूत सादिन 
ग्रनुहरत । ताको लिये नाम राम सबको सुद्र टस्त | ( वि० १३४ ); श्र्थात्‌ 
श्रीदनमानजी को भी श्रम नदीं पड़ता, इनका नाम लेने पर श्रीरामजी दी 
श्रन्र्यामी शूप से सुसंयोग कर देते दै । 
(नाक रसातल भूतल मे ` 2 _ तीनो लोको मे मेरी कदीं भी ज्िसी रूप 
म स्थिति र्दे, वदँ सर्वत्र मेरे सहायक एक श्रीराम ही है, अर्थात्‌ कदीं भीमं 
न्य किसी की श्राशा नहीं करसगा। एक श्रीराम पर दी नि्मरदहरं। भ्रीयन दी 
तर्वत्र सेय खष्यवस्था रक्लगे, एेसा सुभे पणं विश्वास है । 
` उपजाति सवेया [ ५१ । 
जवै जमराज रजायसु ते तोहि लै चलि भट वाधि नटेया । 
तव तात न मातु, न स्वभि-सखा सुत-वंधु विसाल विपत्ति बटेया ॥ 
ससति घोर, पुकारत आरत, कोन सुने वर्ह ओर डंटेया। 


= एक कृपालु तहं तली दसरत्थ के नंदन वंदि कटेया ॥ 


शब्दार्थ नयेया = गटई, गला, गदन्‌ 1 स्नायु ( राज-श्रायु पजा 
र्थ जन यमराज की कंडी श्राजञा से यमदूत योद्धा ठी गद्न बोधकर 
ले चलगे । तब वहं न पिता, न माता, न स्वामी, न मित्र, न पुत्र श्रोर न भाई 


९ + ० कवितावली 


श उश बड़ी मारी विपत्ति को बयाने बाले होगे | बहो घोर स्त सहनौ पडत 
है, श्रातं होकर तेरी पुकार क) सुननेवला कौन दोगा १ चासो गोर पे 5 


डाग्नेबलि ही रहे | श्रीठलसीदासजी कहते हि वहं केवल ऊपालु शीदर 
नन्दन ही उस बन्धन के काटनेवाले है| 


विशेष-- जवै नमराज पापी जीवो को -मदूत पाश से बोधि कर 
ले जाते दै, एेसा पुराणो में प्रसिद्ध हे, वहाँ सांसारिक सम्बन्ध कोई कुठ सह 
पता सहां कर सक्ता | । 

सोसि घोर. _ पमयातना की श्रत्यन्त पड़ा प्रसिद् ही है, वहै 
इसको श्रात्त-पुकार प्र ब महूत श्रोर डते हैञ्ि प करते समय न॒ 
समभा तो श्रव क्यों चिल्लाता है ! 

एक छपालु तह. --उस दुःखे , रण भगवान्‌ श्रीराम ही करते ह; 
वा “्रवशेनापि यन्नाम्नि कतिंते सर्वपातकैः । पुमान्विषुच्यते सद; सिहर. 
्तेडेकैरिव ॥१६॥ पन्नामकोतनं भक्तया विलायनमनुततमम्‌ | मे्ेधाशेषपाषानां 
वतिनामिवे पावकः ॥ २०। । कलिकल्मषमलुग्र नरकात्तिपरदं उणाम्‌ | प्रयाति 
विलयं सदयः सङ्यत्र च सस्रते ॥२९१॥?; (° पु०८।१६); म्रथात्‌ जिनके नाम . 
का विवश होकर कीत्तन करने से भी मनुष्य समस पापोंसे हत प्रर क्त हो „ 
नाता है जेते तिह उरे हुए भेडिये । हे मेतरेय | जिनका मक्तिपूवक क्रिया हुश्रा 
न।म-संकीतन सम्पूण घातुश्रो को पिघलाने बले श्रम्रि के समान समस्त पपो का 
सवोंत्तम विलयन (लीन कर देने पाला) है । जिनका एक = र मी स्मरण करने 

मनुष्यों को नरकनयातनाश्रो का देनेवाला अन्बन्त उग्र कलि-कल्पष ठरत नष्ट 

दो जाता है| | 

कलिङ्ग ब्राह्मण ने भीष्प-पितामह कहा है; यथा. _ ““स्वपुरुषमभिवीच्य 
शहतत बेदति यमः किल तस्य कणमूले । परिहर गधुष्दन-परपन्नान्पसुरहमन्य- 
उणामवेष्णवानाम्‌ ॥१' से कमलनयन वासुदेव विष्णो धरणिधराच्युत शङ्खचक्र 
पारे | "भरारणमितीरयन्तिये $ ज भट दूरतरेण तानपापान्‌ | वसति मनसि 4 
वस्य सोऽभ्ययात्मा उरुपवरस्य न तस्य हष्टिपाते | तवः गतिरथवा ममास्ि-चक्र- 
परतिहतवर्यलस्य सोऽन्यलोक्षयः ॥ ` ( वि० पु० ३। ५।९४-३४ ) । श्रयात्‌ श्रपते 
भनुचर को हाथ मे श लिचे हुए देख णर बमगज नेः उसके कानः म लग कर 
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4 ्‌ ध 
` कदा-“भगवान्‌ मधुसूदन के शरणागतां को छोड देना; क्कि मंश्रन्य 
श्रैष्एवों का ही स्वामी हँ ।› से “हे कमलनयन हे बासुदेव ! दे विष्णो | हे 
घरणिघर ! दे श्रच्युत ! शरोर दे शङ्खचक्रपाणे ! श्राप शर्ण दे, जो इस 
प्रकार पुकारते हो, उन निष्पापो को ठम श्रव्यन्त दूरसे दी छोड देना । जिस 
पुरष श्रेष्ठ क हृदय में ऋ्ययारा भगवान्‌ विराजमान्‌ रदते दै; उसकी जहां तक्र 
। इष्टि पुवती है, वह्यं तक मगवान्‌ के चक्र के प्रभाव से ग्रपने व्ल शरीर वीय 
५ „¦ न्ट हो जने के कारण दुमहारी श्रयवा मेरी गति नीं हो सकती | बह दरिः 
शरणागत तो श्रन्य ( साकेत एवं वैकुंठ श्रादि ) लोकों का दी पात्र दे। 
५२ | 
ह जमजातता, घोर नदी, भट कोटि जलचर दंत देषेया । 
| जरौ धार सयंकर वार न पार, न वोहित, नावः न नीक खेवेया ॥ 
| तुलसी जद मातु-पिता न सखा, नहिं कोड कहू अवलंब देया । 
तद्य बिनु कारन राम कृपाल विसाल मजा गदि कादि लेबेया ॥ 
शब्दाथ--जमजातना = यमक्त पीड़ा, मरने के समय का कट, नरक क 
„ पीडा । घोर नदी=मयंकर नदी, वैतरणी । दंत 2ेवेयान्दत पेना कर तेज 
< करनेवलि । ्‌ 
| र्थ जहो यमयातना देने बाले करोड़ों यमराज के योद्धा ( दूत ) है, भयं 
। कर वैतरणी नदी है; जिसमें दत की घार पैनी करके काटनेवाले जलचर ई, 
जिस नदी की भयङ्कर घारा है श्रोर जिस घाश का कोई वारपार नदीं सूता । 
वयँ न को$ जहाज है, न नाव है ग्रोर न कोई श्रच्छा खेने वाल्ला केवट ही हे । 
्रीदलसीदासजी कहते द कि जदो माता, पिता शरोर सखा न दै तथा न को$ 
कटां सदारा देने बाला ही दै । बह पर त्रिना कारण कृपा करने वाले श्रीरामजी 
ही श्रपनी लम्बी ( श्राजानु ) वाहुश्रा से पकड कर निकाल्ल तेनेवा्ते हँ 
्‌ विशेष “जम जातना घोर नदी ` `"; यथा--^ये लिह वै राजन्या 
ह राजपुस्षा वा श्रपालण्डा घमंसेतूल भिन्दन्ति ते सम्परसय वैतरण्यां निपतन्ति 
मिचनमर्यादास्तस्यां निरयपरिखाभूतायां न्यां यादोगणैरितस्ततो भच्यमाणा श्रात्मना 
न वियुज्यमानाश्चाघुभिरुह्यमानाः स्वाघेन कमपाकमनुस्मर्तो विञमूत्रपूय शोणित 
केशनखस्थिमेदोमांसवसावा दिन्धामुपतप्यन्ते ।।'' ( भाग० ५।२६।२२ ); अ्रथात्‌ 
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५७ न~ © ^ 
जो राजा त्रथवा राजपुरुष ग्रच्छं कुल में उत्पन्न होकर भी धमं को दूषित करता 


है, वह मर कर वैतरणी नदी मे गिरता है। यद नदी सव्र नरको को खड के 
समान घेरे हए है; वयौ मगर त्रादि हल जीव इधर-उधर भ्रमण करते है एं 
उसको भक्तण करते है, तो भी उसके प्राण नहीं नकलते श्रोर उस यमयातना 
शरीर का श्रात्मा से वियोग नदीं होता | वहं पापी श्रपने पापकमा के फलो 


का स्मरण करता ह्र विषा, मूत्र, पीव, सथिरः, कैश, नख; ड़, मेदा; मांस ८ 


रौर वसा वहने वाली वैतरणी मे गिर कर बहत व्ययित होता दै । तथा विष्णु 
पुराण श्रंश २, ०६ मे भिन्न-मिन्न नरको का श्रौर वेतरणौ का भी वणन है। 

तहां वितु कारनः ˆ; यथा--“कास्नीक भिनुकारनदही हरि हरहु सकल 
भव भीर || (वि० १४४ ); “हेतु रहित जग जुग उपकारो । वुम्हं तुम्हार 
तेवक श्रषुरी ॥ ( मा० उ० ४६ ) | धवाज्ि्रास वारिषि वूडत कपि कदि 
गहि बोँद लियो ।ˆ' ( गी° सुं° ४३ ) 1 

[ ५३] 

जहाँ हित, स्वामि, न संग सखा, बनिता, सुत, बंधु न) बाप न मैया | 
काय-गिरा-मन के जन के अपराध सवै छल छोड़ि छंमेया॥ 


तुलसी तेहि काल कृपाल विना दूजो कोन हे दाखन दुःख द्मेया । , 


जहो सव संकट, दुव॑ट सोच, ताँ मेरो सहेव राखे रमेया ॥ 

ग्रथ- जहां कोई दितैषी एवं स्वामी नहींहेश्रौर कोई साथी तथा सखा 
नदीं है । खर, पुत्र, भाई, बन्धु नहीं है श्रोर न माता-पितादही है; ग्र्थात्‌ कोर 
भो नहीं है । श्रीठलसीदासजी कते द कि उस समय कृपालु श्रीरामजी के जिना 
दासन दुःख का दमन करनेवाला श्रौर कौन रै? जह्य रेसे-एेसे सव्र भोति के 
संकट श्रौर दुघंट ( जिसका दोना कठिन हो, एेसे कायो का ) सोच है, वहाँ 
मेरे स्वामी भरीरामजी ही रक्ता करते है । 

विशेष-'जहौँ हित ˆ” -- “जँ, इस पद का ऊपर के क्रमसे यमपुरी 
का श्र्थं है, क्योकि वद्य सांसारिक नाते कोई नदीं प्ुच सकते | 

काय-गिरा-मनके जन केः ` “- न्द ६ देखिये । तथा--“मन क्रम 
चन जनित श्रध जई | सुनदिं जे कथा श्रवन-मन लाई ॥” (मा० उ ° १२५) । 
“सनघरुल होई जीव मोहिं जबहीं । जनम कोटि श्रघ नासहिं तदी ॥* ( मा° 


८. 
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प 
ॐ सं° ४३ ); तीरथ श्रमित कोटि सम पावन । नाम श्रित श्रघ पूग नसत्न ॥ 

( मा०उ० ६१ ); तथा--“्देखत पुरी त्रखिल चष भागा |° (मा० उ० २८) 

रथात्‌ श्रीरामजी च्रषने नाम, सूप, लीला ग्रोर घाम-इन चारोके दाय 

त्राथिते। के पापों का नाश करते ई। | 
'जर्हा सवं संकट --?- द्रौ पदीजो श्रौर गजेन्द्र कौ कथार्प इसके उदा- 

हरण र । 


| सत्तगयंद-सवेया [ ४४ | 


तापस को वरदायक् देव, सवै पुनि तैर वदावत बाद । 
धोरेहि कोप कृपा पुनि थोरेदि, वैठि कै जोरत तोरत ठाद ॥ 
करि बजाय लखे गजराज, कद लौ कहौ केदि सो रद काद्‌ । 
्रारत के हित, नाथ अनाथ के राम सहाय सही दिन गाद ॥ 
अर्ध देवणण तपखि्यो को वर देनेवाले दै । पर्ठु ( उस ग्राभ्रित के) 
वदने पर ( जब्र वहं प्रमादी दो जाता ह, तत्र ) वे सत्र उसी से वैर बढ़ते ईै। 
वे थोडे हीमे क्रोधश्रौर योढेदीमें ऊषा कएते है, ( ठेसे णिक बुद्धि द कि) 
„ वेवठ कर्‌ (परीति) जोडते ई श्रोर फिर खड़े होते ही उसे तोड देते द ८; श्र्थात्‌ 
< उनकी प्रीति बहुत थोडे समय तक्‌ दी ठहरने बाली द्यत दै )। प्राह के द्वारा 
पकड़े जाने पर गजेन्द्र ने ( समस्त देवताश्रों को ) ठोक्र बजा कर ( भली-भोति 
परीत्ता लेकर ) देख लिया दै ( पर तभी खोटे निकले ) कौ तक कहू उसने 
किंस-किसके सामने दत नही कादे ८ ; श्रथात्‌ किस-किस से गिडगिड़ा कर 
प्रार्थना नह की ) १ ( परु श्रन्त मे उसने यही निश्चित करके देखा -) दुःखी 
लोगो के हितकारी शरोर श्रनायों के स्वामी भीरामजी ही विपत्ति के दिनो मे 
सस्चे सदायक द] । 
नविशेष--“तापस को बरदायक देव. पूर्वोक्तं छन्द १२ के शरीर 
वेसादि कै बेचनिहारे 1 इसका विशेष देलिथे । बादे'-जब वइ बढ़ जाने पर 
 घनबल श्रादि के मद से प्रमादी हो जाता हे, तवर फिर उसी का नाश कराने के 
= ध देव उरते चैर जाति ई1 शटि के नोर" -चैठ कर चंड द 
भर मे उनकी प्रीति समाप्त हो जाती हे । 
'टोकि बजाय लखे" ,_ ज्ञेते रुपये ठोक कर श्रोर बजा कर खरे-खोटे 
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देखे जाते है ] ` वैसे ग्राह के संघ के संकट पड़ने पर गजेन्द्र नेसभीदेवों ग 
श्रावाहन किया, परन्तु सभी श्रा-श्राकर उसकी विपत्तिको तमाशा कौ भाँति 
देखने लग जाते थे श्रौर हार-जीत पर ताली बजा-बजा कर ्हैसतेथे, किसी को 
इसके दुःख पर तरस नहीं श्रा, तच इसने समभ लिया किये कोई मेरे स्वामी 
नहीं ई; क्योकि पिता को पुत्र की ददशा पर हँसी नहीं श्ाती; इस प्रकार उन 
कपट से बने हुए स्वामियों को खोया एवं राना समभ कर उसने व्याग दिया 
छ्रोर श्रन्त मे श्रीदरि की शरणागति की; तत्र उसकी विपत्ति दूर हुई; यथा-'द 
संभु भिरंचि सुरपति ल्लोकपाल श्रनेक । सोक सरि बूढत करीसदहिं दई काहु न 
टेक || ब्रिपुल भपति सदसि महं नर-नारि क्यो प्रभु पाहि । सकल समरथ रदे 
काहु न बस्त दीन्हौं ताहि ।।) (वि० २१७ )] केहिसोरद काटे श्रार्चद 
गिड़गिडाकर मोँगने मे लोग सुख खोल दति दिखा कर मोगते दै; यथा--““श्रास 
वरिवस खास दास ह नीच प्र्ुनि जनायो । दादा करि दीनता कदी द्वारद्वार बार- 
नारः परोन छार छह त्रायो | (वि० २७६ ) ; श्द्वारद्वार दीनता कदी 
कादि रद्‌, परि पाहूं ।' ( वि० २७५) | 

आरत के हित'* यथा - “हों श्रनाय प्रस वुम्द त्रनाथ-हित, चित यह 
सुरति कबहु नहिं जाई ॥ ह शरारत, त्रारति-नासक तुम, कीरति निगम-पुराननि 
गाद्‌ | (वि० २४२) । राम सहाय सदी दिन गादे' इस पर ॒वि० २१६-२१७ 
देखने योग्य है । 


दुमिल सवया [ ५५ | 

` जप जोग विराग महा-मख-साधन दान द्या दम कोटि कर । 

. मनि, सिद्ध, सुरेस, गनेस, महेस-से सेवत जन्म अनेक मरे 1 
निगसागम ज्ञान, पुरान पदं, तपसानल मं जुग-पुज जरे । 
मन सों पन रोपि कटै तुलसी रघनाथ विना दख कोन हरे ! 
त्रथ-- चाहे कोई जप, योग, वेराग्य, बड़े-बड़े यज्ञा का श्रनष्ठान, दान, दथा 


रीर बाह्य-न्दिय-निग्रइ त्रादि करोड साघन करे; तथा मुनि, सिद्ध, इन्द्र, गणेश 
र 
श्रीर शिवजी-सरीखे देवतानं का श्रनेक जन्मों तक सेवन करते-करते मर जाय ;' 


वेदों ग्रोर शाल का ज्ञान प्राप्त करे, श्रष्टादश पुराणों काश्रध्ययन करे श्रौर 
तपस्या रूपी श्रग्नि मे शरनेक युगो तक जलता रहे, परन्तु व॒हसीदास हृदय से 


| 
, 


ग 
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परण रोप कर ८ हृदृतापूर्वक ) कदत है--श्रीरामजी के बिना कोन दुःख दूर कए 
सकता दै एश्रर्यात्‌कोईैनदीं। ` ५. 

विशेष- “जपः; यथा--ध्मनो मध्ये स्थितं मन्त्रं मन्त्रमध्ये स्थितं मनः| 
मनो म॑त्रसमायोगो जप इत्यभिषीयते ॥** श्रथात्‌ मंत्र के विशदं द्रथ-विचार सें 
सन लगाये हए मंत्र-वर्णौ का बार-बार मनन करना एवं गु्त उच्चारण करना 
जप है; तथा--५मननास्राणएनान्पन्त्रः 1” ( रा० पू ता० १।१२ ); जपि 
राम धरि ध्यान उर, सुंदर स्वाम सरीर ॥'” (मा० वा० ३४ ) । 

'जोगः; यथा-- यम नियमासनप्रस्यादारप्राणायाम घारणाध्यानसमाधि 
इत्याङ्ग योग । चित्त बृत्ति रोकने का उपाय | यथा--्ैठे बट तर करि ` कपला- 
सन । संकर सहज सरूप सैभारा । लागि सपापि श्रखंड श्रवाय |> (मा० बा° 
५७); ^जोग त्रभिनि करि प्रगट तव, कर्म सुभाषुम लाई । बुद्धि ्िरावे ज्ञान 
घृत, ममता मल जरि जाइ ॥'” ( मा० उ° १९७ ) । ““श्रस्त कहि जोग च्रगिनि 
तनु जारा 1” ( मा० वा० ६३ )। 

(विरागः; यथा--““कदिय तात सो परम विरागी | ठन सम सिद्धि तीनि 
गन त्यागी ॥" ( मा० त्र १४ ); तथा--^वेराग्यमायं यतमानसकंकचिद्धि- 
रामो व्यतिरेकसन्ञम्‌ । एकेन्द्रियाख्यं हृदि रागसोकष्यं॑तस्याप्यमावसतु वशीकृता- 
ख्यम्‌ ||? श्रर्थात्‌ ध्यतमानः ( विषय को पू रीति सेन त्याग सकने पर भी 
नके मिलने की श्राप्रह छोड देना ) यइ पहला वैराग्य है । भयतिरेक' ( किस।- 
किसी विषय को छोड देना; जेसे तिना नम के भोजन करना, श्रादि ) यह दूसरे 
प्रकार का वैयग्य है । “एकेन्दिय' ( प्रहृतति रहने पर भी मन मे विष्यो के श्रन- 
राग की शिथिलता होने के कारण केवलं बाह्य इन्द्रियो से दी विषय करना ) 
यह्‌ तीसरे प्रकार का वैश्य दै श्रोर वशीकृत ( बाछ्ेन्दरिय-विषय-सेवनः का मी 
रभाव ) य चौये प्रकार का वेरग्य हे । | 

'महा मखसाधन'; यथा -- दच्छ लिये मनि बोल्ति सब, करन लगे बड़ 
जाग 1” ( मा० बा० ६० ); श्रश्वमेघः गोमेघ, नरमेव एवं बाजपेय. श्रादि; इन 
यज्ञो का श्रनष्ठान । निष्काम यक्ञनुषटान परम्परया सोक्त-प्रापक भी होता है; यथा-- 
८^तमेतं वेदानुवचनेन बराह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन. तपसाऽनाशकेन ।'" 
( इह ° ४।४।२२ ) । । ५: 1 


ण 


३५६ कवितावली | 
दानः; यथा--“जेन-केन ब्रिधि दौर, दाय करे कल्यान | (मा०उ० १०३) ॥ 
द्या; यथा-“घम किं दया सरिस हरिजाना | (मा० उ १११)। 
“द्या से बसत देव सकल घरम ।” ( वि° २४६ ) | | 
दमः; यथा--“दान्तिस्तु दमथो दमः” ( श्रमर कोष); त्रथात्‌ दान्ति, 
दमथ श्रोर दम बाह्येन्धिय निग्रह के नाम ई। तथा--“दम श्रघार रजु स्य 
सुबानी ।*) ( मा० उ० ११६ ); इत्यादि | 
निगमागम ज्ञानः- वेद चार दै, श्रागम ( शाल ) हुः दं ध 
पुरानः-- पुराण श्रटारह दहै । 
मन सो पन रोपि“--श्रव्यन्त ढता पूवक कहते दं क्रि जीव के दुःखं 
श्रीरघुनाथजी से ही निचृत्त होते है, उनकी श्रनुकरूलता भक्ति-प्रपत्ति से होती हे; 
यथा--५जे नाथ करि करना लोके नितरिध दुःख ते निवहे । भव खेद, ददन 
दच्छं हम करट रच्छ राम नमामहे |` ` `कखनायतन प्रु सद्गुनाकर देव यह बर 
मोगरी । मन बचन कर्मं विकार तजि तव चरन हम श्रनुरागदयीं | ( मा० उ० 
१२ )--यह वेदों ने कहा ह । तथा-- “जवर कव राम कृपा दुख जाद | व॒लसि- 
दास नहिं ्रान उपाई || ( वि १२७ ) । 


छुतज्ञता 
त्गयंद सवैया | ५६ | 
पातक पीन, कुदारिद दीन, मलीन धरे कथरी करवा । 
लोक कै बिधिह न लिख्यो सपनेहूं नहीं अपने बर बाहे 
राम को कंकर सो तुलसी समे ही भलो क्िबो न रवाहे । 
से को श्रेसो भयो कवदहरँ न भजे वियु बानर को चरवाहै ॥ 
शब्दाथ-पीन=मोया } बर बाहे = बाहुश्रों मे बल । रवा (फा०)=उचित । 
थं -लोक ( मेरे विषय मँ ) कहता था कि यह पापों मे मोरा (बडा भारी 
पापी ) ह, बुरी ददद्रिता से दीन रहता दै श्रौर यह मलिन कंया श्रौर करवा „4 
( मिद्टी का जलपात्र ) धारण करता दै । विधाता ने इसके भाग्य ख्प म कुछ 
सुल-साज नदीं लिखा, तथा स्वप्न म भी इसकी त्रपनी बाह्रं मे बल नी 
दे ( जिससे उद्यत करके मी यह श्रपना कल्याण करता ) । वदी दलसीदास श्र 


त 





। 
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श्रीरामजी का सेवक हो गया है, इस बात का समना हौ श्रच्छा है, कना 
उचित नदीं है ( यद तो निधितदहै किं) फेस ( दीन छ्रोर पापी) को णेस 
( सहानि बाल्मीकि-सरीला होने का सोभाग्य ) विना वानरो के चरा 
( श्रीरासजी ) का भजन किये नदीं हुश्रा । | 

विशेष--“विधिहू न ख्यो यया--“श्रिषिहू न लिखी कहु भाल 
भलाई । ( छद्‌ ५७ ); तथा--“लिली न प्रिरचिदू भलाई भूलि भाल हे । ` 
( छेद ६५ )। 

“राम कौ किंकर सो त॒लसीः--वदी वलसीदास च्रव्र रामदास हो गया, 
जसका सौभाग्य शिव-ब्रह्या श्रादि को भी दुलभ है; यथा--“शिव तरिरचि पुर 
युनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई |” (८ मा° लं० २१); तथा- 
(तुलसी से वामकोमो दादिनो दयानिघान, पुनत सिहात सब सिद्ध-सघु- 
ताघको | राम नाम लल्लित ललाम कियो लालनि को" ( छद्‌ ६८ ) 1 «जो 
सुमिरत भयो भागते, वलसी दलसीदास | ( मा० बा २६); “राम नाप 
को प्रभाउ, पाड मदिमा प्रताप, ठलसी से जग मानियत महाघरुनी सो ॥ 
( छंद ७२ ) । “कलि टिल जीव निस्तारहित बाल्मीकि तलसी भयो ॥' 
८ भक्तमाल-नाभाजो । | 
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"समे दी भलो- स्वामी के महान्‌ उपकार का समना ही त्रच्छा दै, 
छुतक्ता दे, यथा--५समुभि-सषुभि रुनम्रा राम के) उर्‌ श्रकुपग चदा 
तुलसिदास श्रनयास राम-पद्‌ पाइदे प्रेम पसाउ ।' ( वि° १०० ) । 

'कटिवो न रवाः कहना उचित नर्ही; क्योकि इसमे श्रपना मह 
कना श्रास्मशलाधा रूप दोष है । सन्तो का लच्णए तो एेसा है; यथा--^ निज 
गुन खबन सुनत सङ्कचाहदीं 1 परगुन सुनत त्रधिक् इरषादीं ॥” (माशत्रर० ४५)। 


"देसे को ठेसो "इतने गये-तीते को एसी महिना की प्राति श्रसम्भव? 
ष सी है, पर वानर-मालू की चरवाहय करनेवाले स्वाभी दी एेसा करते द । जिन्हने 
वानरौ को श्रपनी बराबरी दी, उन्दनि दी उसी सोलम्प गुण से मुभे भी वैपेसे 
ठेसा बनाया है; तथा--“कहूं कोऊ भो न चरवाहो कपि भालु को ।'' ( छंद 
१७ )-- इसका विशेष भी देखिये । 


३५८. कवितावल्ती 


४ | ४७ | 
मातु-पिता जग .जाय तञ्यो, बिधि हू न लिखी कष्टं माल भलाई । 
. नीच, निरादर-भाजन, कादर) च्रूकर टूकन लागि ललाद ॥ 
राम-युभाड सुन्यों तलसी, प्रमु सों क्यो वारक पेट खलाइं । 
 स्वारथ को परमारथ को रघुनाथ-सों सादिव खोरि न लाई ॥ 


श्रथ--इस संसार में माता-पिता नेसे जन्म देकर छोड़ दिया, विधाता 


ने भी मेरे ललाय मे कुहं मलाई के लक्षण नदीं लिखे । इससे म॑ नीच निरादर ` 


का पात्र या, कायर होने से कुं उद्यम भी नदीं कर सकता था, कुचे के समान 
टकंडे के लिये ललचाता फिरता था ] एेसे वलसीदास्त ने जव श्रीरामजी का स्- 


भाव सुना तो इसने एक बार प्रम श्रीरामजी से श्रपनेपेटको खाली दिखाकर 


( लोक-परलोक-सुख की काका प्रकट कर ) कहा, इस पर श्रीरघुनाथजी-सरीखे 


स्वामी ने स्वार्थं ( लोक सुख ) श्रौर परमाथ ( परलोक सुल ) को पूराक्रनेमे 


खटाई ( चुटि ) नदीं रक्खी 

विशेष--मातु-पिता जग जाइ तञ्यो; यथा-- “तनुज तऊ त्यो कुटिल 
कीट ज्यों माठु-पिता हँ | ( वि० २७५ ); तथा --“स्वारथ के सायिन्द त्यो 
तिजरा को-सो टोटक श्रौ चर उलटि न देरो 1” ( वि° २७२ ) | 

विधि हू न लिखी कछु `”; यथा--“त्रिघहू न लिख्योः ( छंद ५६ )- 
इसका विशेष देखिये । 

श्रूकर टूकन लागि ललाई ।; यथा-“चायत र्यो स्वान पातरि ज्यों 


कवं न पेट भरो 1” ( वि० २२६ ); तथा-्वारद्वार दीनता कदी कादि रद्‌ 


परि पाहू । दै दयालु दुनी दस्त दिसा, इ ख-दोष-दलन-छम, क्रियो न संभाषन 
काहू || ( वि० २७५ ) | 


राम सभाउ सन्यो तुलसी"; यथा-“दुखित देखि सतन्द कल्यो सोचे जनि 


मन माहं । तोसे पञ पोर पातकी परिदरे न, सरन गये रघुवर शरोर निवाहू । 


( वि० २७५ ); तथा-“हदरि हिय मे सदय वूभयो जाइ साघु-समाज । मोष 
से कहूं कतहु कोउ, तिन्ह कट्यो कोसलराज ॥ दीनता-दारिद दले के कपावारिषि 


बाज । दानि दस्तरथ राय के, तू बानहत सिरताज ॥” (.वि० २१६ )। 
प्रमु सों क्यो वारक पेट खलाई?; यथा--“जनम को भृखो भिखार 
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् गरीब.निवाज । पैट भरि दलसिदि जेवादइय भगतिखुबा-खुनाज ॥” ( वि° 
२१६ ), एक वार दी शरण दोकर त्रपने कल्याण की कांता प्रकट की, वस उसी 
क प्रति प्रमुने मेस पूणं भारते लिया । ङ्ध 
स्वारथ को परमारथ को“ ‡ यया--“ुलस। तिहरो भये भयो सुखी, 
प्रीति प्रतोति विनाहं । नाम की महिमा; सील नाय को, मेरो मलो त्रिलोक श्रव 
ते सकु चाह सिहर 7" ( वि २७५ 5 तथा --“रामनाम-मदिमा करे कामः 
८ भृरूट त्को । साखी बेद-पुरान है वलसौ तन ताको 12 (वि० १५२ ); तथां 
त्रागे छन्द ६८, ७२) ७३, ७४ भी देखिये । 
हस पद्‌ में श्रीगोस्वामीजी ने त्रपते जीवन-दततान्त का भी लक्ष्य कराया हे 
विनय-पचिका का श्नन्तिम पद्‌ भी स्वामी करी कृपा का प्रत्यत करनेवाला है 1 ` 
ग्रलङ्कार-श्रदषण' दै; क्योकि इस पद्‌ मं विना उद्योग के श्रनायास ही 
वाञ्छित पदार्थं की प्राति कदी गड हे। 
[ ५८ | 
पाप हरे, परिताप हरे, तन पूजि भो हीतल सीतलताई 1 ` 
4 हंस कियो वक ते बलि जाड कटोँ लौ कहौं करुना अधिका ॥ 
कराल बिलोकि कहै तुलसी मन में प्रमु को परतीति श्रघाईं । 
जन्म जौँ तद्य राबरे सो निवह भरि देह सनेह सगाई ॥ 
र्थ श्रीदलसीदासजी कहते ई कि दे श्रीरामजी । श्रापने मेरे पापोंकां 
नाश कर दिया, दुःखो का हरण किया, मेरे शरीर को पूज्य बना दिया श्रोर मेरे 
हदय-परल मे शान्ति भी प्राप्त करद है । रं आपकी बलिहारी जाता दं, आपने 
म॒मे बगुज्ञे की भौँति दंभी से दंस की भोति विवेकी बना दिया, मेँ च्रापकौ कश्णा' 
की ग्रथिकता कहँ तक कहूं १ दे प्रमो! मेरे मनम श्रापका पर मरोसा इ । 
गरतः, मै श्रपना मरण काल निकट देखकर प्र्थना करता दह कि मेय जहो कहीं 
मी जन्म हो, वहीँ देह की च्रायु भर्‌ श्रापसे मेरे स्तेद का सम्बन्ध निबह जाय । 
रू विशेष--“पाप हरे, परिताप हरे यथा- “जाकी कृषा लवलेस ते 
मतिमंद वलसीदासद्रं । पायो परम श्िभ्राम सम समान च नादीं कहू ।॥'' (मार 
 उ० १२६ ) । “तुलसी से जग मानियत महाधनी सो 1” (छन्द ७२), “पिसेऊ 


# 


कराल कलिकाले कृपालु तेरे नामके प्रताप न त्रिताप्‌ तन्‌ दादिये ।' (छंदज्ट) 
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हंस कियो बक तेˆ. यथा-““रामनाम-महिमा कर काममृदद आको | 
साखी बेद-पुरान है ठलसी तन ताको ॥ ( वि° १५२ ) | 

काल बिलोकि कटेः" `", तलसिदास ्रपनाये कीजे न टौल श्र 
जीवन श्रवति श्रति नेरे | ( वि° २७३ ), “तुलसी को मलो पे तुम्हारे ही 
करिये, कृपालु | कीले न बिलंव, बलि, पानी भरी खाल दे ।।' ( छन्द ६५ ) | 

जन्म जहां तहँ“ - भगवान्‌ के भक्त उनके कम-भोग-विघान को 
मिटाना नहीं चाहते, इसलिये वे श्रपने कर्मानुसार जन्प होना भी चाहते है, पर 
उसमें इतना हो माँगते ह कि मै जहोँ-जरौं शरीर पाङ, श्रापका ही रूः यथा-- 
“श्रव नाथ करि करना ब्रिलोकहू देह जो बर मग । जेहि जोनि जनमडं कर्म. 
बस तहं राम-पद्‌ श्रनुरागङजं |” ( मा० किण & )--यह बालीने मोगा है। 
तथा-“खेलिवबे को खग-मृग, तङ किंकर हवो रावये राम दौ रहि | यरि नाते 
नरकहु सचु पेद या भिनु परम पदर दुल ददि ॥” ( षि० २३१ )-यद श्री- 
गोस्वामीजी ने कदा है । 

उक्त निष्ठा पर यदि यह शंकाहो ङि जन्म लेने पर संक्तारमेहीरहैगेतो 
कहं ग्रनवघानता से नरक भी होगा । तथा जन्म-मरण रूप भव-दुःख तो रहेगा 
दीः इसका समाधान यह है किं भक्त का पतन होने नदीं पाता; यथा-- “कौन्तेय 
प्रतिजानीहि न मे मक्तः प्रणश्यति 1।'' ( गीता ।३१ ) “ताते नासन दोह 
दास कर । मेद्‌ भगति वाढ वरिहंगवर ।|' ( मा० उ० ७८ ). तथा नैष्ठिक मक्त 
का जन्म-मरण भौ नहीं होता; यथा--“मद्धक्ता यान्ति मामपि |” ( गीता ७। 
२३} “यान्ति मयाजिनोऽपि माम्‌ ।1" ( गीता ६।२५ ). “मामुपेत्य पुनज॑न्म 
दुःखालयमशाश्वतम्‌ | नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥---मामपेत्य 
तु कोन्तेय पुनजन्म न विद्यते ||! ( गीता ८। १५-१६ ), श्र्थात्‌ भगवान्‌ का 
भक्त भगवान्‌ को ही प्राप्त करता है, फिर उसका कमी जन्म-मरण नहीं होता । 

शंका = तज वसी याञ्चा क्यो की जाती है कि जहाँ जन्म हो ्रापका ही रह! 

समाघान--यदि भक्ति करके मुक्ति श्रादि कोई भी याञ्चाकी जातीदहै तो 
धह फ़ल स्वरूपा हो जाती है शरीर भक्ति तथा भगवान्‌ भी साघनसूपमे रह 
जाते ह । इसमे उनका श्रपमान है । त्तः, वैसो कामना नदीं की जाती, मकि 
से भगवान्‌ की ही प्राप्ति होगी तो प्नित बही है ही; तथा- “परह नरक फल 
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चारि सिघु, मीच डाकिनी खाहु । व॒लसी राम सनेह को, जो फल सो जरि 
जाहु ||” ( दोहावली ६२ ) | मा० च्र° २०४ मे त्रिवेणी मे खडा होकर श्रीः 
मरतजी ने भीरेसादीमोँणदहे। 
[| ४६ | 
लोग कै, अर दौ कहँ, जन खोटो-खे रघुनायक ही को" । 
 रावरी राम ! बड़ी लघुता, जस मेरो भयो सुखदायक ही को॥ 
८ कै यह्‌ हानि सहो, बलि जाडं, कि मोटर करो निज लायक ही को । 
आनि हिए हित जानि करो, उयो हँ ध्यान धरो धनुसायक ही को ॥ 
र्थ लोग कहते ह श्रौरमे भी कहता कि शुरा-मला जेषाभी ह 
भ्रीरघुनाथजी का दी भक्त र| दे भ्रीरामजौ | इसमें श्रापकी तो बड़ी लघुता है, 
परन्तु च्रापके समान श्रत्यन्त बडे स्वामी का सेवक होनेका जो यश सुर प्राप्त 
द्रा दै, यह मेरे लिये घुखदायक दी हे । मै बलिहारी जाताहू, चरर, यातो 
श्राप इस लघुता की हानि को सिये, श्रयवा मुभको श्रपना सेवक दोने योग्य 
वना लीजिये । श्रपने हृदय मे यद विचार कर श्रौर मेरे लिये हितकरो जान क 
-& दला कर दीजिये, जिससे मे श्रापके धनुर्घारौ स्वरूप का दी ध्यान किया करू | 
विशेष- लीग कहै अर ` *; यथा--“ं हुं कहावत स क्त राम 
सदत उपदास । सादिव सीता नाय सो, सेवक तलसीदास ॥ (मा० बा० २८); 
८“लोये-खयो रावशे हो, रावरी सो, रावरे सं भूठ क्यों कदं गो, जानो सब्र ही 
के मन की । करम-बचन-दिये, कहौ न कपट क्यः ठेपी इठ जैषी गोँठि पानी 
परे सन की | ( वि० ७५) । 
| “रावरी राम बड़ी लघुता ,- उपयुक्त प्रमाण के श्रनुसार उपहास की 
लघुता दै, कि कों तो उमा-रमा ब्रह्मादिःव॑दिता' श्रीषीताजौ के नाय पसे बडे 
स्वामी श्रौर कहौ वलसी एेसा तच्छं सेवक ! ेसे बडे महाराज को त्रच्छा सेवक 
भी नदीं जडता, एेसा कह कर लोग संगे । ु 
= क यह हानिः प्रायः त्रपनी मर्ादःरत्ता चड़ लोग ्रवर्व करते दै, 
श्रतः श्राप भी ज्रपनी मर्याद-र्ञा करें तो सुभे योग्य नावं | श्रब तो संसार में 
मै आपके भक्त रूप में प्रसिद्ध हो गया हू । 
"यों हं ध्यान" बस, इसी ध्यान को ददतां कर दीन्यि, इसी में 
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ममे वह योग्यता त्राजायगी; क्यों श्रीदनुमानजौ इसी ध्यान से आपके योग्य 
सेवक दै; यथा- “सेवक भये पवनपूत सादित त्राहिव श्रनुहस्त ।'* (वि० १३४); 
८्रनवों पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान घन । जामु हृदय श्रागार । बसहिं 
राम सर चाप धर ।['2 (मा० बा० १७ ); श्रीविभीषणजी नेमी कहा है; 
यथा- “तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोम मोह मच्छर मद्‌ माना || जव 
लगि उर न बसत रघुनाथा । घरे चाप-सायक कटि भाया ।' (मा० सुं, 
४६ ); यदी ध्यान सव्र साधनो का फल है; यथा--““सत्र साधन को एक फलः ४ 
जेहि जान्यो सोद जान । जो त्यों मन मंदिर बसर्दिः राम धरे धनु-वान ।+ 
( दोहावली ६० ) । 

्‌ (अ 


आपु हौं आपुःको नीके के जानत, रारो राम ! भरायो गढायो । 
कीर उ्यों नाम रट तुलसी सो कहे जग जानकी नाथ पायो ॥ 
सोहै खेदजो बेद्‌ कै,न घटे जन जो रघुबीर बढ़ायो । 
हयं तो सदा खर को असवार, तिहारोई नाम गयंद चटायो ॥ 
शब्दार्थ--भरायो-गदायो~गुण भर कर बद कर सुडोल बनाया हृुश्रा | ह 
श्र्थ- हे श्रीरामजी | मै स्वयं ग्रपने को भलीभाँति जानता श्रापका 
गुण देकर सैवारा दृश्रा हू । यह ठलसीदास तोते कौ भाति श्रापका नामरय्ठा है 
न्रीर सारा संसार यही कहता है कि इते श्रीरामजीने ही पद़ाया दै, च्र्थात्‌ नेसे 
पाठक तोते को पदाता है श्रर फिर उससे सुन कर स्वयं प्रसन्न दोता है, वपे दही 
श्राप ही श्रद्धा एवं सदगुण देकर नाम-ग्राराघन कराते दै, उसमें मी पुम से 
तोते की भांति केवल जीम सेरटन मात्र होता है, श्र्थानुसंघान नहीं दीहो पाता, 
हसी का मुभे खेद है । परन्तु.वेद तो एेसा कहते रै किं जिस भक्त को भ्रीरघुनाथ-' 
जी बाते दै, फिर उसक्री श्रवनति नदीं होती | (सुमे तो यह बात प्रत्यक 
ड.) मे तो सद्‌ा गघे पर चदृने वाज्ञे रजक ८ श्रन्त्यज ) के समान ( पतीत ) 
या, पर श्रापके ही नाम ने मुभे हाथी पर चद्ाया; श्र्थात्‌ महाराज के समान 
पूज्य बनाया है ( श्रव श्राप श्रपने उक्त वेद्‌-कथन के श्रनुसार मुके घ्ने न दंगे 
यह्‌ मे विश्वास दै ) | ५ 
, विशेष--रावरो राम,भरायो गढायो; यथा --“वप बलि जाडं श्रापु 
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करिये उपाय सो । तेरे ही निहार परे हरेड सुदाउ सो ॥ तेरे दी. सुभाये सुभे 
गरसुभः सुमाउ सो । तेरे दी बुफाये वृ शरबुभः लुकाउ सो ॥` ( वि° १८२ ) | 
(कीर अयो नाम रै तुलसी `" ‡- क्रिया योगसार मे गणिका की कथा हे, 
वह कथा च्रोर उसका पारमार्थिक भाव छद्‌ ७ के विशेष म देखिये । नाम-रयन 
कीर्तन है, इससे शौघ्र हरि प्रापि कदी गई है; यथा-^“स कीर्यमानः शीघ्मेग- 
^ विर्भवति-गरनुभावयति च भक्तान्‌ ° ( नारद मक्ति सूत्र ८० ); र्यात्‌ वे भगवान 
 ( प्रेमपू्ंक ) कीर्तित होने पर शीघ्र ही प्रकट होते ई श्रोर मक्त को श्रपना ब्रन 
भव करा देते र। ्‌ 
"सोई है चेद्‌ -श्रपने हृदय की चटि पर खेद रहना उचित दही दै, पर 
श्रीरामजी इस उटि पर ध्यान नदीं देते; यथा-- “दंभ हू कलि नाम कुभज सोच 
सागर सोषु ॥ ( वि° १५६ ) । 
'वेद्‌ कहै न घटै'--उपयुंक्त छद ५८ के “जन्म जहौ तद“ इसके विशेष 
मं इसके प्रमाण त्रा गये द । 
दँ तो सदा खर को असवार" "?--यह आप कतत है, सकी 
-& पुष्टि मे श्रागे के छुन्द्‌ ६६, ६७; ह श्रादि देखिये । हाथी पर “यजाः चद्ते दै; 
` नाम जापक एवं साघु को लोग भमहाराज' कहते द, यहं लोकप्रसिद्ध हे । 
कवित्त [ ६१ | 
छार ते संबारि कै पहार त भारी कियो, 
गारो मयो पंच मे पुनीत पच्छ पाई क । 
भ = =. तै ¢ क्त भ 
हँ तो जसो तव तेसो अब अधमाई कंक) 
पेट मसौ राम ! रावरो गुन गाइ के ॥ 
पआआपनी विदद की तौ कीजे लाज, महाराज 
मेरी ओर हेरि के न वैटिये रिसखाइ्‌ क । 
पालि कै करपाल ! व्याल-बालकोन मासि, 
च. ञो काटिये न, नाथ ! बिषहू को रूख लाइ क ॥ 
शब्दार्थ छार = घल । पंच = सब मनुष्यो मे । सुल = इद । | 
र्थ श्रापने घल ॐ समान तच्छं समको सजाकर ( सद्गुण से श्रलंकृत 
कर ) पहाडसे भी भारी ( गौरवघयुक्त ) बना दिया । च्राप्का - पवित्र प पाकर 
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म सव लोगों मेँ गौरवान्वित हो गया । मतो जेसा पहले था, वैसादहीश्रबभी 
हू; क्योकि, दे श्रीरामजौ ! श्रापका ही गुण गा-गाकर शच्रषमता से पेट पालता ह| 
हे श्रीमक्राज | श्राप श्रपनी विरद ( यश्‌ कीति) कोतो लज्जा कीजिये 
मेरी श्रोर देख श्रप्रसन्न होकर न बैठ जाइये | दे कृपालु ! स्वयं पालकर सरप॑ 
के वच्चे कोभी नदीं मारा जाताश्रोर, हे नाय ! विषकरा मी वृत्त लगाकर नहीं 
काटा जाता । 

विशेष- द्वार ते संवारि के ` - मे पहले धल के समान नीच था। 
ग्रतः, निरादर के योग्य या; यथा--“नीच को धरि समान | (माश््र० २२६) 
इते श्रापने ्रपने नाम-जप म लगाकर सद्गुण दे गौरवयुक्त बना दिया | 
पहाड के समान श्रचल, उच्च एवं पूज्य बना दिया; श्रागे छन्द ६८, ७२, ७३ 
भी देखिये । 

'गारो भयो पंच मे); यथा-'जाकेो हरि हद करि रंग कर्यो | सोई 
सुसील पुनात वेदविद बिद्या गुननि भरथो || ( वि० २३६ ); तथा--“महा- 
राज रामादस्थो धन्य सोई । गदश्न, गुनराि, सवेज्ञ, सुकृती, सूर, सीलनिधि 
साघु तेहि सम न केद्वै ॥' ( वि० १०६ ); तथा--'लहै न फटी कौडिह्ू, को 
चाहे केहि काज १ सो त॒लसी मर्हगो कियो, राम गरीच नेवाज ॥' ( दोहावली 
१०८ ) | 

हों तो जेसो तब तैसो अनब श्रापकी शरण होने ते पले जैसे पेय 
, पालता या, वैते दी श्रव भी आपका गुण गाकर पेट-पालन ही करता हू; तथा-- 

तेरे ही नाथकोनामनलेै वेचि ें पातको पामर प्राननि पोसो॥ एते बड़ श्रप- 
राध श्रषी करहु 2 ( छन्द १३७ ); तथा- “रघ श्रनेक श्रवलोकि श्रापने"-' 
भगति व्रिराग ज्ञान साधन करि बहु विधि उहकत लोग फिर । सिव-सरस सुल - 
घाम नाम तव, बेचि नरक प्रद्‌ उद्र भरौ ।।' ( वि० १४१ ); “पेट भरि के 
काज महाराज कौ कहारयो, महाराज हू क्यो है प्रनत जिमोचु हं । निज श्रघ 


9 


| 
ू 


जाल“ ( छंद १२१ ) । श्रापके गुणगान को श्रापकी प्रसन्नता का साधन न. 


कर पेट-साघन बनाना श्रमता है; इन प्रमाणो से सखष्ट है। यदि इस गुणगान म 
स्वतः द्र्य श्राये शरोर उसे परमाथ में लगा देतो अच्छा दी है। 


'आपनी विर्द्‌ की “श्राप श्रपनी कृपालुता श्रादि विष्दों पर दृष्टि दे, 
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दनी लज्जा रक्खें । श्राप महराज दै, बडे लोग जिसका अह्ण करते दै, उसे 
गिरने नदीं देते; यथा-- “सेद दै तेद जो वेद्‌ कै न घटे जन जो रघुबीर 
बदायो 1: ( हंद ६० ); तथा-- जन्म जदा तद्य रावरे सो..." ( छंद ५८ )- 
सका विशेष देविये; यदी विद्‌ की लज्जा रनी है । श्राधुनिक प्रतिरथो में 
“श्रापने नेवाजे की पे" पाठ है, पर मेरा उक्त पाठ ही टीक एवं प्राचीन इ। 
तेरी नोर हेरि कै न वरैथिये रिसाइ कै--इसी को पुष्टि मे श्नागे के दो दृष्टान्त 
देते दं 
"पालि कै कृपाल --मे त्रापका दी पाला-पोसा द; यथा -भ्त्रापु हो 
श्रापु को नीके के जानत राव्य रम भरायो-ढाधो ।› ( छंद ६० ) । जच श्रपतता 
पाला सोपि मी नदीं मास शौर श्रपना रोपा विषशरल् मी नदीं कायाजाता तो 
किर मेय पालन कर श्राप स्वयं मेया नाश केसे करगे १ उपयुक्त “सोई दै खेद 
जो**“ ( छद ६० ) - इसका विशेष देखिये । तथा - “मोदेत साधुरपि वृश्चिकः 
| सप॑दस्या ॥” ( माग० ७।६।१४ ); श्र्थात्‌ साघु भी हिंसक चिच छ्रोर स्पंकी 
। हया ते प्रसन्न हैते. दै; व्यि सी रीति हः तथापि श्रपने पलि हपट सपको भी 
। „को$ हृदयवान्‌ नदी मारत । , 
६. [ ६२] 
वेद न पुरान गान, जानं न विज्ञानज्ञानः 
` ध्यान, धारना; समाधि, साघन-प्रवीनता । 
| नार्हिन विराग, जोग जाग भाग तुलसी के 
द्या दान दूबरो हौ, पाप दी कौ पीनता ॥ 
| लोभ-मोह-काम-कोह-दोस-कोस मोसो कौन ! 
कलिहू सिखि लई हे मेरित्रे मलीनता । 
| एक ही भरोसो, राम ! रावरो कहावत हो, 
राबरे दयाल्ल दीनवंघु मेरौ दीनता॥ 
8 अर्थ तैन तोवेदो शरोर पुराणो का गान करना जानत हूं श्रोरन 
वेञान एवं ज्ञान ही जानता दरू । तथा न भ्वान्‌ घारणा, समाधि श्रादि साधनो 
म ही चराई र्लता द्र । समः ठलसीदास के भाग्य मे वैराग्य, योग शरोर यज्ञ 
रादि ) नदीं ई, मे दया श्रौर दानमे दुर्बल हर, एुभमे पापदी की मोयईै 


| 
| 
। 
॥ 
| / 
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है। लोभः, मोद, काम रौर क्रोघ रूप दोषो का भारुडार मेरे समान शरोर कोर” 


है? ( याँ तक करि ) कलिकालने भी मुभ से मलिनता सीख ल्ली है; पर्न 
दे शरीरामजी ! मुभे केवल एक बात का भरोसा है, जो मेँ स्रापका कदलाता < | 
श्राप दयालु शरोर दीननन्धु है, ( श्रापके समक्त ) मेरी यह दीनता है ८ श्रत; 
द्या करके श्राप मेरौ दीनता का हरण करंगे ही, यह मुभ विश्वास है ) | 
विशेष-- विज्ञान; यथा--“^तनर बिज्ञान-निरूपिनी, बुद्धि निसद घृत पार्‌ । 


| 


चित्त दिया भरि घरे हद्‌, समता दियटि बनाई | तीनि त्रवस्था तीनि गुन, ते .+ 


कपास ते कादि । तूल ठरीय वारि पुनि, वात्ती करद युगादि ॥ एहि बिधि लेसे 
दीप, तेजरासि विज्ञानमय ।' (मा० उ० ११७ ); श्लानः; यथा- न्ज्ञान मान 
जर्हं एको नाहीं । देख ब्रह्म समान सत्र माहीं ||" ( मा० श्रर० १४ ) | ध्यान, 
धारणा श्रोर समाधिये तीनों अषटांग योगके श्रंग दै। 

'लोभ मोह ` "यह म्रन्थकार का कार्परय है| 

एक ही भरोसोः ` ”; यथा--“नजेसों तैषो रावरो, केवल कोसलप्राल । तो 
वलसी को है भलो, तिद लोक तिह काल ॥८४॥ है तुलसी के एकं गुन, श्रवगुन 
निधि कर लोग । भलो भरोसो रावरो, राम रीभिते जोग ॥८५॥|'* (दोहावली) | 


रावरे दयालु" ` ?-- यदि श्राप सच्चे दयालु श्रौर दीनबन्धु है तो सुभः“ 


दीन की दीनता पर दया करके मेरे सहायकं श्रवश्य हगि; यथा-- “जब लगि में 
न दीन दथालु ते, मँ न दास तैँ सवामी । तव लगि जो कल्यं सद्यो कल्यो नरह, 
जयपि श्र॑तरजामी ॥ ते उदार, मँ कृषन, पतित म, ते पुनीत श्रुति गावे । बहत 
नात रघुनाय तोह मोहः त्रन न तजे ननि श्राव |] ( वि० १६३ ) | 


्‌ । [ &३ ] 
० = क . 
रावरो कहावो! शुन गावो, राम ! रावरो, 
रोदी दवे हौं पावो, राम! रावरिहि कानि हो| 
सत जहान्‌? सन +मरेह्‌ ~ गुमान वड़ो, + ~ ` 
न्यं = ~ _ ध 
। `. मान्योमंनदूसरो, न मानत, न मानिक । 
पाच कौ प्रतीति न भरोसो मोहि आपनोहै, क 
 ठम्ड अपनायो हयँ तथै ही परि जानिहों । - 


सथ 


| 


^ 


~ 


क 
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गदिःशुदि, छोलिःलालि, कुद की-सी भाई" बाते, 


जेसी मख कह, तैसी उर जब चानिहौं ॥ 


च 


तर्थ इेश्रीरामजी ! भै त्रापका कदलाता हूं शरोर श्रापका ही शुन गाया 
करता हँ | तया हे श्रीरमजौ ! ञ्रापकी दी मर्यादा ( लिहाज) से मुभंदो 
रोचि ( मोजन-वख ) भी मिल जाया करती दहै । सने ्रापके श्रतिरिक्त दूसरे 


स्वामी कोन मानादै, न मानता हू श्रीर्‌ न मानूगा। मेरे मन्म भी इसका 


बडा गवं दै, इस बात को सारा संसार्‌ जानता है। किन्तु, मुभेन तोपर््चोकी 
प्रतीति है (जो वे सुभ श्रनन्य राम भक्त मानते एवं ख्याति करते द ) श्रीरन 
श्रपना ( उपयु ग्रनन्य भाव कौ हार्दिक धारणा का) दी भरोसा है । श्रापने 
सुभे श्रपनाया है"; यह तो तै निश्चयपूर्वक तभी जानू गा; जब्र गद्गद ( काट 
छोट ) कर, छोल-छाल कर शरोर खराद्‌ पर चढ़ाई ८ खरादी ) हुईै-सी (खडोल ) 
बतं जेसी मुख से कहता हूः वेसी दी हृदय मे भ लागा । 

विशोष--“रावरो कदावौँ “ˆ --शरणगत हू, इससे मै श्रापका कदलाता 
ह; क्योकि इसमे ' तवास्मि! इस भाव की याजा कदी गई है । “रावरोई गुन गर्वो, 


यह वृत्ति ग्रातुकूल्यस्य-सङ्कल्पः ईस पर-शर्णागति मे प्रथमा का अरज हे । 


इसी से श्रापका प्रेम वदता हैः यथा- “समुभि-ससुमिः गुन प्राम राम के, उर 
श्मनुराग बढ़ाउ । तुलसिदास च्रनयासत रामपद्‌ पाइरै प्रेम पसउ ।› (वि ° १००)। 
'जानत जहान, मन --“*; यया-- प्क भरोसो, एक बल; एक श्रास 


निखास । एक राम घनस्याम दितः चातक तुलसीदास 1 से “एक श्रग जो 
सनेहता, निसि दनि चातक तेह । तलसी जासों दित लगे, वहि श्रहार वहि देह |}? 
६ दोहावली २७७-३१२ ) तक । मु श्रपनी इस श्रनन्यरता का वडा गव है; 
तथा- ^्तेये न दिगस) न दिनेस; न गनेस-गोरी, हित कै न माने निषि दर्डि 
न हस । राम नाम ही सो जोगत) नेम रमयन सुधा सो भरोसो यह, दूसरो 


जहस || (वि० २५०); “तुलसी सरना गुलाम हे राम्‌ को,---' (दद १०६) 


श ` "पोच की प्रतीति न“ लोग सुमे श्ननन्य सम भ्त कंते ह त्रोर में 


भी उक्त चयकालिक श्रवाध्य श्रनन्यता की ज्रपनी वृत्ति कहता दू, परन्तु ईन 
वाचिक वृत्ति की सिद्धि ्रापके शरपनाने पर ही दोग; य॒था--^वुम ॒श्रपनाये 


चअ 
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तज जानि हों जन मन फिरि परिह | जेहि सुभाय त्िषयनि लग्यो तेहि सहज नाथ &. 
सो नेह छोड़ि छल करिहै ॥.““'” ( वि० २६८ )--यह पूरा पद देखिये । 

गदि गुहि, धोलि-छालि `` --“रषरो करावें "ˆ" इस चरण की वत 
गद्ी-गुदि है, जानत जहान; मन---"--इस चरण की छोली-खाली है ग्रौर 
पाँच की प्रतीति न" "इस चरण कौ बातेंकुंद की मां सरीखी है, इन 
उत्तियो का स्वाभाविक हो जाना, यह श्रापके श्रपनाने पर होगा, यँ तो कहता त 
पर इनकी दशा हदय मे स्थिर नहीं र्ती; यथा--“खुनिय, शुनिय, समभि !, 
समुभादय दता हृदय नहिं घ्यावे । जेहि श्रनुभव त्रिनु मोह जनित दासन मव. ˆ 
विपति सतावै || ( वि० ११६ ); तथा-- “जो कहु किय करिय भव-सागर 
तरिय बत्सपद्‌ जेस | रहनि श्रान तरिषि, कटदिय ग्रान, दसिपद-घुख पादय कैसे ||" 
( वि° ११८) | 

| ६४ | 


वचन विक्रार, करतबड सुश्मार, सन 
विगत-विचार, कलिमल को निधान है। 
राम को काइ, नाम बेचिः-वेंचि खाइ, सेवा ॥ 
संगति न जाई, पठिते को उपखान दहे ॥ ^ 
तेह तुलसी को लोग भलो-मलो करै, ताको 
दूसरो न देतु, एक नीके के निदान दे। 
लोकरौति बिदित बिलोकियत जहाँ तरां, 
स्वामी के सनेह स्वानहू को सनमान हे ॥ 
शब्दाथ-सखुश्रार ( फा रवार ) = खरा, सत्थानाश । उपखान ( उपा- 
ख्यान ) = कदावत । निदान = निश्चय | 
प्रथ--जिस ( तलसीद्‌(स ) ॐ वचनां मे विकार दै, कर्तव्य भी बुरे है शरोर 
जिसका भन विचारविदीन एवं पापों का भारडार है । जो श्रीरामजी का कला 
कर उनका नाम बच-बेच कर पेट पालता है, जो भगवस्सेवा एवं सत्संग में नी, 
जात्ता ( जी चुराता है ) जैसे कि पूजो की कवते दै-काम कान काजक 
दुश्मन श्रनाज का" । उस व॒लसीदास को मी लोग भला कदते ई, उसका दूसरा 
कारण नर्हा, प्रत्युत भलीमँ ति यही निश्चित होता है। य प्रसिद्ध लोक रीति है, 


| 
| 
| 
। 
। 
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जहौ.तह देखने मे भी श्राता ह-वामी के स्नेह से उसके कुत्ते का भी लोग 
सम्मान करते दै"? | 

विशेष- "वचन विकार“ - स्वामी का होकर उनका नात वेच-वेच कर 
पेट पालता है; यह वचन का विकार दे । जो उनके नामका माहास्व सना कर 
द्रव्यते पेट-पालता ह उनकी सेवामें प्रबरृत्त न दौकर खरार कर्मोमे प्रवृत्त 
रहता ह, ये क्म के निकार है श्रौर सत्संग मे सचि नर्दः यहं मन का विकार दै, 
इस प्रकार जिके वचन, कर्मं शरोर मन, तीनों दूषित है; यथा-- ८भमेरे जान जब 
ते हौ जीव ह्वै जनम्यो जग, ठव ते वेसाह्यो दाम लोह कोद काम का 1 सन तिनदीं की 
सेवा, तिनदीं सो भाव नीको, वचन बनाई कहो हो गुलाम राम को ॥' (छंद्‌७०)। 

ति्‌ त॒लसी को लोग" ; यथा- “तुलसी को जग मानियत महामुनी 
सो |" ( छद ७२ ) । 

स्वामी के सनेह स्वान हू को सनसान हे'--स्वामी का कुत्ता दै, एसा 
सवमः कर लोग कुत्ते कासम्मान करते ई, इससे स्वामी प्रत्न दोता इ, वेसे 
ही ममे लोग श्रीरामजी का भक्त मान कर टी उनकी प्रसन्नता के लिये मेरा 
सथ्मान करते ह, यदी निश्चित बात दे । मेरे जेषे शूट मक्त की सेवा भी सफल 
होती है, यदी स्वामी का प्रसन्न होना है; यथा--“जो जर्ह-तरहँ पन राखि भगत्‌ 
को भजन प्रभाउ न कदते | तौ कलि कठिन करम मारग जड़ ह केहि भति 
निबहते १ ॥?' ( वि° ६७ ); 


श्रीरापनाप-निष्ठा 


६५ 

स्वारथ को साजन समाज पर्मारस्व को) 

मोसो दगाबाज दृसखरो न जग जाल हे 1 
कन आयो, करौं न करौं गो करतूति भलीः 
लिखी न विरंचिहू भलाई भूलि भाल हेः} 
रावरी सपथ, राम ! नाम ही की गति मरे 

इहा भूढो भूढो सो तिलोक तिहूं काल हव 
तुलसी को मलो पे त्दारे ई किये, कृषालु । 

कीजे न विलंब, बलि, पानी भरौ खाल हे ॥ 


ऋ 
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ग्रथ मेरे पासनतो स्वार्थं( लोक सुल-मोग) काठाट वाट है शरोर न्‌ ५ 
परमाथ की दही सामग्री है । इस विशाल संसारमे मेरे समान दूसरा कोई षोखे ` 
साज ( कपरी ) नहीं हे प्रच्छ कृरनीतोन मे पले कृर्‌ श्राया, न इस समप 
करता हूं श्रोर न च्रे कर्गा, यदय तक ब्रह्माजी ने भूल कर भी मेरे ललाट 
म भलाई करने की रेवा नदीं लिली । हे श्रीरामजी ! स्माप्रकी शपथ कर 
कहता हू मेरे श्रीरामनाम दही का शआ्राश्रय पहं च-शरण ) है, जो यहा 
( श्रापरके समक्त ) मूढा है, बह तीनों लोकों श्रौर तीनों कालों मेंट ह वि 
( ; श्रत्‌ कहीं भी श्रौर कमी उसका कोई विश्वास नदीं करेगा | ई कृगलु ` 
भ्रारापजी | इस ठलसीदास का मला श्रापकेदही करने से हागा | चतः, भँ 
बलिदारी जाता हूं । विलम्ब न कीजियि, क्योकि शरीर तणएभंगुर हे ८ जसे पानौ 
से भरी हुदै लाल शौध्रस्डकर नशहोजाती ह, वैसे दी यह देह श्र दी 
जीण होक< न होनेवाला है ) | 

विशेष--स्वारथ को साज नः; यथा- लगान्धं वनिता वघ्नं गीतं ताम्बूल 
भाजनम्‌ | भूपा वाहनं चेति भोगस्वशविधः स्पृतः || श्र्थात्‌ माला, इत्र श्रादि 
युगन्ध, षुन्द्र खरी, उत्तम वल्ल, भूषण, गान, ताम्बूलभोजन श्रौ हाथी-षोडे 
ग्रादि वाहन--येश्राठमोगकेश्रंगदैँ। येही सार्थक उाट वराय हं । ये । 
मेरे पास नहीं है | ्‌ ~ 

न्‌ खमाज परमार्थ को तीर्थारन, बत निष्ठा, यज्ञानुष्ठान एवं जप-तप, 
प्रादि, वेराग्य, ज्ञान तथा योग श्रादि एवं मक्ति-प्रपत्तिच्रारि परमाथ ८ सोक्त ) 
धरि कीसामग्री है| ये षभ मे नहीं है | 

-मोसो दगावाजः ` °--जीव गर्म ते भगवान्‌ से प्रतिज्ञा करता हैकिमें 
जन्म धारण कर श्रापका भजन करगा | प्रतः, सु इस नरक-यातना से बाहर 
कीनि; यया-- “तेहि ईस की दों सरन--पुनि वहु बिधि गलानि जिय मानी । 
4 जप जाई भजो चक्रपानी | एसे हि करि विचार चुपसाघी | प्रसव पवन 
पररेउ श्रपराधी | (वि० १ २६ ); यद जन्म होने पर इन्दिय-विषयों मे मोदित ्‌ 
दोकर उस प्रतिज्ञा की ग्रवहेलना कर इश्वर.विमुख हो गया, यदी इसकी भारी ˆ 
द्गावाजी हे; यथा-- “कीजे मोको जम जातना तइ | रान | तम से सुचि बु्द 
साहिवरहि, मे सठ पीठि दई |..." ( वि° १७१ }--यद पूरा पद देदिये । 
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'रावरी सपथ रामनाम ही की गति मेरे यथा--^याम की सपय 
सरवर मेरे रामनाम, ॥” ( छद्‌ १७८ ); “रामनाम को प्रताप जानियत नौके 
नराप, मोको रति दूसरी न त्रिध निर्म ।।'' ८ वि० २५२ ); “तुलसी तिलोक, 
तिरं काल, तोसे दीन को। रामनाम टी की गति जेते जल मीन कौ।' 
( वि० ६८ ) । 

तुलसी कौ अली ` ` ; यथा--“जव्र कतर राम कृपा दुख जाई । द॒लपिदास 
नहिं ग्रान उपाई |)" ( वि° १२९७ ); “कट्‌ तुलसिदास्ष श्रव ज कवु एक 
राम ते मोर मलल ।' ( छद्‌ ११० ); तुलसी को भलो-पोच दाथ रधुनाथ दही 
क ( छंद ६०८ ) | ू 

{कीजे न विलंव, बलिः ` *2\ यया--“तुलसिदास श्मपनाइये कीजै न दील 


म (क 


0 जीवन श्वच ‰ ति नेरे]।'' ( व° २७३ ); ति है जव तव्र तुमि ते 
त॒लसी को भल्ञेरा । दीन दिनं दिन विगरिहे, चलि जाॐं, विलंब करये, ग्रपनादये 
सेर | ८ वि० २७२); "पानी भयं लाल है इस पर यद शंका दो सक्ती है 
क्रि ईश्वर के समक्ल जीव्ति का कल्पाण तगना चादि, देद की रणभंगुस्ता 
कहने का क्या प्रपोजन १ इसका समाधान ०६ हे कि इस देहके रहते दुरदी 
हदय मे मक्ति-निष्ठा द्द्‌ ठा जानी चाहिये, तत्र॒ तकरतु न्याय ते उसी घारणा के 
ग्रनुसार हरि प्रापि दौती है; यथा--ध्यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्य यन्ते कले 
वरम्‌ । तं तमेवेति कौन्तेय सदा तन्ाबभावितः ॥' ( गीता ८।६ ); श्रथात्‌ हे 
्रज्ैन | जिस-जिस भी माव का श्रन्तकालि म स्मस्ण कर्ता हुश्रा ( मलुष्य ) 
शरीर छोड़ता दैः बह सदा ( पूर्वमे दी) उस भावसे भावित द्ुच्रा उस-उस 
भावकोदी प्रपत दोता हे। तथा- “ग्रथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्पि्लोके 
पुरुषो भवति तथेतः तरय भवति स क्रतं कुर्वति ।।”' ८ छन्दो° ३।१४।१ ); श्मर्यात्‌ 
पुरुष निश्चय वाला दै, यदं इस लोक मजे निश्चय वाला हेता है, वेसा दी 
मरने के पीले दयता दै, इसलिये यदीं पर हसे श्रचल निश्चय कपना चाहिये । 
ग्रलङ्कार--यदं साभिप्राय नाकोक्ति कदी गई है, इसते छकोक्ति' हे । 
[ &६& | 
रागकोन साज, न विरार-जोग जाग जियः 
कया निं छोड देत ठाटि्रो कडार को। 
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मनोराज्ञ करत श्रकाज मयो आजु लगि, 
चाहे चार्‌ चीरप लहै न दरक टाटको। | 
मयो करतार बड़ रूर कौ कपाल! पायो 
नाम -प्रम - पारस, हौं लालची वराट को 
तलसी वनी हं, साम ! रावरे बनाये; ना तो 
घोबी केसो क्रूरः न घर कोन घाट को 
ग्रथ-मेरेपासनतो राग (सांसारिक सुष्व-मोग) की दी सामग्री थी शरोर ~ 
न मेरे हृदय में वैरास्य, योग शरीर यक्च श्रादि दी थे। यह शरीर (भी ग्रपनी 
विषय-सपहय पूरी करने में ) श्रनुचित उपाय करना नदीं छोड़ता था । मनोराज्य 
( मन की कल्पना ) करते.करते च्राज तक्र हानि ही होती श्रई थी | यह चाहता 
तो श्रच्छे-्रच्छ वलन ( शाल-दुशाले त्रादि ); परन्तु इसे गट का इडा भी नहीं 
मिलता था । इतने बडे क्रु के लिये, हे कृपालो ! श्राप विधानकर््ता हुए, श्रतः 
कोड़ी के लालच दसने ( द्रापकी कृपा से ) श्रीरामनानप्रेम रूपी पारस (खश. 
मणि) पाया । श्रीठलसदासजी कहते दँ कर हे श्रीरामजी ! (इस प्रकार) श्राप 
ही वनानेसे मेरौ बनीदहे, नदींतोमेँ घोरी के कुत्ते के समान नघरकाथा 
शरोरन घाट का (; श्रयात्‌ श्रापकी कृपा तिना मै लोक च्रौर परलोक-एकभी 
न सुधार पाता, ) | 
विशेष--"राग को न साज ˆ - उपर्युक्त छन्द के स्वार्थं के श्र्थमेजो 
रंग भोगःविभूति की गई, वही तग की साप्री है तथा वह की परमाथ 
सामग्री ही यां विरागः योग श्रादिके रूपमे कही गई ह । द्र्थात्‌ पहले मेरे 
पात स्वाथ-परमाथं को सामग्री कुहं भी नहीं थी । व्काया नहिं --2 श्रर्थात्‌ शरीर 
से नित्य नये ुस्ित कम॑ शेते थे, इससे संसार नित्य नयां वदता था | 
मनोराज करत - लोक-परलोक-साधन क मनोरथ माज करता या) 
साधनो सं प्रहृत्ि नदीं शे पाती यी। यथा- “चाटः र्यौ स्वान पातरि ज्यो 
कचन प भरो |” ( वि० २२६); इससे हानि ह हाती श्रई थी । उदे-बडे ८॥ 
मनोरथा के भ्रति ठच्छं सिद्धि भी नही हाती थी; यथा--ध््रास निबस खास दास 
हे नीच प्रथनि जनायो | हा हा करि दीनता कही दवारद्वार बार-बार, परी न छर 
मुह वायो ॥” ( वि° २७६ ) | 
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(भयो करतार बदे'ˆ- मे तो कौड़ी समान तुच्छ विषय सुल का लालची 
था, श्मापने कृपा कर सुरे श्रीरामनाम का प्रेपदे दिया है पारस लोहे को 
सोना बना देता दै, वैते मै मी ईश्वसश्रंरा स्वणं तुल्थ या» पर कलियुग ने लोहा 
बना दया था; यथा-““दौ सुत्ररन कुब्ररन क्रियो जयते भिारि करि, सुमति ते 
कुमति कस्यो दौ ।* (वि० २६६ ); ्रीरामनात प्रेम से मँ पुनः पूवंश्पमं 

परिणत हो गया; यथा- “त्रपत उतार च्रपकार को श्रगार'""राम नाम ललित 
८५ ललाम कियो लालनि को बड बूर कायर कपूत कौड़ी श्राव को ॥ (छंद ६८); 
शरारामनाम-निषठा से पारमार्थिक सभो गुण श्रा जाते ईँ; यथा--“घमकल्पटुना- 
राम, दरिधाम पयि-संबलं, मूलमिदमेव एकं 1 भक्ति-वेराग्य विज्ञान सम दान दम्‌ 
नाम-द्राधीन साधन त्नेकं ॥ तेन तपतं तेन दत्तमेवाखलं, तेन सर्व॑ कृतं कम- 
जालं । येन श्रीरननानामतं पानङ्तमनिशमनवयमवलक्य कालं ।।' ` (चि ४६) | 
तुलसी बनी हे" ``" -इस चर मं प्रन्थकार ते कृतज्ञता प्रकट की दै । 

'्धोवी केसो"; यथा--“वाटे जाय धोविनियां मारे घर मा दीर्य 

करका । षोत्री केरे कूकर एेसो वायक मयो न घर्‌ का 1|'* श्र्थात्‌ नाम-प्रेम विना 
मुषे लोकम दुर्दशा दोती यो श्रौर परलोकमं तो फरका वद्‌ थ वँ की त्राशा 
4 हीन थी। वदी नाप द्वार दोनी लोकां के सुखो का च्रधिकारी हो गया हू । 
ग्रलेकार - ले शेक्ति । 
| &७ | 


ञो मन, ऊँची रुचि, भाग नीचो निपट; 
लोकरीति लायक न लंगर लवारे दै। 
| स्वारथ अगम, परमार्थ को कहा चली, 
| पेट की कटिन जग जीव को जबारु दै॥ 
चाक्ररी न आकरीः न खेती, न वनिज-भीख, 
जानत न कूर कषु किसवब कवार ६। 
७, तलसी की वाजी राखी यास ही के नामःनतु 
सट पितरन को न मूड मे वार दै॥ 
शब्दार्थ - लंगर = दीटा, नटलट । लत्रार = मूढा । जवार ( शा० जनास ) 
= जजाल, श्राफत । चाकरी = नोकरी । श्राकरी = खान खोदने का काम्‌ | किंसन 
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= १ परिधम, २ व्यवसाय । कवार ( कत्रार ) = व्यवसायः व्यापार | बाजी = 
प्रतिज्ञा, दंव | 

ग्रथं--इस ८ त॒लसीदास ) का मन ऊँचा ( ऊंचे मनोरथ वाल्ला ) हे। 
रुचि ऊँची दै, पर्त इसका भाग्य नितान्त नीचा है, यद लोक व्यवहार के योग्य 
मी नदीं हैः क्योकि यह नय्वट श्रौर मूढा दै। इसके लिये तो स्वाथ ( भोजन 


वख शादि) की प्राप्ति मी कठिन दहै, परमाथ प्राप्ति की कौन बात कदी जाय 


यहाँ तक क्रि पेट की कथिनाई के कारण संसार इसके जीव का जज्ञालदोरहा 
है| यहनतो नोकरी कर सक्तादै, न खान खोदाई क! सकता है, न खेती कर 
कता हे न वाशिज्य कर सकता दहै श्रौर न भित्ता व्रत्तिदी कर सकता दै; यं 
करर किसी प्रकार का कुङ्क परिध्रत (कारीगरी श्रादि) एवं उप्रवस्ताय भी नदीं 
जानता दहै) इस तुलसीदास की बाजी ( ९4 ) ता भ्रासयापज के नामने रख 
ती दै; श्रन्यथा दसकरे पास तो पितत को भेट देने के लिये इसे शिर पर बालि 
भी नहीं है; श्रर्थात्‌ इसके पास कुषं भी नदीं दै। 
विशेष- ऊ्चो मन”; यथा--(“मति चरति नीचि ऊचि सचि श्रामो | 
चदय श्नमि जग जुरह्‌ न छोटी ॥* (मा०वा० ७); माग्यदीनों के बड़े-बड़े 
नौरथ परे तो होते नर्द, उसे उनसे दुःख ही होता रहता है । 
की पूर्ति के लिये लोकरीति की निपुणता खा्धिये, मुपे उसकी योग्यता 
भी नहीं है, नय्खय श्रौर भूठे से लोग व्यवहार भी नहीं करते। इन कारणो से- 
<स्वारथ च्रणमः हे, तो फिर परमाथं की कौन बात चला जा सकती है । 
पेट की कठिन ` ` "- जहाँ मोजन-वस् की तंणी होती है, वहां संसार का 
जीवन दी जज्ञालमय वना रहता टै, इस जीने से मरना श्रच्छा | 
चाकरी न श्माकररी.---“- इस शरीर की जेसी वृत्ति बन गई है, इसपे 
चाकरी श्रादि कुष नहीं बन पति । (जानत न क्र" " "करूर स्वभाव होने के 


न 


कारण इसे किसी ने कारीगयी एवं व्यवताय रादि की रीतिं मी नदीं वततलाई । 


इसमे यह दनम छनभिन्ञ दै । 


तात्य यद कि म लोक-परलोक के सुखो से सव्र भोति दीन या। 
तुलसी की वाजी राखी “+ जए एवं चौपड आरद चेलो में बर्ज 
रक्खी जाती है । वैसे दीमें चौरासी लाख योनि रूप कोठा घुम कर त्राथा त 
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नर दे प्राति दई, इस पर चौपड कौ वाज॑ त्रा) श्रीसमनाथ के प्रसाद्‌ से 
तरा पासा पड़ गया, रे श्रीराम-शस्ण हो गया, यह दौब जीतना दै। यदि 
श्रीरामनाम की ग्रतुकरूल्लता न दती त सेय वही व्यवस्था थी-भभेट पितरन को" ` ` ५ 

दतय को भेट्देने के लिये रपस, तेरदी, नित्य ङ्गम्भ, वरण; भरा एवं 
गया मे श्राद्ध करना च्रादि उपाय दै 1 इनं परोतस्म के साय चतौसकम भी होता 


¦ दै । इन श्रौर उडे-वडे कर्मं की जोन कदे? मेरे शिरमे बाल (केश) भी नही 


= ह कि पितर क नित्त चौर तो कय लू भाव यह किः मै हरि प्राप्ति के 
पायो के को श्रंग भी नदीं था, केवल्ञ रापनामने दी मेरी दोव रख ली, सद्‌- 
गति की योग्यता प्राप्त कया दी। 
श्रलंकार- कोक्ति । 
[ ६= । 
पत उतार, अपकार को अगारः जग 
जाकी छद दए सहसत व्यान वाधको । 
प्रातकर पुदहुसि पाल्लिवे को सहसानन सोः 
< कानन कपट को पयोधि चअरपरयघ को 1 


तलसी-से वासको भो दाहनो दया-निघान) 
सनत सिहात सव सिद्धि साध साधको । 
रामनाम ललित ललास कियो लाखनि को 
बड़ो क्रूर कायर्‌ कपूत कौड़ी आधकौ।॥ 
शब्दां -- श्रपत = श्रप्रतिष्टित, (नंज । उतार (उतारा) =स्यो्छाबर, (उल 
रन) निकृष्ट । स्दमत = डुरते ह | वाम = कुटिल | 
-्थ_ स निर्तजो की न्योचछावरःश्रोर बुरादये। का स्थान द, जिनकी छाया का 
स्पशं हने पर जीव-िंसक व्याध भी रते ह| पाप रूपी प्रथिवी का पालन करने 
के लिये शेषनाग के समान हू) कपट का बन ननोर श्रपरधों का समुद्र दर| एसे 
७ मुभः तलपीदास-सरीखे करल > लिये भ दयासागर श्रीरामजी कूल दे गये- 
वह्‌ सुनकर समस्त सिदध, साधु तोर साधक सिदाते है; (जो कि) श्रारामनाम्‌ ने 
बडे क्र, काद्र, कुपुत्र तोर श्राधी करौडी े मोलवाले ( एण , को भी लाखो 
> मोल का बुन्दर रत्न कर दिया | 
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विरोष--अपत उतार निर्लज्नो की न्योद्धावर्‌ का तात्पय यह्‌ कि 
निलज्जो के विकारांश काही निर्भित मेरा शरीर हं । इस शरीर से बुरादयाँ ही 
हश्रा करती ई, इसीति संसार के दिसकव्याघ श्रादि भी मेरे पायो के कारण 
खुभषे एसी धरणा करते दै किमेरो दयाया छूने सेभीडरतेदै। श्रागे श्रपने 
पापों का ङु लच्य कराते है च 

"पातक पुहुमि जैसे शेषनाग प्रथिवी का धारण स्य मे पालन 
करते है, वैसे दी मे पापमयी बुद्धि का धारण करत। हू, प्रथिवी से विविव श्रन्न, 
लता आदि उपजते रहते ईै, वैसे दी मेरी बुद्धि से पाप के विविध सेद प्रकर हेते 
रहते है । शेष इनने वड़े बोभःसे नदीं यक्ते, वैसे में इन पपोंके बोभा से 
नहीं थकता | 

कनन कपट को-वनमे माँति-माँति ॐ ठृत श्रादि रहते दहै, वेेदी 
मुभे भां ति-मँति के कपट भरे पड़े दै। पयोधि ग्रपराघ को समुद्र में 
श्रगाध जल रदता हे, वेते ही पुमे त्रपराध भरे ह | 

तुलसो से बाम को---- उपयुक्त दोषों के होने से ्रपनी वामता कही, 
एसे प्रतिकूल पर मौ श्ोरामजी श्रनुतरूल हुए; क्योकि वे दया क सागर इ । इपे \ 
सुनकर सिट श्रादि सिहाते ( ललचाते हुए सगहते ) दै । श्रपनी इस महत्ता , 
का त्रागे लक्षय कराते है-- 

राम नाम ललित ललाम क्रियो? -करर चर्यात्‌ निर्दय णवं तक्ष 
स्वभावे | कायर श्रथति धम॑-कमं करने मे काद्र श्रौर कपूत श्रर्थात्‌ कुलघमं से 
रहितः इन दोषो सेमे श्राधी कोड़ीकेमोलक्ा भी नदीं था | श्रीरामनाम.निष्ठा 
से मे प्रतिष्ठित एवं पूज्य हो गया, लाखो के मोल बाले रत्न के समान मदा 
का पाच्च बन गयां | 

शी्ेननाथजी ने कपूत [ का = जल, पूत=पुत्र | ग्रथ्‌ श्रासमानी पत्थर 
( श्राला ) मी श्रथंक्रिया दै, इससे उन्होने यह भाव प्रकर किय दै-श्राला वड़ा 
करूर होता है; व्योति वह जहाँ गिरता है, वंको खेती नष्ट कर देता है। वह्‌ 4 
काद्र भी होता दै; क्थोकि थोडी धूप एवं वाधु के लगतेदही गल जाताष्ै 
उसका मोल श्राघी कोड भी नहीं हेता । वह यदि जरिंसी उपाये हीरा बन 
जता हेतो लाखो के मोल का दो जाता ह| तंत्रं मे हिमोषल के दीरा दोनेकी 
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क्रिया लिली है; यथा --“चनलारस्य खबदै पुटं बश्ने दिमोपले । वेष्ट मधूक 
तेते स्वपक्तं दीरकं भवेत्‌ 11" 
इसी प्रकार श्रीरामनाम ने कपूत करर शरीर कायर व॒लसीदा स को हिमोपल 
से दीया के समान बरना दिया दै, यद सुलपष्ट दीरा दोकर लोक मं प्रकाशित हे। 
| ६६ | 
सव श्रंग हीन, सव साधन-विहीनः सनः 
त वचन मलीन, दीन कुल करतूति हों । 
वुधि-वल-हीन, भाव-भगति-विहीन, हीन 
गुन, ज्ञान दीन, दीनभागहू विभूति, हौं ॥ 
तलसी गरीव की गड-बहौर रामनाम , 
जादि जपि जीह राम हू वैठो धूति हौं । 
प्रीति रामनाम सो, प्रतीति रामनाम को, 
प्रसाद रामनाम के पसारि पाय सृति ॥ 
मर्थ ( रङ्ग योग के) समी शङ्खा से रदित दू, समस्त साधनों से 
८ रहित ह, मन शरोर वचन का भी मलिन दूँ तथा उुलोचित कत्तम्य से भी रहित 
` द्भ | व्यावहारिक बुद्धि एवं शारोरिकि बल से दोन, श्ज्गारादि भाव की भक्तिसे 
रदित प्र । शील-सन्तोष-िवेक विग श्रादि गुणो से रदित ह, ज्ञान रहित दरू तथा 
भाग्य.विभूति से भी रहित दर । इस प्रकार के गरीव्र ( दीन-निधन ) मुम्ह ठलसी- 
दास की खो हृ वस्तु ( स्व-स्वरूय इतति ) का देने वाला श्रीरामनाम दै, ' जिसे 
जिह्वा से जप कर मँ श्रीरमजी को भी छल कर बेडा हू । उसी श्रीरातनाम्‌ मेँ 
मेरी प्रीति दै, उसी श्रीराम नाम क सुकते विश्वास है | ग्रतः, उसी श्रीरामनापके 
प्रसादं ते पे पैर पसार कर ( निश्चिन्त होकर निश्शङ्कं ) सोता हू । 
विशेष-- "सव श्ंग दीन; योग करे ्राठो श्रद्ध का प्रमाण छद्‌ ५५ 
मरै लिखा गया । "सव साघन-विदीनः--साधन चठशय शुक चनि के साधन्‌ 
कू दै-तरिवेक, चिराग, षट्‌ सम्पति ( शण, दम, उपरस्म्‌, तिति्ञा, श्रद्धा श्रोर समा- 
घान्‌ ) तथा मुप्ता भक्ति के साधन नवधा श्रादि ईदै; तथा--'“भगति के 
साधन कई बखानी । से “काम श्रादि मद्‌ दभन जाके । तात निरंतर बसमें 
ताके । ( मा० श्रर० १५ ) तक | 
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¢ र, थ “परेल न जव तेदहों जीव < 2 

मन बचन मलीन; यया--५्मेरे जान जवते दौ ज॑ हे जनग्यो 
जग, तव ते वेसाह्यो दाम, लोह कोई काम को | मन तिनहीं की सेवा | तिनही सो 
भाव नीको, वचन वना कौं "हँ गुलाम राम कोः | ( हंद ७० ) | 


(क) (> न क शर थं वश घृ ~ है 
इन ङल-करतूति हों -- कुल काः रथं वंश ए जाति होता है| ्रीगो. 


स्वामीजी के शरीर का जन्म महण कुल मदुश्राहै। प्रतः, यदं ब्राह्मणोचितं 
कर्तव्य से रदित कटने का भाव है । तथा शरणागति सम्बन्ध स प्रात्पा के जन्म । 
का ऊत श्रोरामानन्दीय श्रीवैष्ष साजे श्रापक्र वंश परम्परा है| ग्रतः, साम््र- ' 
दायिक उचित काव्यो से रदित कहने का माव हे । 

हीन भारहू विभूति हो; यथा--“द्वार्ार दीनता कदी, कादि रद, परि 
पाहू । ह दयालु बुनी दस दिता, टल-दोष-दलन-छुम, रियो न ` संभाषन काहू 
तखन तेऊ कुटिल कौट जयो, तज्यो माठुपिताह्‌ | काहे को राप, दोप काहि धो, 
मेरे ही श्रभाग मोस चङनत सव हुई छह ॥“ ( वि° २७५ ) | 


४ 


तुलसी ररीव की गड वोर रामनाम"; यथा हं तो, बलि जाऊ 
पनाम ही ते लब्यो दौ ।५ ( बि० २६ 9 कसंकप् सावि जोरालि क्त कलु 
त जरि जीड्‌ गरे | श्रनो भली राम नामदि ते ठञपि समभि परो ॥' ॥ 
( वि० २२६ ) | | 
„ जाहि जपि जीह""-^- ग्र्थालसंभान के ता जप नदीं, केवल जीभ से 
( तोतार्न ) जप करौ द भरामजीकोठण कर वैठा हँ | भाव यह कि कु 
न देकः श्रपूल्य वस्तु ले लेना ठगना है, मँ नामजप मी तोद्ता-रटन तते करके परम 
परषाय स्पी मोक का श्रविक्ारी जन गथा । पुएष सुभरं कुं था ही नदी, पो 
क मोट ही भ्रीरामजो को पचाना पडा द, इस प्रकार मेँ श्रीरामनाम के बल पर 
वज्ञ श्रीरामजी को ठ कर वेढा ह ।क्दामी दहै, यथा “करर स्म नाम खे 
धस्‌" -” (छंद ६० ) | 


क 


न 
५ 
ू 


श्रीति रामनाम सो... --धरीरामनाम के उक्त मत्यत्त गुणं से मेरी + 
भाराननाम यें प्रीति एवं प्रतीति हे ्रौर इसीसे मै पाप रूपी शवुश्रों तथा काम 
त्रादि चोर से निश्शङ्कं होकर सोता ह, श्रीरामनाम के प्रनुराग रूपी सुधि 
न्रा मं सोता हूं | पौव पसार कर सोना निश्शंकता से हेता है । 


~~ ~ ~ 
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[५० | 
मेरे जान जवते हौं जीव द्धै जन्यो जग, 
तव ते वेसाह्यो दाम लोह कोद कास को। 
मन तिनही की सेवा, तिनहि सों भाच नीको; 
वचन वाइ कटौ “हय गलाम रास को ॥ 
ताथ दू न चपनायो, लोक भूढी हं परी, पे 
प्रयुह ते प्रबल प्रताप प्रभ नाम को। 
पनी सलाद मलो कीजे तो भले ही सलौ 
तुलसी को खुले गो खजानो खोटे दाम कौ ॥ 
शन्दा्ध--जीव हौ = प्राण घास्ण करनेवाला दोक यथा--^ जीषोऽषुः 
धारणम्‌ 2; ( श्रमर कोष ), ग्रर्थात्‌ जीव शरोर श्रु घार्ण, येदो प्राण धारण 
के नाम द । लोदह-लोभ । कोद~करोव । गुलाम (श्र०, तदास । खुले गो खजाना“ 
लोभ श्रादि की च्रप्रकट खोयाई खुल जायगी, प्रकट ह जायगो | 
श्र प्री सममः म जवसे मैने प्राण धारस्ण करनेवाला हकर जगत्‌ म 
जन्त लिया है, त्र सै ( जगत्‌ रूपी दाट मे ) लोभ, क्रोष प्रो कामके सि्छे 
ह रोदे है । मेया मन उन्दी लोभ श्रादि की सेवा (सारसंमाल) मे लगा 
रता हे | क्योकि उन्दी से मेय गहरा प्रेम ह । वचन मातर से बना कर ( भू 
बना कर ) कता रकि श्रौरापजी का सेवक दू" 1 ८ प्रयोग्य जान कर ) 
स्वामी (शाप) ने मो सुकते प्रपना नहीं बनार्वा, परु लोक (जगत्‌) मे भूठ दी 
ख्याति हये गई (किर श्रीरामजी का दास हू )। किन्त प्रभु श्रोरापजी के नाम 
का प्रताप प्रभु से मी प्र्रल है ( ग्रतः, इस नाम प्रत की प्र्रलता से) श्राप 
यदि च्पनी मलाई से मेय भला करद्‌ तो मत्ते दी मेस भला दी सक्ता दै; 
श्रन्यथा, इस त॒लप्ीदाख के उक्त लोटे धि्ो का खजाना चुल जाणा रथात्‌ 
छिपे हए लोम श्रादि प्रकट है जार्येगे, तव श्रापकाभी नाम घस ज्विषाः कि 
कू. रामदास पौ लोभी-कोधी शरोर कामी होते दै, दम्भ से च्रपने भवि का दाये 
रहते द इत्यादि । 


४ 


विशेष--“संरे जान जव ते ह जीव ध ०“? जीव तच्व नित्य ह तर्‌ 


कभी होता नदीं; यया--“जीव नित्य एग केहि लगि रोवा । (मा कि° १०); 


२८० कवितावली 


तथा-- रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणे.--2 ( गीता २।२० ); श्र्यत्‌ यह 
जीवात्मा च्रजन्ा, नित्य, सनातन श्रौर पुराण है | भ्रतः; यहो जीव होने में इत 
परार होने का माव दहै, प्रमाण ऊपर लिखा गथा 

श्रगोस्वामीजी पूवं जन्म मे बाल्पीकि स्पे थे; यथा--“कललि कुटिल 
जीव-निस्तार दित वाल्मीकि वलसी भयो ।” ( भक्तमाल नाभाजी ); वहं भी 
श्राप पूर्वावस्था में काम-कोष श्रौर लोम मे रत ये, यह वाल्मीकिजी की कथा 


से प्रसिद्ध है। वासना-परम्परा विचारने से यहसिद्धहै कि प्राप अव्रसे प्राण 


धारण करते हुए, तव से ये कामादि श्रापके घन है । 

` यह मी मावह कि व्रह्माजी के श्रवतार वाल्मीकिंजी है; यथा- “वामी. 
रभदृद्ब्रह्मा वाणौ वक्तृत्वरूपिणौ | चकार रामचरितं पावनं चरितव्रतः ॥' 
( खन्द पु० शिव वाय ); बरह्मा सपमे म्रापि प्रणघारोन ये, वाल्मीकिसरूपसे 
प्रणषसो हुए, तमी से इन लोभादि कौ प्रहृत्तियाँ दै । तया--“जनन-जनम 
जानकानाय के गुन गन तुलसिद्‌।स गाये ।” ( गी° लं° २३ )। इस प्रसंगमें 
` भी श्रीगोस्वामीजी ने स्वयं स्पष्ट कटा है । 


वेसाद्यों दामः - जेषे कोई स्पया च्रादि सिक्का एकन करता दै, वेते दी 


मने क्रमशः लोम श्रादि क संस्कारों का संचय क्रिया ह| 

मन तिनहीं की सेवा “--धसाश्यो दाम" इस प्रसंग मे कम द्वार 
कामादि-तंतग कदा गया है| (वन तिनही" 2 इसमें मन द्वारा श्रौर श्रागे 
वचन बनाई कौ ` ` इसमे कामादि का ममं पा भरूढ बोल कर राभ-दास 
बनने मे वचन द्वारा कामादि का पोषण सिद्ध है । श्रः, यै मन, वचन, कर्म से 
कामादि म रतहू, यद सिद्ध किया | 

नाथ हू न अपनायोः`-"--स्वामीने नहीं श्रपनाया, यह इस प्रकार 
नाना गया कं श्रमी सभम बह वृत्ति नहीं श्राई; यथा--“तुम श्रपनायो त 
जानि जब मन पिरि परिहै | ज्यो पुभाय विषयनि लग्यो र्य सहज नाथ सां 
नेह छोड़ि चुल करिह | ( वरि° २६८ )--यहं पूरा पद देखे, परन्तु जगत्‌ में 


भटी ही ख्याति हो गई कि ठलसीदास रामजी का दात्त है। प्रयु ( परम समथ ). 


भीरामजीने जो काम नही रिया, उसे उनका नाम सम्पन्न करेगा; क्योक्रि मेँ 
नाम लेता हू | ग्रतः, नाम-लज्जां रल ने के लिये विवश होकर श्रभु को वह कार्थ 


। 
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सम्पन्न करना पडेगा, यथा--^्सोषों कोजो नाम-लाज ते नदीं राख्यो रघु- 
बीर ।'” ( वि° १४४ ), “तत्र त॒ण्ह मोहर से सठनि को हठि गति देते । कैसे 
नाम लेहि कोउ पौवर सुनि सादर ग्रागे ह लेते ||” ८ वि° २४१ ); “्रंतर- 
जामिहू ते ब्रड बाहर जामी राम जो नाम लिये ते। धावत धेनु पन्दाई लवा 
ज्यों बालक बोलनि कान क्येते॥' ( छद्‌ १२६ ) | 

नाम के प्रबल-प्रताप सेमे कायं होते दै, यथा---“जान श्रादि कवि नाम- 
प्रताप्ू | भयो सुद्ध करि उलया जापू || ( मा० बा° १८), श्रागे छन्द ७६ 
भी देखिये । तथा--““नाम-प्रभाउ सदी जो कटै कोउ सिला सरोरुह जामो । जो 
सुनि सुमिरि भाग-भाजन भह सुकृत सील भील-मामो ||ˆ“"राम ते श्रधिक्त नाम- 
करतत जेहि किये नगर-गत गामो | भये बजाई दाहिने जो जपि त॒लसिदास-से 
बापो | ( वि० २२ ) | 

(परापनी भलाई सलो'`‡--नामके द्वारा श्राराधित होने परसूपदही 
उसका प्रतिफल देता है । श्रतः, श्रीरामजी श्रप्ने नामको मर्यादा रखते हुए 
यदि मेरी मलाई करदेंतो भलाहोदही जायगा श्रन्यथा भी जो दम्भश्रादि 
केद्वारा द्टदय केलोमश्रादि श्रप्रकटर्हँ, वे मी संयोग पा-पा कर प्रकट होने 
लगेंगे, तो भंडाफोड़ दहो जायगा । यातो शीघ्र द्मपनाश्ये, जिससे श्रमी की 
देखावट इत्ति स्वाभाविक हो जाय | 

देखावरी दम्भारमक बृत्ति रूपी खोटे दाम का रूपक-- 

लोमक) सिक्का पाखंडदटहै, देखाव में सुवेष श्रशरफौ के समान रता है, 
पर भीतर व्रष्णा रूपी कुघातु भरी रहती है । खुलने पर विडम्बना रूपी लोटा 
प्रकट होती है; यथा--“केहि कै लोम विडम्बना, कन्द न येदि संसा< ।'' (मा 
उ०७०); काम का सिक्का सौदा दहै, देखावमे प्रीति रूपी तत्रा दैः प्र 
मीतर लोलुपता रूपी कुधात ( लोह ) भरी रहती है । खुलने पर खोड कै 
समान कलङ्क प्रकट होता है । क्रोध का प्रतिकार सिक्का दै, दाव से स्व-मर्याद्‌- 


ून्ण रूपी व्री का स्पया दीखता है । पर भीतर ईर्ष्या-देषर रूपी खोई भरी 


रहती दै । खुलने पर भय होता है, यथा--““पर द्रोही कि होहि निःसंका | कामी 
पुनि कि रदं श्रकलंकार ॥ ( मा० उ ° १११ ) | ^ 
रन्यत्र भी कहा है, यथा --^देव | दिन दिन मिगरि है बलि जाउ तिलं 


३८२ कविता वलं) 


क्रिये श्रपनाइये सवेरो |” ८ वि° २७२ ); "वुलसीदास श्रपनाहये कीजे न दील 
ग्र जीवन-ग्रवधि श्रति नेरे।\' ( बि० २७३ )। 
{ ५१ | 
जोग न विराग, जप, जारः तप साग" त्रत; 
तोरथ न धमं जानी; बेदईबिधि किभि 
तुलसी-सो पोच न भयो है, नदिं दैक _. 
सोच सब याके अघ केसे प्रु छस्‌ ॥ 
मेरे तौ न डर रघुबीर सुनो सची कदी, 
खल अनयै तम्द, खञ्जननि गमिहे। 
भल्ते सक्रती के संग महू तुला तांलिय तोः 
नास के प्रसाद मार मंसं श्रीर्‌ नस्‌ ॥ 
शब्द्‌थ- गमि = प्रवेश है, पर्दव है [ सं° गम्य = क्रिस वस्तु या विष्य 
म प्रवेश | 
र्थ श्रष्टाग योग, वैराग्ध, जप, यज्ञ, तपस्या, व्याग, तीथ श्रौर घमं मै 
नहीं जानता शरोर न यदी जानतां किवेद्‌ का विधान केषा दै । इन कारणो 
से मुभ वलसीदास के समान नीच न कोर हुश्रादै शरोर न कदींदगा दी । इसी 
से सब लोग सोचते द कि प्रयु (दंड देने.मे परमस्मथ) श्रोरापजी इसके पापों को 
कैसे क्षमा करगे १ परन्तु, दे ध्रीरघुनाथजी । सुनिये मं श्रापते ससय दही कहता हूः 
मेरे हृदय मे तो इसका ङु भी उर नहीं दै । (मेरी यद वात सुनकर) दुष्ट लोग 
तो त्रापसे श्रप्रसन्न होगे (क्रि नाम लेने माच्रपर प्रञुने इसे कयां हेमाकर दिया 
धर सज्जनोंको तो ( नाम-प्रभावमें ) प्रवेश है ( श्रतः, वेप्रसन्नदीदौगे)। 
यदि श्राप श्रच्छ पुएयात्मा के साथ तराजू पर तौलेगे तो श्रापके नामकी कृपा 
सेमेरीश्रोरकादी भार ( पलडेका बोमः) अुकेगा, ग्रर्थात्‌ मेदी श्रधिक 
पुण्यात्मा सममा जाङगा । 
विशष--जोग न विराग `“*- मनुष्य शरीर साधन घाम है; यथा 
“साधन घाप मच्छ कए द्वारा। पाइ न जहि परलोक संवारा] सो परत्र दख 
पावे, सिर धुनि-घुनि पदिताई 1” ( मा० उ ० ४२-४३ ); इस शरीर से भी 
इन साधना म न लगना नौचता हे, इसी से श्रागे कहा रै- 


>+ 
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तुलसी सो पोच" - र्यात्‌ तीनों कालो मे तीनो लोको मे इसके समान 
नीच नदीं ह | 

सोचे सव याके अघः" - ज मं रामनाम के वल पर निरृशंक दोक्षर 
रदता र, त्र सव्र लोग डे सोच मे पड़जातेदह किजो प्रु है, पापियिंको 
दंड देनेमे परम समर्थ, वे इसके प्रति कते श्रषना सभाव खोड देगे जो मान 


ठ नि ¢ हे ५ रि ष्‌ = < 4 
कर यह्‌ निभयदहं | इसके पापोके मोध्वे कैते पचाम १ 


मेरेतोन डः" शालौ एवं गुरश्रोसे नामभाव जानकर कते 
तो डर नदीं है, यथा--^तीरथ श्रमित कोटि सम पावन | नाम श्रचिल्ल श्रध 
पूया नावन |) ( मा० उ० ६१), ध्प्रतादादपि संृष्रे यथानलकणो दहेत्‌ । 
तथोपुरसंसपष्टं हरनाम दरेदवम्‌ | ( स्कन्द्‌ पु० का पू० २१।५७ ), प्र्थात्‌ 
जेते ग्रनवधानता से भौ छर जानेसे श्मनि कण जलातादै, वेतेदी श्रोते 
उच्चरित मात्र हरिनाम पाप-मस्म करता है। 'छ्वरोनापि यन्नाम्नि कौतिते 
सवपातकेः । पुमाच्विमुच्यते सयः सिंह्तदरकैरि ।॥१६॥ यन्नामकीर्तनं मत्तया 
विलायनमनुत्तमम्‌ । मेत्ेयाशेषपापानां घातूनातिव पावकः ॥२०।। कलिकल्मष. 
मलयुग्रं नरकार्तिप्रदं णाम्‌ । प्रयाति व्रिलयं सः सङयत्र च संस्मृते ।|२१॥।' 


( वि° पु ६।८), प्रर्थात्‌ जिन ( भगवान्‌ ) के नामका विवश होकर कीतन 


करने से भी मनुष्य सव्र पापों से इस प्रकार मुक्त हो जाता दै, जेते पिह से डरे 
हुए भेडिय। के दारा ( भाव यह कि सिह के डर से मेडिये स्वयं मनष्य के पास 
से भागते है, वैसे नामकेडरसे पपमागतेदै)| हे भेत्रय ! भक्तिपूरवक 
करिया द्रा जिनका नाम-कीतन सम्पूणं धातुर को पिधलाने बाले श्रथिके 
समान समस्त पापों का सर्वोत्तम विलायन ( लीन कर देनेवाला ) दै। जिनका 
एक बार भी स्मरण करने से प॑तुष्यों को नरक यातनार्श्राका देनेवाल्ला श्रत्यन्त 
उग्र कलियुग का पाप तुरत नष्टहोजातादै। यदि कदा जाय किपाप क्रिया- 
त्मक सूप मे क्रिये गये दै, वे वाणी मात्रसे कदेद्ुर नामसेकेते शुद होगे । 


नाम के श्रत्तयें में पुर क) व्यवस्था कदाँ दै १ तो कहते द -- 


१ 


* भले युक्ती के संग मोहः“; श्र्थात्‌ श्रीरामनाम मे समी पुरो का 


तत्व सन्निहित है, यथा--“जथा भूमि सज बीज मय, नखत-निवास श्रक्रास ! 
रामनाम सव्र धमम॑मय, जानत वलसौदास ॥' ( दोहावली २६ ), पूर्वोक्त छन्द 
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६६ के “भयो करतार के विशेषमं भी प्रमाण दिये गये ईै। तथा-“कृष्ण.-ग 


कृष्णेति कृष्णेति कलो वक्ष्यति प्रस्यदम्‌ । नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीथकोटिसमुद्ध 

वम्‌ ॥'' ( सनद्‌ पु० द्वा मा० ३८।४५ ); श्र्थात्‌ जो कलियुग मे निय प्रति 
कृष्णए, कृष्ण, कृष्णः का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन दस सदक्च य शरोर 
करोड़ तीः का पुर प्राप्त छग । तया--कृष्णएकृष्टेति यो ब्रयात्‌ सद्धत्तया 
प्रत्यहं नरः । देलया सोऽश्वमेधानां शतानां लमते फलम्‌ ॥› ( स्कन्द पु° दवा 


मा० ४६।२७ ); श्रथात्‌ जो मनुष्य प्रतिदिन उत्तम भक्ति से छरृष्ण कृष्णः क ध 


कीतन करता है, वह श्रनायास दी सो ग्रश्वरमेध यज्ञौका फलपालेता | 
७२ | 
जाति के, सुजाति के, करुजाति के पेटागिबस, 
खाए टूक सव के विदित बात दुनी सो। 
मानस-वचन-काय किए पाप सतिभाय, 
रामको कहाय दास दगाबाज पुनीसो॥ 
रामनाम को प्रभाउ, पाड, महिमा; प्रताप 
तलसी-सौो जग मनियत महामनी-सो | 
अरतिहि चअरभागे, अनुरागत न राम पद्‌, 
मूढ एतो बड़ो अचरज देखि-सुनी सो । 
शब्दाथं--पेगगि बस=जठरायि वश, भूख से । पुनी ~ किर । पाड (पाद) 
चरण, गति, गमन-शोलता । दुनी = इनियाँ, संसार । 


द्रथ--भृख के वश मने ग्रपनी जाति; श्रपनेसे ऊँची जाति श्रोर्‌ श्रपने 
से नीची जाति ( सव ) से रोटी के कंडे मोग-माँग कर खये दै, यह बात सरे 
संसार म प्रसिद्ध हे । मन, वचन श्रौर शरीर से मेने श्रपने सत्य भावस्ते श्रनेक 
पापक्यि द| श्रीरातजी का दास कहलाकर (शरणागत होकर) भी मै वदी धोखे 
नाज बना रहा | परन्तु यद श्रीरामनाम का पभाव, प्रगति-शीलता, महिना श्रौर 
प्रताप हे, जो कि वही तुलसीदास श्रव जगत्‌ म॑ महामुनि वाल्मीकरिके समा 
माना जाता हे । च्रे मूख ( मन ) ! तू इतना बड़ा भारी श्राश्चर्यं देख-सुनकर 
म श्रीरामजी के चरणो मे श्रनुराग नदीं करता, इसपे तू श्रत्यन्त श्रमागा है। 
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विरेष--“जाति के, सुजाति के ---श्रीगोस्वामीज ने वचपन मेँ मधुकरो 
ठ्तिभीकी है । जैसे मधुकर (भ्रमर) नाना पुष्पों से रस लेता दै, पुष्पो पर 
विवर्णता नहीं शाने देता, वैसे तीन, पोच प्वं सात धरो से श्राय एं शन्न को 
चय्की भिक्ता लेना मधुकर इतति दै । च्राजकल वैष्णवों के घरों से सिद्धान्न 
(रोरी, भात, दाल श्रादि) की भिक्ता लेने को भी मधुकरी इत्ति कहां जाता ह| 
श्रागोस्वामीजी क शब्दो म दोनों प्रकार कौ वृत्तिर्या सिद्ध होती ई; यथा-- 
(वार्यो लोची मौँगि कै तेयो नाम लिया रे।' ( वि०३३ ); इसमे चटक मौगने 
का प्रमाण है। तथा--““मँगि मधुकरी लात ते, सोत गोड पारि ।'” ( दोहा- 
वली ४६४); इसमें सिद्धान्न की मिक्ता वाली मधुकरी इत्ति हे । 

प्रगते छंद मे भी धारे ते"? इस चर्ण मे यदी माव कदा गया दे। 

'सानस वचन कायः ` `"; यथा-- ^ पतक उपपातक श्रदहीं | करम 
चन्‌ मन भव कवि कदरदी ( मा० श्र° १६६ )। 

(रामं को कहाई इस“ *--जव शस्णागते होकर दास काया; तवर से 
तचेत रहना चादिये, पर फिर मी मेरा पूर्वं स्वभाव बना दी रहा | भगवान्‌ के 
समक्न शर्ण दुश्रा, शरणागति एक प्रकार का वरहत्‌ प्रायश्चित्त है । श्रतः, भगः 
वान्‌ के सामने प्रतिज्ञा की किं त्र तक के पाप कमा दो, श्रव मेँ श्नापका रोषत्व 
( सेवन ) दी कर्गा, फिर मौ पापाचरण कर्न उनके समक्त दगा्राजी हे 1 

"रामनाम को प्रमाउ, पाड सर्हिमा प्रताप ` श्रीरामनाम का प्रभाव 
सुनकर इसमे लगा, इससे मेरे पूं के पाप नष्ट हए, प्रताण॒ छन्द ७१ के 
विशेष मे लिखे गये । पाडः श्र्यात्‌ उसी नात की प्रगति-शीलता से मुभे 
बद्ध-विकाश श्रादि से प्रगति हुई, यद प्रगति नाम कौ श हे । (महिमा श्र्थात्‌ 
मु श्रीमद्रामायण का रचयिता होने का श्रेय मिला, यहं नाम कौ दी महिमा है । 
तत्पश्चात्‌ जगत्‌ के लोग भे महानि वाह्मोक्ति के समान कदने लगे, इसमे 
नाम का प्रताप दै; क्योकि महषि के महत्व का लेशा भी सुभमे नहीं रै, फिर भी 
नामके श्रातक से मुषे लोग वह ठलना देते ई । 

को$कोई यो मी इसका अथं कसते है कि “यह्‌ रामनाम का दी प्रभाव दहै, 
जिससे मैने महिमा शौर प्रताप पयि, जो ल्लोग सुते मदामुनि बाल्मीकिंजी के 
तमान मानते द । मेरे विचार मे नाम के परमाव से महिमा भिलना कहना तो 
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संगत दै, पर प्रताप नही । इससे '्वाउः पद्‌ का मैने जैसा श्रथ क्या है| उ 
ग्रथ में क्रमशः प्रगति भी युक्त दै । 

अतिहि अभागे“ --इस प्रव्यक्त उदाहरण से भौ यदि नीं समभं 
पड़ता, तो श्राश्चयं मूख॑ता है, इसका कारण श्रत्यन्त श्रभाग्य है। तथा 


वाल्मीकि केवट. कथा, कपि-मील-मालु सनसान | सुनि सनप्रुल जो न रामस 


तेहि को उपदेसिदि ज्ञान | ( वि० १९६३) | न्ते नर नरक सूप जीवत जग . 


भव-मजन-पद्‌ विमुख अभागी | ( वि० १४० ) | 
। ८३ ] 
जायो कुल मगन, वधावनो वजायो, सुनि, 
| भयौ परिताप पाप जननी जनकं को | 
वारे ते ललात बिललात हार द्वार दीन, 
जानत हो चारिफल चारि ही चनक को ॥ 
लसी सौ साहिव समर्थं को सुतेवक 
छनत सिहात्त सोच विधि गनक क | 
नाम, राम , रावरो सयानो के धौं बावरो. 
जो करत गिरी ते गरू तृन ते तनक को ॥ 
श्रथ मेँ भिन्ञा मोगने बात ( ब्राह्मण ) कुल म पैदा हुश्रा, उस उपलक्त 
मे बधावा बजाया गया; यह्‌ सुनकर मरे माता-पिता को सन्ताप श्रौर दुःख हृश्रा 
(ब्र्थत्‌ मेरे कुलकषणों को सुनकर मेरे माता-पिता को संताप एवं दुःख हुश्रा) । 
फिर व्रचपन से ही ( भूख से ) दीन होकर म लोगो के दवार-द्ार पर ललचाता 
इश्रा भटका फिरता या, उस समयम चने के चार दनां को चार फलके 
तमान जानता या | बही तुलसीदास (म) श्रव समर्थं स्वानी श्रीरामजी का 
उत्तम सेवक दो गया है, यह सुनकर त्रहमा-तरीचे गणक ( ज्योतिषी ) सिहाति दै, 
उन्हे सोच दो गया है (किवनेतो इसके भाग्य मं एक भी श्रच्छी रेखा नदी 
लिखी, इसे यद विभूति कहाँ से प्राप्त हो गई ) | ग्रतः, हे श्रीरामजी } श्रापका 
नाम चुर दे कि बावला है ( कुलं जान नही पड़ता); क्योकि यह तृणस मी 
च्छ ( व्यक्ति ) को पहाड़ सेमी मारी ( श्रत्यन्त प्रतिष्ठित ) बना देता है | 
विशेष-जायो ल मगन“. - श्रीगोस्वामीजी के श्रन्यत्र ॐ वचनो ते 


| 





। (2 
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भी सिद्ध होता है कि श्रापके जन्म समय मूल नरघतर ग्रादि किन्दीं कुयोगो से 
नाता-पिता ने पश्चाताप किया या; वही यह के (मयो परिताप --इस वचन से 
सिद देता दै; तथा--“तनुज तऊ छट्लि कीट ज्यो, तथ्यो मातु-पिता्रं । काहे 
=> रेष दोष कादि ष, मेरे दी त्रमाग) मो सचत स &९ छहर ॥” ( वि 
२७५. ); त्रगुन श्रलायक श्रालसी जानि श्रघन श्रनेरो । स्वार के सायिन्ह 
उयो तिजया को-सो योटक, श्रौचट उलटि न हेरो ॥* ( वि० २७२); एव-- 


, ८८जननि जनक त्यो जनमि करम तिनु, विधि्हुं ख्यो हौ च्व्रडेरे' (वि° 


२२७ ); इन वचनो का श्रभिप्राव्‌ य है किं मूल्ल-शान्ति एवं गोपुल प्रव 
शान्ति श्रादि दोने पर कुदं काल इनका माता-पिता से संगं था; फिर इनका 
घर के काम-घन्धो मै चित्त न देखकर माता-पिता ने श्रलग कर दिया था; श्रयत) 


वे मृष्युवश दो गये दौ; क्योकि श्रयुन श्रलानर आलसी जानि अधन अनेरो 
स्वारथ के साथिन्ह त्यो" ) यह्‌ विना कुखं कालल साय रक्खे नदीं दो सकता । 
तथा--“गरभ बास दस मास्त पालि पित-मातु रूप दित कीन्ह 1 (वि° १७१); 


इस वचन से भी सिद्ध है कि जन्म-काल के पश्चात्‌ 8 काल तक श्रमापका 


माता-पिता से संसगं था । 


उक्त बातो के कु ्र॑ंशो को लेकर जो कडा जाता हे क्रि जन्मते दी माता 
पेता ने ग्रसुक्त मूल मे जन्म होने के कारण इन्हे व्याग दिया था, एेसी निरदयता 
जा वर्तव भारतवपं से नहीं वर्ता जाता? भरषछः बहूत-से लड़के मूल तन्वन म॑ 
जन्ते दै तो उनकी शान्ति करा जाती है । करीं भी ठेसे लड़के श्रना की 
भति स्यामे नदीं जाते । 

शरीवियोगी दरिजी ने विनयपत्रिका की टीका मे इन प्रसंगो प्र लिखा हैक 
८त्रनिष्ट ग्रह के कार्ण व्याग देना'-- यइ मत उ्योतिष के किसी प्राचीन ग्रंथ में 
नह पाया जाता । केवल मुहूत चिन्तामणि" नामक अथ मे इसकी चर्चा दे, 
परन्तु 'सुहू्.चिन्तासणि' शरागोखामीजी के पछि का चना श्रा है| श्रतः, 
उसकी बात इनके जीवन काल से नदी लगाई जा सकती । 

'वारे ते ललात ` ` -- बचपन ही से माता-पिता से रहित हो दारदार 
मारा पिरता था, पश्चात्‌ सन्तं की शिक्ता से श्रीरम-शस्ण टुश्रा; यथा--“ दुखित 
देवि संतन्द कल्यो सोचे जनि मन माहं । तोसे पु पौवर पातकी परिहरे न, 
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सरन गये रघुबर श्रोर निवाहूं | तुलसी तिहाये भवे मयो सी पतित 
बिना । नाम की महिमा, सील नाथ को, मेरो भलो बिलोकि श्रव ते सङ्ुचा 
सिह |" (वि० २७५); तथा वि° २१९ एवं ७६ में न्धी भातो की पुष्टि है। 

तुलसी सो “` "- ठलसीदास तो वही हे, पर रव परम-समर्थ श्रोरामजी ॐ 
उत्तम सेवको मे यइ हो गया, जिसे देलक ब्रहा-सरीखे गणक चिन्तित है 
यथा--^“सिव चरिरचि सुर सुनि समुदा । चाहत जासु चरन सेवकाई ||“ ( मा०. 
लं० २१) | इतना वड़ा महत्व नाम ने दिया है, उस पर कहते है-- ¶ 

नाम; राम ! रावरो सयानो.“ _ प वृण के समान दलका या, उक 
नाम ने पहाड़से मी भारी ( श्रत्यन्त बड़ा-प्रतिष्ठित 9) वना दिया, एेसा वत्ति 
स्वाभाविक तो नहीं कहा जाता | प्रतः, इसे चाहेतोनासकरी त्रत्यन्त चतुरता 
कही जाय श्रोर चाहे पागलपना, इसे श्राप ही जाने | 

यहो रामनाम कौ पतित-पावनता कौ काष्ठा कही गई है| 


( ७४ 
वेद्‌ हू पुरान कही, लोकहू विलोक्रियत, 
रामनाम ही सों रीमे सकल भलाई हे । 
कासी ह मरत उपदेसत महेस सो, } 
साधना अनेक चितई न चित लाई हे ॥ 
घृष्ठो को ललात जे, ते रामनाम के प्रसाद 
लति घुनसत सधे दूध की मलाई | 
सामराज सनियत राजनीति करी अवधि, 
नाम रावरे जोदामचामकी चलाई हे ॥ 
रब्दाथ-रीभे = मन लगाने से । सुनसतात = क्रोध करते है, नाकौ 
सिकोडते है । सोंपे-परिप् पगधित, सचिकर । दाम = सिका । दाम चामकी 
चलाई है ( मुदा० )-प्रधिकार या अवसर पाकर मनमाना च्र॑पैर कर रहा हे। 
श्रथ- पुराणो श्रौर वेदों मँ मी कहा गथा हे शरोर लोक मे देखा जाता है ॑ 
कि श्रीरासनाममेही मन लगाने यँ सज़्ो एवं स्र भाति की मलाई है। काशी 
म॑ मरते समय मी श्रीमहादेवजी भौ उस {श्रीरामनाम का ) उपदेश करते है। 
(मोक्त देने के लिये) शरोर श्रनेक साधनां की शरोर उन्होने चित्त लगाकर ( ध्यान 


„~ 
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देकर ) देखा भी न्दी ( यहं तो वेदस-पुराणो की बातें है; श्रागे लोक कौ प्रत्यत 
बात कहते दै-) । जो मद्वा पाने के लिये दी लालाइत रहते ये? वे त्न श्रीराम 


नाम के प्रसाद से (इतने सम्ृद्धिरालं 


1 


) हो गये ई करि) पके हुए सुगंधित दुघ कौ 


वला लाने मे भी नाक-भों सिकोडते ३ । श्रीरामजी के राञ्य मं राजनीति की 
पराकाष्ठा सनी जाती है; परन्तु, ( दे श्रीामजी ! >) श्रापके नामने तो चम्डका 
सिक्ता चला दिया है; ( ग्र्थात्‌ इसने श्रधमों को पुण्या्माग्रे। के पदो पर प्रति- 
4 त कर दिया है, दप प्रकार इसने मनमानी रधर मचा रक्ली है )। 

विशेष-~-्वेद्‌ ह पुरान कही `; यथा-- “तुलसी सुमिरत राम; सलभ 
फल चारि । वेद-पुरान पुकारत कत पुरि | (रवा सा° ५६); “राम नाम्‌ 
ऋतस्‌ देत पाल चारि रे । कदत पुरान, बेद, पंडित, पुरारि रे ॥'” (वि° ६७) 
वेद-कथन, यथा--“यस्य नाम म्यर्‌: तस्य प्रतिमास्ति ।) ( यजुवद ); 
ग्र्थात्‌ जिसका नाम ग्रोर यश मदान्‌ ह; उनक्रौ वएवरी का ग्रोर नदीं दै! तथा 
वेद की शिरोभाग रूपा उपनिषद्‌ का कथन ह; यथा--“स्वभूञ्योतिमयोनंतरूपी 
स्वेनैव भासते |” से ध्यथा नामी वाचकेन नाम्नायोभिमुलो भवेत्‌ । तया बीजा- 


६५ ल 


समको म्॑रो म॑तरिणोऽभिमुखो मवेत्‌ ॥ ` 4 श्रीरामं तापनीय उ० २।१४-२९ )-- 
इन श्राठ श्रुतयो में रामनामा्थं कौ विशद व्याख्या हे । पुराण-कचन; यया-- 
नाम चिन्तामणी रामश्चेतन्यपराविग्रहः । पूः शधो नित्ययुक्तो न भिन्नो नाम 


नामिनो; ॥” “यम रामेति रेति स्मे समे मनोरमे । सद्खनामता तुल्यं रामनाम 


वरानने ॥ जपतः सवं वेदाश्च स 
स्तैव लभ्यते ॥” ( पञ्च पुरणः 


व्वा पार्वति । तस्माक्तोष्गुणं पुर्व रामना 
सी० ना प्र० प्र ); तथा--“°विष्णोरेकेकना- 


मावि सवं वेदाधिकं मतम्‌ । तेभ्यश्चातन्तनामभ्योऽधिकं नाम्नां सदखकम्‌, ॥ ता€ <~ 


नामसदखेण रयमनामसमं मतम्‌ । 
५४); श्र्थात्‌ मगवान्‌ विष्णुं का 


च 


› (सवन्द पु° वैष्णव खंड, व° मा० २९।४२- 
एक-एक नाम भी सम्पूणं वेदो से श्रधिक महस 


शाली पाना गया है । एसे श्रनन्त नामों से श्रधिक है-भगवान्‌ विषु का सहल 


नाम; उस सद॑ल नाम्‌ के समान 
(कासी ह्र मरत उपदेखत 


राम राम माना गया है। 
स, ; यथा--^जापु नाम उल संकर कासी । देत 


सहि सम्‌ गति चअ्रविनासी ॥'' ( मा कि० £ ); “मरत मेख उपदेस ह कहा 


करत, सुरसरि-तीर कासौ धरम ५ 


रनि। रामनाम को प्रताप कर हर जपे श्राप; 


च 


1 

। 
+ 
। 
| 
॥ 


| 
^ 
जुग-जुग जाने जग वेद तै परनि | ( वि० १ ‡ ); श्रयात्‌ काश) स्वयं धमम्‌ | 
भूमि है, पुनः समीप दी परम पावन गंगाजी है, मोक्तोपयोगौ इन साषनोङ्ग 
शरोर न देख कर वे प्राणियों की सद्रतिके लिये उन्हे श्रीरामनाम का री मसे 
समय उपदेश देते है । इसकी कथा श्रीराम तापनीय उपनिषत्‌ में है । 
छी को ललात जे ते ` "माव यह कि जो पतित सुकमं स्पी ष्टे 
को ललचाते ये, वे श्रीरामनाम के प्रसाद्‌ से पराभक्ति ॐ भोक्ता हो गे तव 
उन्हें परमधमं रूपी सोघे दूष को मलाई रूपी ज्ञान नीरस लगता है, इसपे उस 3 
चर्चा पर खुनसाते हें । जैसे वड़े धनान्‌ बहुत प दूष की मलाई से श्रप्र्तन 
दोते हैक ्रभिक पक होने पर दूष की माधुरी कम पड़ जाती हे । तथा-““चासं 
रह्म स्वान पातर ज्यों कवरं न पेय भते। सो हा समिर्त नाम सुधारस पे 
परसि धरो | ( वि° २२६ ) | 
राम राज दुनियतः `" - श्रीरामजी के राज्य मे राजनीति की परकष्ठा ¦ 
यी, इससे यथायोग्य वर्तव होता धा; यथा--“शमराज बैठे वयलोक्रा | हर 
षित भ गए सन सोका || वयर न कर कटू सन कोई | राम-प्रताप व्िषपता 
लोई ।' से “विष मदिपूर मनूषन्द, रवितप जेतनदि काज । मे वारिद देहि 
गल, रामच के राज |” ( मा० उ० २३ ) तक । / 
भराम राज्य मे पेते, रुपये श्रौर मो प्रादि सिके तो ये नहीं; यथा “बह 
बिनु गय पाहये |” ( मा० उ० २७ ); किन्तु परमार्थ प्च के सिक्के.पेता पी 
कमे कारड, सपया रूपी नवध। श्रादि भक्ति एवं योग श्रादि तथा सोदर सपर 
सरसन्चान पयय पराभक्ति-चलते ये | यथा- ‹ वरनाश्रम निज-निज धरम्‌, निस 
वेद्‌ पथ लोग । चल सद्‌ पावहि सुल, नहिं मय सोक न रोग ॥” ( मा० उ 
२०); इन सिक्कों का यथायोग्य ही फल मिलता था | 
प्व ब्रापका नामतो कर्म, ज्ञान श्रोर उपासना दीन ( तधा, चाँदी शरोर 
सोना-रहित ) चमङ़े फी चकती के समान श्रधमो को मी उन्हीं मोहर श्रादि उत्तम 
सिक्कोकेप़ल देरहाहै। जेते सवततर स्वतंन राजा चमड़ पर भी मोहरी ३4 
ङ छापकर उन्हे मोदरोॐे स्थान पर चला दे, वैसे दी नाम तवरा, चाँदी एष 
सोने के समान काड्रय कौ श्रपेक्ता न रख स्वत रूप से मोत् पद दे रहा है। 
नाममाति से एवं उसके भी जेसे-वैसे उच्चारण मात्र से लोग सुकृत एवं भो 
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- क्रे भागी हेते ईै-प्रमाण ` कुं छंद ७१ के विशेष ` म लिखे गये ईँ; तथा~- 
रपत श्रजामिल गज गनिकाऊ । भए सुक्रुत दरिनान्‌ प्रभाज 7). ( मा० 
वि क जवन जड़, पाँबर कोल-किरात । २५ कहत 
पावन परम होत भुवन विख्यात ॥ नरि, श्रचए् ज॒ग-जुग चलि श्रई । केटिन 
दीन्ह्‌ स्थुबीर बड़ाई ॥ रामनाम-मदिमा घुर कदर 1) ( मा० श्र° १६४ ) । 

श्रलङ्कार--ल्ोकोक्ति एवं व्याजस्तुति । | 

„- [ ७५ । 

सोच संकटनि सोच संकट परत, जर 

जरत, प्रभाड नास ललित ललाम को । 
बूड्यो तरति; विगरियो सुधरति बात 

होत देखि दादिनो छभाउ विधि बाम को 
जागत अभाग, चअनुरागत वियग, भग ` 

जागत आलसि तलसीह-से निकाम को) 
धाई धारि प्ररि के गोहारि हितकारि दोति, 

८ आई मीचु भिटति जपत रामनाम को) 

शब्दार्थ--घारि = श्राक्रमण कुरनेवाला ८ लुटेर का ) ॐ । गोहारि = 

स्तक । मीचु ( सं° खतः त्रा मिच्च ) = मौत । ^ 
ग्र्थ--ुन्दर रत्न सूप श्रीरामनाम का एेसा मारी प्रभाव है किं इससे 
शच शरोर संकयो को भी शोच नर संकट पड़ जाताः है (मिट जाते द) जवर मी 
जलने लगता है ( दर हो जता दै) दबी दुद ( नाव ) मी तर जाती दे, त्रिगडी 
दुई बात भी बुधर जाती है श्रोर नाम-जापक को देल कर प्रतिकूल विघाता का 
स्वभाव भी श्रतुकरूल दो जाता है। श्रभाग्य भग जाता रै, वैणग्य प्रेम करने 
लगता दै श्रोर ठलसीदास जञते श्रालसियो शरोर निकम्मों का भी भाग्य-उदय दो 
जाता है| ( आक्रमण कस्नेवालौ लयेर की ) सेना भ॑ लोट कर रक्ता कस्न 

७ बाली शरोर हितकारिणी दो जाती है । ( यदौ तक कि ) श्रीरामनाम की जप 

` करनेसे आई हृ मस्युभी मिय जाती दै ( ; श्र्थात्‌ सारे श्रम॑गल मंगल हो 

जाति दै )। 
विरेष--“सोच संकश्न' ` .१_ -यज् श्रीरामनाम को सुन्दर सून कर कुर 


च 
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ों 9 
इतके गुण कहते दै; यथा-^पायो नाम चास चितामनि उर कर ते = सैशे » ˆ 


1 


| 


| 


( वि° १०५); चिन्तामसि जयं रहता दै, उसके इस प्रकार गण रहते &. . 


[क = से ज ~ ¢ 
वथा-- राम भगति चितामनि षुंदर । बसे गण्ड जाके उर्र॑तर |!" मोह 
दरिद्र निकट नहिं श्रावा | लोभ वात नहि ताहि इतावा 1" से “व्यापि मानं 
रोग न भारी । जिन्द के वस सव जीव दुलारी ॥। ( मा० उ० ११६ ) तके | 


| 


वसे दी यँ कहते दै किं जँ यह्‌ रत्न रहता है, बहौ शोचो श्रौर संकर्यो को 1 


मौ शोच श्रौर संकट श्राजाते है, श्र्थात्‌ वे भयसे भग जातत हे । शोच श्रौर 
सकट श्रध ( मानसी रोग) हये दूरदो जति ज्वरङ ञ्वर श्रा जाता 
है। स्वर श्रादि शारीरिक रोग है, ये श्रीरामनाम के जप से दूर हो जाते दै। 
यहो ज्वर से त्रिविध ज्वर ( त्रिविध ताप ) कामो श्रथ दहै; यथा-- “राम रावरे 
1! सघ इरत है । समिर त्रिविध घाम हरत पूरत काम सकल पुङ्ृत 
सरसिज को सर है।| लाम ह को लाभ, सुख ह्र को सुल सरवस, पतित पावन 
डटर कोडस है।' ( वि० २५१); “तुलसी जागे ते जाय ताप तिं तायरे । 
मनाम सुचि रुचि सहज सुभाय रे |” ( वि० ७३) धरम रामराम जीय 
जो लों तून जपि ह| तौ लों तू कहूँ दी जाय तिङ ताप तपि है।' (विण 
९८ 0; "एेसेऊ कराल कलिकाल म पाल तर नाम के प्रताप न चिताप तन 
दाहिये ।।'' ( छन्द ७६ ) | 

एन्‌ जह। रहता दै, उसका गुख वहाँ स्वतः प्रक होता है, वैसे दी राम 


पामि का महत्वे जान कर्‌ ्रथवा बिना जाने भी जप करने पर फ़ल मिलता दैः 


यथा--"जानि नाम श्रजानि लौहं नरक जमपुर मने | ( वि० १६० ) | 
श्रजामिल-यवन श्रादि इसके उदाहरण हं । ग्रतः, नाम-निष्ठ। से हुष्ट कर्म-मोग 


1 पना ॐ संकट दूर हो जाते दै। लोक मे तीनों तापो का 

बूड्यो तरति" -भव-सागर मेँ वी दूइ बुद्धि भी उससे ऊपर होकर 
तेरने लगती है; रयात्‌ निलिपत हो जाती है । श्रथवा, कललिःप्रेरणा से परीक्षित 
को खुद्धि पापम द्भ चुकी यौ, परन्तु श्रीरामनाम के प्र्थाभूत चरित सें रति होने 
से वही बुद्धि उन्हं तारनेवाली हो गक | बिगसरियो पुघरतिः---श्रीुग्रीवजी से 


ठ उ र 
चति विगङ़ रई थी, उनकी सुधर गदे । तथा नाम-जापक पर बिमुल-विधाता भौ 


[ 
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सम्मुख हो जाते दै; यथा--“रामनाम सों त्रिसग, जोग, जप जागिह । बात 
विधि भालहु न कर्म दाग दागिहे॥' (वि० ७०); “समते च्रविक नाम कर 
तज जदि कियो नगर गत गामो । भये व्रजाइई दादिने जो जपि वुलसिदास से 
बामो ।* ( वि० २२८); श्रर्थात्‌ रापनाम-निष्ठासे व्रह्मा प्रतिकूल भी श्रघु 
कूल हो जाते ई; क्योकि नाम-जापक की पापमय प्रकृति शुद्ध होकर त्रजकूल ही 
जाती ह | इसके भावान॒सार ईश्वर-धवृत्ति का होना भी इस प्रकार संगत दो 

+> जाता है; यथा-- “तुलसी प्रयु भाउ सुरत सो, उयो दरपन मुख कांति ॥" 
( वि० २३३ )। । 

'मागत अभाग, अनुरागत विराग; यथा--“माग दे श्रभागेदरू को, 
गुन, गुनदीन को ।› ( वि० ६६ ); ("रामनाम सो विराग जोग जागि है। वाम 
विधि भालहू न कर्मं दाग दागि दहै ॥'' ( वि ७० ); “भक्तिबैरग्ब.विज्ञान-सम्‌- 
दान-दम, नामःत्राघौन साघन श्रनेकम्‌ |; ( वि० ४६ ) । (माग जागत श्रालसि 
तुलसि से निकाम के 1; यथा--““छखौ को ललात जे; ते रामनाम के प्रसाद्‌ 
खात खुनसात सौधे दूच की मलाई हे ॥ ( छद ७४); “पतितपावन रामनाम्‌ 
सों न दूसरो । सुमिरि षुभूमि भयो व॒लसी-सों ऊसरो !1' ( वि° ६६ ); “साधन . 

4 निन सिद्धि सकल त्रिकल लोग लपत । केलिज्ञग बर चनिज विपुज्ञ नाम नगर 
खपत ||” ( वि० १३० ) । 

श्वाई धारि फिरि कैः" -जैसे नामजापक् श्रीदनुमानूजी पर लङ्किनो ने 
प्राक्रमण किया था, वही उनको सहायिका बन गई; यया-“नाप लङ्किनी एक 
निसिचरी 12, से “्रविसि नगर कीजे सतर काजा । हृदय राखि कोसलपुर राजा । | 
( मा० सुं ३-४ ) तक । इस प्रसंग कौ पूतिं पर कदा भी गया है; यथा-- 
८गरल सुघा रिपु करद मिता । गोपद सिधु श्रनल सितलाई ॥' इत्यादि । 

हस छन्द मे भीरामनाम का "मङ्गल भवन-श्रमङ्लदारीः स्वरूप कहा गया 

। है, यथा--“मंगल भवन श्रमंगलारौ । उमा सदित जेट जपत पुरारी ॥ (मा 
| ध्सुभ को सुभ, मोद मोद को (सत' नाम सुनायो ॥? (गी बा० &)। 
(राई मीचु भिटत्त जपत रामनाम के- जैसे श्रीप्रदलादजी के लिये 
मृसयु के समान श्रनेक बघार आर शरोर वे रामनाम क प्रसाद्‌ से व्यथं हो गड । 
। पुत्रके नाम्‌ के बहाने भी भगवान्‌ कानाम्‌ लेने पर मूव्यु के लिये श्राये हूर 
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यमदूत भी लोट गये-ये दोनों कथा पूवं लिली जा चुकी दै- छद = 
देविये | | 
७९ 


अधरो, अधम, जड़ः, जाजरो जरा जवन, 
सूकर के सावक टका ठकेत्यो मग भँ 
गिरो, हिये हहरि, हरम हो हराम हन्योः 
हाय-हाय करत परीगो काल-फग मै।॥ 
तुलसी विसोक ड तिलोकपति लोक गयो 
नाम के प्रताप, वात विदित है जग चै। 
सोई रामनाम को सनेह सो जपत जन 
ताकौ महिमा क्यों कही ह जाति अगै। 
शब्दाय जवन ( यवन ) = म्लेच्छ, मुसलमान । टका-धक्का | 
भरथ--एक शकर के अच्वे ने क्रिसी श्रे, नीच, मूर्ख न्रौर बृद्धावस्था ॐ 
कारण जजर ( निवल ) शरीर बाले यवन को धक्छा देकर मार्ग टके दिथा, 
बह गिर गया श्रोर हृदयम उर के मारे घत्ररा कर “वरहो. हराम ने मार डाला, 
हराम ( शक्र ) ने मार डाला इस प्रकारं कटा; तथा हाय-दाय करता हुश्रा बह | 
काल के फदे मे पड़ गया; ग्र्ात्‌ मर गया । शरीतुलसीदासजी कहते है कि वह 
भीगमनाम के प्रताप से शोक-रहित होकर त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ श्रीरामजी के 
सोक ( साकेतधाम ) को गया; यह बात सारे संसार मे प्रसिद्ध है| उसी श्रीराम 
नाम करो जो मनुष्य सनेदपूर्वक जपता है, उसकी श्रगाघ महिमा कैसे कही जा 
सकती हे १ 
विरेष--आओंधरो श्रधम.-.“- इसकी कथा वाराहपुराण महे वहीका 
एक प्रसिद्ध श्लोक है, यथा--“देवाच्छूकरशत्रकेन निहतो म्लेच्छो जरा-जजरो 
हारामेण इतोक्षि भूमिपतितो जल्पस्तनु त्यक्तवान्‌ । तीर्णो गोष्पदवद्धवाणवमशे 
नाम्नः प्रभावादहो किं चित्रं यदि रामनापरस्तिकास्ते यान्ति रामासखदम्‌ 1 ( सी% 
स० ना० प्र प्र° से उद्धृत, श्रथात्‌ ( श्रीशिवजी ने श्रीपार्वतीजी से कहा दै) 
दवयोग से एक म्लेच्छं ( यवन ) जोकि बुद्पि से जजर था, उसे एक शर 
के बच्चे ने मारा, “हाराम ( दराभशङ्र ) ने परमे मारा एवं हा | राम ने पमे 


ए, 


कनक ० -- ~ ----------=-------------- 
~~~ 
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मारा" एेसा कहता हुश्रा वह भुमि पर भिर पडा श्रोर शरीर छोड दिया । व 
गो क खुर के समान भवसागर को तर गया श्रो | भीरामनाम का प्रभाव 
राच्यं स्वरूप दै.। यदि भरीरामनाम के प्रेमी श्रौरामजी केषामकोजाते रहै 
तो इसमे कोन तआऋश्चयं है ९ श्रीगोस्वामीजी ने इती का त्राधार लेकर यह छन्दः 
लिखा है किन्तु श्रौँधसो' श्रादि विशेषण से श्रापने उसमे कई विशेषताएं दिखला 
दी ई, साथ दी (नाम्नः प्रभावात्‌ के स्यान पर श्रनु्बाद्‌ रष 'नाम-प्रभावः न 
लिख कर न्नाम के प्रताप लिख कर इसमे नई जान डाल दी है। जो कामः 
किसी के शरीर एवं उसके श्रंगभूत सेवक श्रादि कै द्वार हो, वह उसका प्रभाव 


है, श्नोर जो काम क्रिसी के ्रातङ्कसे हौ जापः उसे उसङ्रा प्रताप कते ई, यहां 


राम हो हराम न्यो इस वाक्यखंड मे हराम पद्‌ शूकर केही लिये है, इसमे 
“ट' पद्‌ को पृथक्‌ कर हा} कारूष देना पवं श्रे के शाम पद्‌ को श्रीराम 
नाम परक माना जाना, यह श्रीरामनाम का प्रताप है| श्रपने नाम की लजा 
रखते के लिये भ्रीरामजी ने वैसा मान लिया हे, यथा-^्सो धोक जो नाम 
लाजते, नहिं सख्यो रघुबीर ।' ` `” ( वि० १४४ )--यइ पूरा पद देखने 
मण्य ह । श्रजामिल की कथा से इसमे कई विशेषता दै, वह जाति का व्राह्मणः 
या ग्रोर य यवन (म्लेच्छ ), उसने शनारायण' इस नाम का शद उचर 
किया ह । इसने ष्दारामः एवं हयम मात्र कदा है । उसकी यमदूतों से र्ता 
दई ह, फिर पि श्रनामिल ने इर से एक वषं हरि-भजन करके सुक्ति पा 
ह शरोर यवन ने तो तत्काल उसी दरम उच्चास्ण माति से सद्गति पाई दे । 

इस कथा का पारमार्थिक लक्षय यदं है कि यवन ( योन ) के समान योनि- 
रत ( व्यभिचारी ) जीव है | म्लेच्छ के समान मलिन दे परन्ठ भ्रीरामनामः 
रटता दै, तत्र भी उसको दृति व्यभिचार पर रहती दै । वह जव गुप्त द सत्संग 
दास काम विकार को मलभोगी शक्र स्प सम १ हसे हराम ( श्र्यन्त 


व्याञ्य ) मान इसके स्वश रूप धक्के से डस्ता हुत्रा भरीरामनाम की शरण लेता 


९ है, नाम जपता है शरोर पूवं ॐ स्पशं विषय पर ग्लानि कर श्रोर घबश कर भय्‌- 


भीत रहता है, तो श्रीरामजी इसके नानार्थ पर बृत्ति एवं श्रन्तःकरण शुध की 


त्रेता न कर श्रपनी निरहैठ-करुणा से इसे सद्गति दे देते ई । एसे पामर जीवः 
को सद्गति देने मे नाम का प्रतप्‌ हे। | | | 
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इस लक्षय पर श्रयने करोड़ों जन्मों के काम-विकारो कौ शुद्धि का भरोसा रख ४ 
कर भीरतनानः निषा का यथाशक्ति निवाद करना चादिये । अन्यत्र मी काह 
यथा--“श्राभौर जवन किरात खस श्वपचादि ग्रति ग्रवल्पनज्ञे] कटिं नाम | 
जारक तेऽपि पावन होहि राम नमामिते॥|'' (मा० उ० १३० ) | | 

। ७७ | 
जापकोन तप खप कियो, न तसाईइ जोग. 
जाग न विराग, त्यागः, तीरथ न तनको। 1 
भाईं को भरोसो न खरो-सो वेर वेरीहू सों 
वल अपनो न, हित्‌ जननी न जनको ॥ 
लोक कोन उर, परलोक को न सौच, देव- | 
सेवा न सहाय, गवं घाम को न घन को | 
रामहीकेनामते जो होई सोई नीको लै, 
एेसोद सभाउ कष तुलसी के मन को।॥ 
शन्दाथं--खप कर = पच कर, कष्ट सह कर | तमाई ( तमन्न त्रखी ) = 
लालच । तन को = थोड़ा मी, कुष्टं मी । लरो-सो = तृण भर भौ, कुद्धं मी | 
ग्रथ-मेनेनतो (मन््रका) जप किया, न कष्ट सद कर तपस्या की, 
ग्रोरन मुभे कुष्ठ मी योग (केद्वारा सिद्धिप्रा ); यज्ञ, वैराग्य, त्याग एवं 
तीथ का दी लालच है | सुकते भाई का भरोषा नहं है ग्रौरनवेरीसेभीङ्ह्भी 
वेर दे । प्रभे ्रपना बल नहीं है श्रौर न मेरे श्रषने दितेषी माता-पिता ही ई। 
न मुभे इस लोक का डर है, न परलोक की ही चिन्ता है] च्राज तकन रैन 
्गिसी देवता की सेवा की कि बह मेरी सहायता करता है, न मुभे धर का गवंदै 
शरोर न घन का। इस तुलसीदास ॐ मन का कुक एेसा दी स्वभाव पड़ गया दै 
क ्रीरामजी के हीनामसेजो कुं मी हो, वही इसे ग्रच्छा लगता है | 
विशेष -प्रयम चरण मे सत्र साधनों का भरोसा त्याग है, दूसरे मे मता, 
षिता, भाई एवे श्रपने बल का भरोसा तथा शनुके वेरकेडर का व्यागदै। ८ 
तीसरे चरण मे लोक-परलोक की चिन्ता, देव आदि का ग्रा्रय एवं घन-धाम क 
गवं का त्याग है | तवर चौये चरण में नाम-निष्ठा मे पूण श्रनन्यता कदी गई है; 
कंथक जन तक ब्रन्य-्राश्रय काकुदं मी भरोसा एवं किसी का भी डर रहता है, 
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त तक इष्ट देव मे विश्वास एवं निरता नदीं सिद्ध होती रौर पूणं विश्वास 
एवं निर्भरता के विना शरणागति की सिद्धि भी नही होती । 

'रामहीके नाम ते" इसी प्रकार कौ ग्रनन्यता स्प के विषयमे 
गरामे छन्द ११० मे है श्रागे भी इसी नाम-निष्ठा क पुष्टि है । 


[ ५८ । 
ख न, गनेस न, दिनेल न, धनेस न; 
क 


सुरेख सुर गौरि गिरापत्ति नहिं जपने । 


तुश्दरेड नाम कौ भरोसो भव तरिवे को, 
वेठे उठे जागत वागत सोए सपने ॥ 
तुलसी दे वारो सो रावरो, रावरी सोः 
रावरेड जानि जिय, कीजिये जु अपने । 
जानकी जीवन ! मेरे, रावरे वदन फेरे, 
ठाडँ न, ससा क, सकल निरपते ॥ 
श्रथ ये शिवजी, गणेशजी, सूयं भगवान्‌ ; कुवेरजी, देवो के स्वामी 
इन्द्र, देवता, गौरि श्रौर वाणी के स्वाभी वृहस्पति का जप करना नदीं हे । 
सार सागर से तस्ने के लिये उठते.वैते, जागते चलते, सोते हृए--एवं स्वप्न 
देते हुए, केवल श्रापके हौ नामका भरोसा है । यह त॒लसीदास यद्यपि बावला 
हे, तथापि त्रपंकी शपय, यह श्राप ही ( शरणागत ) दै । इसकी इस श्रनन्य- 
निष्टा को हृदय से जानकर श्राप मी इसे श्रपना कर लीन्यि; श्रन्यथा; दे धी. 
लानकीजी ॐ प्राणाघार श्रीरामजी 1 श्रापके सुख फेर लेने ( विमुख होने ) पर 
तेरे लिये कहीं भी ठिकाना नहीं है, पै कही प्रवेश कलूभ्गा १ क्थोक्रि सभीतो 
बिराने है 1 
विशेष- “स न "शिवजी महादेव दै, गणेशजी श्रग्रपूज्य दै सुय 
भगवान्‌ जगत्‌ भर के संध्या त्रादि से श्राराध्य ई, वेर धनाधिपति है, श्र 


= देवराज दी है, देवता मनुष्यो क ५७ है, गौरि पञ्चदेवो मँ दै रर व 
इन्द्र के भी गुरु दै । "गिरापति' इस १६ से कोई-को$ ब्रह्माजी का श्रथं करते ६, 


पर मुम इसका प्रमाण नदीं मिला । वृहस्पति का प्रमाण है; यथा--बृहस्पतिः 
सुराचार्यो गीर्तिर्धिंषणो गुदः? ( न्रपरकोष / । 


तुम्हरेहं नाम" समी त्रवस्थाश्रँ में सुकेनामकादही भरोसा है ` 
तुलसी हैः वावरो' ` ” देवताश्रों के श्रधिकारानुस्ार उनकी उपासना न 
करना भले ही इसका पागलपन हो, परन्तु इसकी यह वृत्ति श्रापकी शरणागति 
पर विश्वास कर च्रापके ही बल पर है, परन्तु इस का निर्वाह तभी हो जब श्राप 
अपनी श्रोरसे भी इसे श्रपना लतः श्रन्यथा मै कदींकान रहरगा। 
जानकी जीवन ! मेरे“ जानकी-जीवन' इस संबोधन से पूर्वोक्त छन्द 
२६ म॑ कहे हुए (जानकौ-जीवन-जान? पर लक्षय है | भाव यह किमेरी मी वदी 
दशा हे । मेरी सदद्विवेकिनी बुद्धि प्रदृत्ति रूपी लंका ये मोदरूपी रावण के द्वारा 
वन्दी है| इसने भी उसी लक्ष्य से श्रापके नामकीशस्णले रश्बी है। यदि 
श्रापङ्पादृष्टिनकरगेतोमेकदींकान रह जागा | क्योकि जगत्‌ में श्रापक 
शरतिरिक्त सभी विराने है; यथा--शेसेदि जनम समूह सिराने । प्राननाथ रघु. 
नाय-पे प्रथु तजि सेवत चरन विराने ॥* ( वि० २३५ ); "टौ बजाय लखे 
गजराज कहा लो कों केहि सों रद्‌ कदे | ्रारत के हित नाथ न्रनाथ कराम 
सहाय सदी दिन गाढे | ( छंद ५४) “जाँ को; ठोर है कहँ, देव ! 
दुखित-दीन को १। ( वि० २७४ ) भने खोया समभ कर सवते सम्बन्ध तोड 
रक्वा है, इसीसे सभी मेरे विराने रै । 
| ७६ | 
जाहिर जहान मे जमानो एक भाति भयो, 
बचिये विवुध धेनु रासभी बेसाहिये । 
एेसेऊ कराल कलिकाल से कृपाल तेरे, 
नाम के प्रतापन च्रिताप तन दाहिये॥ 
तुलसी तिहारो मन-वचन-करम, तेहि 
नातो नेम-नेह निज ओर ते निवाहिये । 
रक के निवाज रघुराज साजा राजति के, 
उमर दराज महाराज तेरी चाहिये ॥ 
शब्दाथ--जाहिरप्रकट । जमाना समय, २ प्रतापया सौभाग्य का 
मय्‌, ३ नियौ, संसार । रासमी=गदही । दराज (०) = दीर्घ | 
प्रथ-संसारमे प्रकटदहै कि कामधेनु वैच कर गदही खरीदी जाय” इस 


ष 
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ह ३ ३8 सनम 
- : मके परताप से त्िताप ( देहिक, देविक शरोर भौतिक तापोँ ) 
से किस्ीका ररर दग्ध नहीं होता | भीठलसीदासजी कते ३ कि मे तो मन, 
१९ द्रीर कर्मसे द्रापका ( शरणागत 9) हू । श्रतः; श्राप उसके इस सम्बन्ध, 
नियम ओर स्नेह को श्रपनी ग्रोर से श्राप निवदिक्यादे| हे दीन-दयालो | हे 
|. , राजाश्रं क पजा भरीरघुनायजौ ! हे महाराज ! सुक तो श्रापकौ दीर्घायु चाहिये 
“(कि ऋ सद्व इस राजगदी पर विराजमान रहं ) | 
अिशेप-- जाहिर जहान मे” श्रौर यगो मे सक्ती शरोर षती दोनो 
माति 9 लोग रते ये, किन्तु इस कलियुग मे एक भाँति की ही दुनियां हो रही 
2 । सभी सदसद्धिवेक्रिनी उुद्धि रूपिणी कामधेनु को तो विषय-सुख रूपी द्रभ्य 
लेकर वेच देते दै श्र व्यावहारिक बुद्धि को भ्रम रूपी द्र्य देकर सम्पन्न करते 
ह । भाव यह करि यदि कुक पारमार्भिक गुण प्रात्र होते ह तो उन्ह उदर.भरने का 
सविन वना लेते दे ग्रौर फिर व्यावहारिक वयानो क त्रजन मे श्रम करते है। 
इस रकार के लोगों से पूणं इस कराल कलिकाल मे भी द्मापकी कपा से श्राप 
„ के नाम-जापक त्रिताप से बचे हुए ईः यथा-- “जो मन, प्रीति-पतीति स रान 
 । नाम हि रातो। तुलसी राम प्रतापते तिहुँ ताप न तातो॥>. ( वि० १५१ ); 
 <रामनाम-महिमा करै कामभृरह श्राको। साखी वेद पुरान है, तुलसी तन 
ताको | ( वि० १५२ ) | "कलि नाम कामतर राम को। दलनिहार दारिद 
इकाल दुख दोष घोर धन घाम को || ( वि° १५६ ) | 
 "तलसी तिहारो ` “जो मन, वचन, कमं से शरणागत होता है, उसके 
उपाय स्प श्रीरामजौ दो जाते है, यथा--“उपायलमुपेयतवमीश्वरसयैव यद्धवैत्‌ | 
शरणागतिरित्युक्ता शा्लमानाद्विवेकरिमिः |” ( नारद पांचराचच ), इस रीति के 
श्रनुसार श्राप मेरे सम्बन्ध श्रादि का निज श्रोर से, केवल श्रपनी कृषा दष्टि से 
निबादिये, क्योकि सुभमे शरणागति की रत्तिकी भी ढता नहीं हे । शरणागति 
| मं तवास्मीति च याचतेः का यही भाव है कि यक्त प ज्रापका हू" इस भाव की 
 हदता की याचना इष्ट से करता ह । वही याचना यहो है कितैजो मन, वचन, 
कमस श्रापका द इसे श्रपनी श्रोर से ही निवादिये ( मुभमे को$ वैसी योग्यता 
नही है, ) तमी मे सफलता पा सकता ह | गीता ७।९१-२२ मे यह नियम भौ 


। 
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कहा गया है कि भक्त की शद्धा युक्त निष्ठा को भगवान्‌ निबाहते ई श्रोर किर ` 
उसका फल भी देते है । । 
“रंक के निवाज-*- वदे बडे राजानो के राजा ह श्रोर दीनो प्र दया 
मी करते र । ्रतएव श्राप बहत दिन जियें --यह कवि भाव से श्रशो्वाद हे । 
(रक निवाजः, यथा--“रंक निवा रंक राजा किये, गए गर गरि गरि गन । 
राम प्रनाम सदा महिमा नि सकल सुमंगलमनि जनी । ( गी° सुं° ३६ ) | ्‌ 
[=] ~ 
स्वारथ सयानपः प्रपच परमारथः 
कायो राम रावरो हौ, जानत जहायु हः । 
नाम के प्रत।पः वाप! आजु लां निबाही नीके; 
त्मा को गोसाई स्वामी सबल सुजा है ॥ 
कलि की करुचालि देखि दिन-दिन दनो देव । 
पाहू चोर हेरि हिय दहरा दं। 
त॒लसी की, बलि, बार-वार ही संभार कीवी; | 
जदयपि कृपानिधान सदा सावधान हे॥ 
श्रथं- सेर स्वाथ-साघन करने मे चतुराई श्रोर परमाथं के साधन मे पाखश्ड 
भरा रहता है । तो भी, हे श्रीरामजी | मे श्रापका कदलाता ह इस बात को 
सारा संसार जानता हे । हे पिताजी | श्रापने श्रपने नाम के प्रताप से श्राज तक 
भली-मोति निबाह दी ह श्रौर, हे गोसाई ! श्रागे के लिथे भी श्राप समर्थ एवं 
सुजान स्वामी है ही (तो निबाद देगे, रेप श्राशा है) | परन्तु, हे देव! 
कलियुग की कुचाले दिनःदिन दूनी बढ़ती देखकर शरोर पहरेदारो को दीचोर ` 
देखकर हृदय दहल गया है । गे श्रापकी बलिहारी जाता दहः इस ठलसीदास की 
मार्वार सार-सभार कौजियेगाः यद्यपि, हे कृपानिधान ! श्राप इसके रक्त 


अ 


सदा घन्द्र रै । 
विशेष स्वार्थ सयानप -“-मेरे स्वाथ श्रोर परमार्थं दोनों सै दोष. 

भरे हं, फिर मी मं श्रापक्ता कदलाता ( शरणागत कहलाता ) ह, सारा संसार 

इसे जानता है; श्र्थात्‌ चराचर स्पसे श्राप हीने इसकी ल्याति केर रक्खी है। 

इससे सिद्ध है कि मुभ भूठे सक्त को भी श्रापने महत्व दे रक्खा है ) 


५ 


प 
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'नाम के प्रताप, बाप ! “जसे पिता श्रपने पुत्र को वात्सल्य से उत्तम 
दी बनाना चाहता है, वैसे दी श्रापने सुभे ्रपते नाम मे लगाकर उसके प्रताप 
से श्राज तक मेरी प्रतिष्ठा निबाहदी है, श्रमी तक भली निबाहीहैतोश्रागे मी 
निवाहगे; कर्पोकि श्राप सवल श्रौर सुजान स्वामी है; यथा-“स्वामि सुजान जान 
सबही को । सचि लाला रदनि जन जीकौ ।। प्रनत पाल पालि सवर काद्र । देव 
दुर दिसि शरोर निब्राहू ।। श्रत मोहिं सवर बिधि भूरि भरोसो। किये जिचार न 
:| सोच खरो-सो ॥2 ( मा० श्र° ३१३ )--यद श्रीमरतजी ने कदा है । सुजानता 
से श्राप मेरी श्रपेत्ताश्रों को जानेगे श्रौर सव्रलता से उन्है पूरो करेगे, श्रापमे 
दोना गुण साथी; श्रन्यत्र प्रायः दोनों बातें नदीं प्रिलतीं; यथा--्प्रयु 
गरक पल कृपाल श्रलायक जरह्‌-जर्ह चितदहिं डोलार्वों 1” ( वि° २३२ ) । 
"कलि की छुचालि देखि ` "कलियुग श्रपने स्वभाव से कुचाल करता 
है | हदय के संरच्तक मजन को यह दुम्भ रूपमे परिणत करदेतादहै। वह 
ही-सदी सुक्रत कोभी चुराल्ते जाता है; यथा - “करौं जो कल्कं धरो सचिःपचि 
सुकरत सिला बटोरि । पेठि उर ॒बर्वस दया निधि दंभ तेत त्रंजोरि ॥'' ( बि° 
„ १९८ ) -यदी पहरेदार का चोर होना है । इस प्रकार की हानि से हृदय दहल 
: "| जाता है | श्रतः, च्रापसे भयभीत होकर रक्षणाथं प्राथना करता ह्र जि मेरी संभाल 
` रक्खें, जिसमे एेसी श्रनवधानता न श्राने पावे । श्राप सदा से सावधान द; इसीसे 
श्रभी तक का संस्ण दोता त्राया दै, यद श्रापकी कृपा-निघानता हे । 
यहाँ कृतज्ञता के साथ गोप्तृरववरण शरणागति है । 
[ १८५ 
 दिन-दिन दनो देखि दारिद्‌; दुकाल, दुख, 
दुरित, दुराज संख-सुङृत॒ सकोच दहै । 
मगि पैत पावत पचारि. पातकी प्रचंड, 
काल की करालता, भल्ते को होत पोच है॥ 
 आ्मपने तो एक अवलम्ब अव डिभि यो, 
-\ अः „अ 
समर्थं सीतानाथ सव संकट विमोच दै । 
तुलसी की -साहसी सराहिये छपा. साम 
| नाम के भरोसे परिताम को निसोच हे॥(. 


"~~ रे 
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शब्दाथ--दुरित = पाप । दुराजनदुष्ट राञ्य, कुराऽ्य । ्रं्र=माता | ५. 
ञ्चा । पोचबुया । दिन-दिन=दिनोदिन, प्रतिदिन । | 
श्र्थ--दिनोदिन दरिद्रता, ग्रकराल, दुःख, पाप श्रोर कुराञ्य ( राज्य विञ्चव ) | 
दूने होने ( बढते) जा रदे दै, यह देख कर सुल शरीर पुरय संकुचित ह र | 
ह| समय की भवंकरता एेसी हो गई किं वडे-बडे पापी डोँट-डपट कर मौने 
श्रपना दोव पालेते दै, परन्तु श्रच्छे मनुष्यों काब्ुाडी होता है । जसे क्से | 
को एकमात्रमोँकादही सहाराहोता दहै, वेसेद्ीश्रपनेको तो समस्त संभ्ये ते 3 
लुडाने बाले समथं श्रीसीतानाथका दी सहारा है। हे पाल्‌ श्रीरामजी| इ 
वलसीदास के साहस की सराहना कीज्यि, जो करं यह ( च्रापकरे) नाम के, 
भरोस परिणाम क प्रति निधिन्त है| | | 
विशेष--"दिनि-दिन दूनी"; यथा--“श्राश्रप-बरन-षरम-पिरहित जा, । 
लोक-षैद्‌-मरजाद गई है । प्रजा पतित, पाखंड-पाप-रत, श्रपने-ग्रषने स्मर, 
ह} सादिति सत्य सुरीति गई घटि बदी कुरीति कपट कलई है ॥ सीदत स्रु, | 
साधुता सोचति, खल त्रिलसत, हुलसति खल है ॥ परमार्थ स्वारय साक्ष ` 
भये श्रफल सकल नहिं िद्धि सई है । कामघेनु धरनी कलि-गोमरत्रिनष ह 
जामति न बई हे ॥ कलि करनी बरनिये कहँ लौ करत फिर निन रहल २. 
हे |” ( वि० ११६ ) | 
“आपने तो एक श्रवलव "इस चरण मे श्रपनी श्रनन्य इत्ति कौ 
शरणागति कदी हे; यथा-“सेवक सुत ॒पति-मातु भरोसे । रदई श्रपोच वनः 
प्रथु पोसे |” (मा०किं० २) । (समर्थं सीतानाथः; यथा--“्साहिव सीत 
नायसो, सेवक तुलसीदाप्त ॥” ( मा० बा० २८); “उमा-रमा त्रह्मादि वंदिता । 
जगदबा संततमनिदिता ॥ जासु कृप।कयाच्छु सुर, चाहत चितवन सोह । रमः 
पदारविदरति करत सुभावहि खोई ॥।' (मा० उ० २२-२४) । सब संकटविमोचु; 
यथा-“श्रभयं सर्मूतेभ्धो ददाम्येतदुनतं मम ॥” (बाह्मी° ६।१८।३३); इत्यादि । 


तुलसी की साहसी ` ""-इसमे नामाघार पर पूणं निभेरता कदी गई है 4 
पूण विश्वा त्रिना रेस निरता नहीं होती, जैसे शिवजी ने नाम के विश्व 
पर हालादल पी लिया है; यथा--“नाम प्रभाउ जान सिव नीको । कालक्रू ९९ 
दीनह श्रमी को | (मा०बा० १८); इसी से वे विश्वास रूप कदे गये दै; य्था-- 
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4 
भवानीशङ्करौ वन्दे ्रद्ा.विश्वासरूपिणौ ॥'' ( मा० बा० म० )| शिवजी ने 


श्रीरामनाम के साथ विष पी लिया, वहश्रषत का काम कियाःवेसे दी भ्रीगोस्वामी- 
जी नाम-जप के साथ विषय-सम्बन्धी च्रायु (श्वासे) पान करते दए. इसे (श्रायु को) 


श्रमृत बनाते जार्थेगे } सारी श्रायु पीकर नित्य श्रमरता पा जा्यगे । श्रीरामनाम रम 
८२) चि ब्रीज दै। “त चन्द्र बीज है| वाणी पर भी श्रि का निवास हे | रकारायि 


से प्रज्वलित करता है । चन्द्रबीज मकार स श्रोषधि-रप से पूणं है। इसके 


„4 संयोग से विषयिणी श्रा स्पौ कालकूट श्रः से जातीदहै। श्रायुकेच्र॑त तक 


मात रत रहने ते श्रीराम प्रातषि दो जाती हे, यदी नित्य त्रमरस्व हे । इस प्रकार 
परिणाम के प्रति निधिन्त इ। यथा--५त्रति श्नन्य जे दरि को दासां \ रटे 
नाम निसि दिन प्रति स्वासा ॥\ तुलसी तेहि सपान नहिं कोई । दम नीके देखा 
सब लोई > ८ वैराग्य संदीपनी ४०.) । 
[८२ 

मोह-मद्-मात्यो, रात्यो कुमति-कुनारि सो 

विसारि बेद-लोक-लाजः करो अचेतु हे 
याचे सो करत, सुह आवे सो कहत, कर 


९ काह की सहत नारि खरक हेतु दै ॥ 


तुलसी धिक अधमा हू अजामिल त 
ताह मे सहाय कलि कपट-निकेतु हे । 
जवे को अनेक टेक, एक टेक डवे की, सो 
पेट-्रिय-पूत-हित॒ रामनाम लेत ई ॥ 
शब्दां -- ग्रौकरे = १-गदस, २- चत त्रघिक । सरक्स ( फार सर 
कश)=१ उद्धत, उदडः २ विरो मे शिर उठानेवाला । टेक = बानि, स्वभाव । 
रथ यह वलसीदास मोह रूपी मदिर से उन्मत्त रहता दै, मति सूभो 


` कुलदा खरी मे स्त है शरोर लोक-वेद्‌ की लज्जा का स्याग कर्‌ अ=! श्रचेत ( बेषुष, 


बेवरवाह ) रहता दै । इसे जो भाता हे, वदी कर डालता हे ( उसमे सदसद्‌ का 
धवार नदीं करता ) श्रोर जो मुह मे श्राता दैः वदी कदत है ( बोलने में विचार 
नहीं है ) तथा उदश्डता के कारण यह किसी की कुछ नदीं सदता । इसमे 
ञ्रघमाई भी त्रजामिल से श्रधिक हे, उसमे भी कपट का स्यान कलिकाल इसका 


1 


द कवितावली | 


सहायक दै ( वह उक्त मोद, कुमति शरीर निलंज्जता श्रादि मे ५ सहायता से बृहि 
करता है ) । इसके जाने के (न होने के) गरनेक स्वभाव दै, एक ही लभा 
इसके होने ( बनने ) का दै, वह यह फ्रि जो यह पे रूपी प्यारे पुत्रके हि 
( पालनार्थं ) श्रीरानाम लेता ह । | 
विशेष -इस छन्द मे श्रजामिल से सपक बोधा गवा हे। श्रनामिलब | 
कथा श्रयोध्या कांड छद ५ मेलिलीजा चुकी दै । श्रजामिल मदिरा पीताभ्‌।' 
मै मोह सत ह; यथा-५जिन्ह कृत मदामाहं मद पाना 1 (माग वा० ११०). 
वेश्या मे सत या, मै कुमति मे सत हूं । कुमति वेश्या के समान हे; यथा--“्वव्‌. 
सायास्मिका बुदधिरेकेह कुरनन्दन । बहु शाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धियोऽग्यवसायिनम्‌ | 
( गीता २।४१ ); निष्काम कमो द्याया आ्रत्मनिष्ठ बुद्धि एक हाती है त्रोर सकाप 
कर्मो ` के दवाय विषय सतं बुद्धि इद्धिय-देवों मे रत होने के कारण वेश्या-सी 
शाखा वाली होती है । उसने लोक्र-वेद की लञ्जा छोड़ दी थी।मेमीसाधुक 
बनाकर संतो का-षा बर्ताव नहीं करता, इते लोक हसता हे, मुम सतक 
गुण नदीं दै, इससे वेद पक्त की रदैसी है; यथा--“तुलसी जो पै राम सों, नाहि! 
न सहज सनेद। मूड मुंडायो वादि ही; भांँड भयो तजि गेह ॥'” (दोहावली ६३) । 
छ्रक्रो श्रचेद है-- मनुष्य शरीर श्रौराम-प्रापि के लिये मिला दै। इसपर 
चित्त नहीं रहता है, यही गदर श्रनवधानता हे | | 
"भावे सो कहत ` "- पापाचरण से अ्रजामिल मे उदर्डता थी, वेष | 
ही श्रनेक जन्मो के पारप से मेरे चित्त म दोष दै । | 
अधिक अधमाई हू" त्रधमता भी उससे कीं श्रधिक ह । कलिकह्‌ 4 
सहायता से दोष श्रोर भी बढते ई । कथट-निकेत कलि का कपट सुपति (व| 
से जाना जाता है श्रोर साम्यं ( वेराग्य ) से उसका नाश होता हे; वर्णान 
“कालनेमि कलि कपट-निधानू । नाम बुपरति समरथ हनुतान्‌ ॥” ( मार १" 
२७); मुम विवेकःविराग भी नकं कि कलि के छलों से बच सद । व 
जेवे की अनेक टेक ` ” उपर्युक्त श्रनेक स्वभाव मेरे नष्ट होने के | ॥ 
परन्तु मेरे जनने का, बस, एक ही खभाव है, जो यै पेट-पालनाथं भी ५ | 
नाम लेता हू । श्रजामिलं ने बेटे के प्रियतर से नारायण नाम लिया थाः | १8 च ्‌ 
भौ पेटपालनाथं नाम लेता हर, इसी से मेरी बन जायगी; यया- < 


। 
| 
| 
1 
4 
। 
\ 
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कलि नाम कुभज सोच-पागर सोषु 1] ( वि° १५९ ); तथा-^त्रि्रसहु जाप 
नान नर कहीं । जनम न्रनेक रचित श्रव दददीं॥” (मा बा° ११८); 
माय कुमाय श्रनख श्रालसहरं । नाम जपत मंगल दिति दसू ॥'' (मा° बार 
२७ ); ^ग्रवज्ञेनापि यन्नाम्नि कौतिंते सव॑पातकैः। पुमान्विमुच्यते सद्यः सिदत्रस्तैवर- 
कैरिव ॥” ( वि० पु० ६।८।१६ ) । “ग्रज्ञानाद्थवां ज्ञानादुत्तमश्लोक नाम यत्‌ । 
सङ्कीवितमधं पुंसो दहेदेषो यथानलः ।।” ( भाग० ६।२।१८ ); श्रत्‌ जसे अथि 

/ जाने प्रथवा विना जाने चू जाने से लकड़ी को जला देता है। वेसे दी श्र्ञन 
ते श्रवः ज्ञान से संकीर्तितं इरिनाम पा्पोंको जज्ञा देता दै। तथा--^नाम 
ग्रजामिलल से खल कोटि च्रपार नदी भव वृत कादे || ( श्र° ५ )- इसका 
विशेष भी देखिये । | 


कृलि-क्चाल का वणन 
| ८३ | 


ज्ञागिये न सोय, बिगोदये जनम जाय, 
ट्ख रोग रोडये, कलेसर कोह काम को । 
4 राज्ञा, स्क, रागी चर विरागी भूरिभागी, ये 
द्मागी जीव जरत, प्रभाव कलि वाम को ॥ 
तुलसी कव॑घ-कोसो धाइवौ विचार अंध! 
धंध देखियत जग, सोक परिनाम को। 
सोईबो जो राम के सनेह की समाधि-सुखः 
जागिवबो जो जीह जपे नीके रामनाम को ॥ 
ग्र्थ॑-( इस संसार मे) हम नतो जागते ह शरोर न सेते दै, जीवन व्यथं 
खोरे दै, दः श्रोर रोगों से रोते ई श्रोर ( मानसिक रोण ) काप-क्रोघश्रादि 
के केशों से रोते द । राजा-गडकः रागी-विरागी, मदहाभाग्यवान्‌ तया श्रमागी सभी 
„ जीव जल रहे दै-रेसा प्रतिकूल कलियुग का प्रमाव व्याप्त हो रहा दे । ्रीतुल- 
दाजी कदते ईै--श्ररे ऋवे ! बिचार कर, इस संसार के धवे जितने देखे जाते 
ड, ये सव कबन्ध ( विना शिर वाले संड ) की दोड़ के समान ई, इनका परिः 
लाम चिन्ता ही है । भरीराभजी के सेद कौ समाधि का जौ छल दै, वही तो 


.1 





केवितावली | 
४०६ . 
सोना है श्रौर जिह से मली-भाँ ति ( प्रीतिपूवक } जो श्रीरामनाम का जपुना ६ 


वही जागना है । 0 
विशेष-“जागिये न सोइये" ` *--जागना; यथा--"एदि जग जापर ' 


जाग जोगी । परमारथी प्रप॑च वियोगो || जानिय तत्रहि जीव खा 
जागा | जब्र सतर त्रिषय-बिलास तिरागा । दोई विवेक मोहम मागा। ज्ञ 
रघुनाय-चरन श्रनुरागा | ( मा० श्र° ६९ ); इस प्रकार कौ इति मुभे नह | 
ब्रती रै। त्रतः मै जागता नदी र| ठौक-से सोता भी नदीं श्र्थात्‌ सांसाखि दुब 
से सुली मी नदीं हू; यथा-- “मोई निसा सत्र सोवनिर्हारा । देविय सपन प्र 
प्रकारा |? ८ मा० त्र ६२ 9: श्र्यात्‌ मोह रूपी रात मं सोतातोदूः पर श्र 
प्रकार के दनद ( सग-देष, दष-विषाद्‌ श्रादि ) का श्नुभव रूपी सपना देख | 
र, इस से विषय सुल से मी सुली नहीं हँ । तथा-या निशा सवभूतानां तख 
जागतिं संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मनेः ॥” (गीता २।६६) 
र्यात्‌ जो सव प्राशियो की रात्रि है, उसमें संयमी जागता ह श्रौर जिषे छ 
प्राणी जागते ई, उसमें श्रास्मदशौं मुनि कौ रात हं । | 
'विगोइये जनम जाय; यथा-- “कलु ह न श्राह गयो जगम जय 
मति दुलभ तनु पाह कपट तनि मजे न राम मन वचन-काय ॥” (वि० त्र) 
दुख रोग रोदये --"--श्राधि-व्याधि के दुःख में दिनरात रोना है ब्रषत्‌ 
दुःख दी दुःख हे । 
 शाजा-रंक, रागी--विरागी एवं भूरिभागी, श्रभागीः ये समी दुःख ६ | 
पारदे दै। द्र वृत्ति वाले जब सवर दुःखी ही दै, तव तो कलि मे षुली कई ॥ 
नही है । ग्रतः, कलि समी के लिये प्रतिकूल दी दे । 4 
कवंध केसो धाडइबो-"”- युद्ध मे वीरो का शिर कट जाता है? तव ॐ 
हृदय मँ जो रणोत्साह रहता है, उससे उनका धड़ कुं काल तक तला राट | 
शख चलति हए युद करता दै, वह केवल मारता है, ग्र तो रती दी %६। 
वसे ही जगत्‌ कलिकाल् म विचारीन श्रंधा हयो रहा है, श्रतः, इषे च | 
षन्वे विचारहीन कवरन्ध-ुदध-परीखे होते रहते ई, क्ोकि कोई लक्ष्य का ( 
नदीं रहता । चराचर खूप से हमारे कमनिसार भगवान्‌ दी वत्तं रहे दै # 
भगवान्‌ का शरीर हे; यह जान नदीं रहता है, यही इसका श्रन्वपिना े। | | 
हतेियो के प्रति रागात्मक्‌ वत्त श्रौर विरोषियों क परति दवषासमक वरता | 
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करेघ का-सा युद्ध है । वरत्ताव मँ परस्पर दोनों पल्लो का जीवन व्यथं जाता है, 
उन्दीं संस्कारो से श्रन्त मे मर कर फिर जन्त-मस्ण मे पड़ता दै, यदी इनका 
मरना दै । इस प्रकार जगत्‌ का वर्तव कव॑घ कासा युध दे । 

इस श्रज्ञान पर श्रीगोष्वामीजी ने स्वतंत्र एक पद्‌ लिखा है, उससे उसका 
रदस्य स्पष्ट हो जाता है; यथा--्रापनो दित रावरेसोजो पे सूमै । तौ जनु तनु 
पर श्रुत सीस सुधि क्यो कर्वघ ज्यो जुः १ निज श्रवगुन, गुनः राम  रावरे 
लछि सुनि मति-मन रूपैः । रदनि, कनि, समुभनि त॒लसी की को कृपालु नु 
वू |? ( वि० २३८ ); श्रर्थात्‌ चयचर स्थ से इस जीव का दित श्रीरामजी 
करते दै, यदि एसा सम पडे तो चराचर स्थ से दित करने बालत श्रीरामजी में 
प्रेम हो, क्योकि जगत्‌ श्रधिकांश मे सदायक ही रहता है । यह विचार नहीं रहता 
है, इसी से लोग रागहेष के वर्तव मे जन्म व्यर्थं करते द । भविष्य के लिये भी 
कृर्म-बीज संचय करते ह । 

जीव पुरुष हे; यथा--दवाविभो पुरुषो लोके क्षरश्चाद्र एव च ।' ( गता 
१५।१६ ); इसमे बद्ध शरोर मुक्त जी वर्गं को पुरुष कहा गया दै शरोर - “उत्तमः 
पुरुषस्खन्यः परमासेत्युदाहृतः । यो लोक्तत्रयमाविश्वविभव्यभ्यय ईश्वरः ॥।' 
( गीता १५।१७ ); इसमे ईश्वर को पुरषोत्तम कद कर साथ हौ कारण भी क 
दिवागया है करं परमात्मा इश्वर तीनो लोको मे प्रवेश करके उन्हं धारण करता 


हे, इसी से वह पुरुषोत्तम दै । . 
समूह जीव वगं पुरुष रूप ह, भगवान्‌ उनके भरण-पोषण करने बाते होने 


से पुरुषोत्तम कहलाने बाले इनके शिर ॒स्प ह| शिर उत्तमाङ्ग कडा भी 
जाता है । श्रतः जगत्‌ भगवान्‌ का ग्यषटि जगत्‌ द्ग सूप दे श्रौर वे स्वयं शिर 
ल्प ह । उन्हे चराचर रूपसे श्रपना दितकारी न समम्हना श्रपने धड़ से शिर 
को परथक सममना है । इस प्रज्ञान से चराचर ऊ प्रति रागद्वेष होना स्वाभाविक 
है । नानात्व जगत्‌ मे जिपसे दित समा जाता है, उसे राग होता दै, जिससे 

_ अदित समश्का जाता दै, उसमे इसका द्वेष होता दै। राग मे पड़ने से उनकी 
ममता मे श्रोर द्वेष मेँ वैर भाव निबादने मे जीवन नष्ट होता दै; भविष्य के 
ज्ये जन्म-मरण के संस्कार बनते ईै,.इस प्रकार कवन्व कासा += दै शरोर 
इसमे मरना है । 


श 
ऋ + 





“ 
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 'सोदबो जो राम के सनेह की समाधि सुखः; यथा--न्सकजञ >, 
निज उदर मेलि सोवै निद्रा तजि जोगी । सोई दरि पद च्रनुभवै परम्‌ मुख र 
सय देत रियोगी ॥1 ( वि० १६७ ; त्रथात्‌ इस सारे द स्यमान्‌ ( भरमात्पङग 
नानात्व रूप कलित ). जगत्‌ को श्रपने हृदय मे रख कर ( श्रथात्‌ सारे जगत्‌ 
के नाना रूपों से वही हृदयस्य परमात्मा वत्तं रहा है, देसी वृत्ति हृदय मे ददत. 
पूवक रखकर ) मोह रूपी रात की नानात्व दष्ट रूपी निद्रा छोड़ कर ( सा) 
योगी ( स्थिर चित्त ) होकर ( श्रीरामचस्णानुराग स्पीनिद्रा से ) सोवे;; ग्रथ्‌ 
श्रीरामाज॒राग में नानात्व जगत्‌ के व्यवहारो को सवथा भूल जाय । वही ( जत्‌ 
के शश्ुमित्र श्रादि) दवेत भावों से श्र्वन्त प्रथक्‌ रहनेवाला हसद्‌ प्राति $ 
परम सुख का श्रनुभव करता है| 
जागिबो.जो जीह जपे नीके रामनाम को ।-- ऊपर 'जागिये न.“ 
इसके विशेष मे जागने की वृत्ति कही गई, उसके पर्चात्‌ यदि भ्रीरामनाममे 
निष्ठा हो तो बह जागना जागना है; श्रन्यथा श्रम से इसने त्रपनेकोजागादह्ग्र 
माना है, श्रमी यह सोतादी है; क्योकि श्रीरामनाम दही जागर्तिंकाश्रा्ार है 
यथा--'नाम जोड जपि जागहिं जोगी । त्रिरति बिरचि-प्रप॑च बियोगी ॥” (पा 


छ 


। 
| 


। 
। 


प ध 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


त्‌ ५ 


| 
॥ 


ा० २१); तथा--^जागु,. जागु, जीव जड ! जोष जग जामिनी | देद-गेहनेह ` 


जानि जेते घन दामिनी || सोवत सपने सहै संति संताप रे । वूड्यो मृति 


लायो जेबरी को सोप्ररे॥ करै वेदबुष, तृतो नूम मन मादिं रे । दोषु 
सपने के जागे दीपे जाहिर तुलसी जणे ते जाय ताप तिह तायरे। रपः 
नाम छचि रचि सज सुभायरे |” (वि० ७३); इस पद मे जागने के ह 
स्वल्प म श्रीरामनाम की पवित्र निष्ठा कही ग है | श्रत: यदि जागतिं मं एत 
रूपा नाम-मष्ट 6 हूर तो उसमे दोष है, यह्‌ स्पष् ह | । 


(ह ८४] 


चरनपस्म गयो, आश्रम निवास तथ्यो, 


ऽ त्रासन चकित सो परावनो परो-सो है। 
रम उपासना वासना  बिनास्यो ज्ञान 
वचनः विराग वेष, जगत हरो-सो दे॥ 
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चवक ४. 


गोरख जगायो जोग, भगति भ गायो लोग, 
निगम नियोग ते सो कलिहि छये-सो हे । 
काय सन बचन सुभाय तुलसी है जाहः 
रामनाम को भसेसो, ताहि को भरोसो दै ॥ 

अर्थ व्राह्मण, निय, वैश्य शरोर शद्ध--इन चारो वर्णो के लोग ने 

। अपना-गरपना घर्मं छोड दिया है, इससे वर्णं धर्म चला गया । ब्रह्मचयं, यस्थ 

4 वानप्रस्थ च्रोर संन्यास -इन चासो तराश्रमों का निवास ( ब्र्थत्‌ इनके नियो 

मे रह कर जीवन व्यतीत करना ) भी लोगो ने छोड दिया दै। (च्रधंके) 

मय से चकित होकर ८ हन वर्णाश्रम घर्मो मे ) भगदड-सी पड़ गड है। कमं 

शरीर उपासना को तो कुर्वित वासनाग्रौ ने नष्ट कर दिया हे | वचन्‌ मात्र के 

ज्ञान शरोर वेष माच के वैराग्य ने जगत्‌ को ठग-सा लिया ई । गोरखनायजी ने 

( हढ ) योग कंषा जगाया ( प्रचार किय? दैलाया ), लोगो को भक्ति मागं से 

विमुख कर दिया; ( इसमें गोरखनाय का कवा दोष कदा जाय १) बहयोगतो 

वेद की श्राज्ञा दे, उन ( गोरखनाथ ) के रूप से कलिषुग ने दी ( वेदिक साधन 

योग की श्रोट से ) जगत्‌ को ठगल्िया है । श्रीतलसीदासजी कते द कि कम॑ 

4 वचन श्रौर मनसे स्वाभाविक दी जिसे श्रीरामनाम की भरोसा है, उसी का 

( वास्तविक ) भरोसा है । 

विशेष- (वरन धरमः-शमः दमः तप; शौच, मा, श्राजवः ज्ञानः 

विज्ञान शरोर श्रारितिकता (ये सव) ब्राह्मण के स्वमाविज कं ( घमं ) ई । 

शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध से न भागना; दनि श्रोर इश्वर भाव ( जन समु- 

दाय को शान करने का सामथ्यं ) चूत्रिय के स्वभावज कर्मं ई । खेती, गोरचा 

रोर व्यापार ये वैश्य के स्वमावज क्म है । सेवा सूप क्म शटद्रका भीस्व- 

भावज दै |” ८ गीता श८ा४२-४४ ) 1 च्रश्रम्‌ धर्म वि० पु० ३।६ शरोर मव 
स्मृति से विस्तारपूर्वक कदे गये ई । 

= त्रासन चकित सोः; यथा-^सकल धरम विपरीत कलि; कल्पित 

` कोटि कुपंथ । पुन्य पराय पहार बनः दुरे पुरान सभ प्रय ॥" (दोदावली ५५६); 

सब लोग नियोग वरिसोक दए । बरनाखम-घमं॑श्रचार गए ॥' (५ मा° उ 

१०१ ); “त्राश्रम-बरन-घरम-बिरहित जग लोक बेद-मरजाद गई दै । प्रजा पतित 
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पांड पापरत, श्रपने-ग्रपने रंग रई है ||” ( वि० १३६ ); “घ॑ स च 


काल ग्रसे, जप जोग-निराग लै जीव परान ॥। ( हंद १०५) 


करम उपासना कुबवासना विनास्यो 71; यथा-- “रामनाम के जपे जार 
जिय की जरनि | कलिकाल च्रपर उपायते श्रपाय भर्‌, जैसे तम नासिवेको 
चित्र के तरनि ॥ करम कलाप परिताप पाप साने सत्र, यो सुपूल पूते तस्‌ 
फोकट फरनि | दंभ लोभ लालच उपासना विनास नीके, घुगति साघन भई उद्र 
भरनि ॥ जोग न समाधि निस्पाधिन त्रिरागनज्ञान वचन त्ितेष वेष कहू न 
करनि ॥ ( वि° १८४ ) | 


“गोरख जगायो जोग... - बहुत से पन्थ भक्ति-विरोधी है, गोरख का 
दी नाम दिया गया है, क्योकि शरोर वेदबाह्य है, पर गोरखनाथ ने योग के साय 
भ्रशचार चलाया है । योग वेदिक है, इससे लोगों ने विश्वास मान कर उन 
श्रनुसार भक्ति कात्याग क्रिया है । भ्रष्ट क्रियाश्रों से हृदय भलिन होने प्र लोग 
हरिविग्रुल होकर नष्ट दो रहे ह । कलिकाल ने ही खल से गोरखनाथ के दवारा 
जगत्‌ को ठगनसा लिया है । जेते कलियुग ने राजा परीक्नि ॐ शिर पर तठ कर 
उनकी मतिनष्टकरदोहै, वैसे ही गार्लनाय की मी बुद्धि म उसने परिवर्तन 
कर दिया है| 


काय मन वचन सुभाय"-*- भाव यह कि कलिकाल मँ शरोर साधन 
निवह नहीं सकते श्रौर नाम श्रपनी निष्ठा-स्ता मे स्वयं सथं है; यथा- 
“नहिं कलि करम न भगति नरिवेकरू । रामनाम त्ररलंबन एक | कालनेमि कति 
केषटनिधान्‌ । नाम सुमति समरथ हनुमान्‌ || रामनाम नरकेसरी, कनक्कसिपु 
कलिकाल । जापक जन प्रह्वाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल ॥ ( मा" 
ना० २६.२७); (नाम राम को च्रंक हे; स साधन दै सून | श्रं गये 
पं हाथ निः श्र॑क रहे दसगून ॥ नामराम के केल्पतस, कलि कल्यान 





निवास । जो सुमिरत भयो भो ते, ठलसी वलसीदास ॥” ( दोहावली + 


१०-११ ); “नाम राम रावरोई दित मेरे साधत साधु लोक परलोक, 
छनि गुनि जतन धनेरे । ठ॒लसी कँ श्रवलंय नात को, एक गडि कई फेरे |” 
(वि ° २२७ ); इत्यादि । 
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सत्तगयंद-सवेथा [ ८५ | 
वेद्-पुरान विहाय सुपंथ, कमारग कोटि छचाल चली हे 
काल कराल, नृपाल कपाल. नः राज-समाज बड़ोई छली हे ॥ 
व्र-विमाग न आ्श्रम-धर्भ, दुन दुख-दोष-दसिद्र दली हे । 
स्ारथ को परमार्थ को कलि राम को नाम-प्रताप बली ह ॥ 
ग्रथ--( कलियुग के कारण ) वेदो शरोर पुराण के सुन्दर मार्गो को लोगों 
( नेस्यागदिया है श्रौर कुमार्ग कौ करोड कुचालं चल पड़ी दै । प्क तो समयः 
( कलिकाल ) भयंकर डे, राजा कृपा-रहित ह श्रोर रज-समाज (राज्य कमंचारी 
मन्त्री श्रादि) वड़ा दी छली है ( इसते प्रजा को चूसने ॐ लिये कपट-भरे हु 
मोति-भति क विधान बनाता है ) वणं-विभाग ग्र च्राभम घमं रह नदीं गये, 
दुःख, दोष शरोर दद्द्रिता ने संघार को पीडित क दिया है! ( एेसे घोर ) कलि- 
काल से भी स्तर्थं शरोर परमार्थं ( लोक-परलोक-षुल ) कै लिये श्रीरामजी के 
नाम का प्रताप वड़ा बलवान्‌ हे । 

विशोष--वेद्‌-एुरान विहाय सुपंथ _ वेदों शरोर पुराणो के बतल्लाये 
दए माग ही सुमागं ई, इनके प्रतिकूल कल्पित पथ कुमागं है; यथा--““ू 

† कलप एक परभु, जग 'कलिजुग मलमूल । नर्‌ श्र नारि द्मघमं रत, सकल निगम 
प्रतिकूल ।।` ` ` कलिमल ग्रसे धमं सत्र, लुत भे सदप्ंय । दंभिन्ड निज मति 
कल्पि करि, प्रगट श्रिये बहुप॑ंथ ॥' ˆ -वरन धरम निं श्नाश्रम चारी । श्रुति बिरोष 
रत सब नरनारी ॥ ( मा० उ ० ६६-६७ ) । 

"काल कराल चपा कृपालु नः"; काल की करालता; यया-- "पूरव 
कलप एक प्रभु, जुग कलिजुग मलमूत्त 1" से “धुन व्यालारि कराल कलि, मल 
श्रवरान श्रागार |" ( मा° उ ६६-१०२ ) तक | दया-रहित सजा ग्रोर ली 
राज समाज; यथा--“प पपपरायन घ्मं॑नदी। करि दंड विड प्रजा 
नितदी ॥” ( मा० उ० १०० ); ८ समाज कुसाज कोटि कटु कलित कलच 

ह्‌ कुचालि नई दे |” ( वि° १२६ ) ॥ | द 
` (बरन विभाग न आश्रस वर्म - वर्णाश्रम धमं से दी सुख दोता €? 
इसकी श्रवदेलना से दुःख दोष एवं दण्दिता छो ग हे; यथा-“बरनाश्रम 
निज-निज धरम-निरत बेदपय लोग । चलि सदा पावहि सुख, नहिं भय सोक 
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न रोग |] (मा० उण० २ ०); “भए बरन संकर कलिहि, भिन्न सेत॒ सथ लोग | 3 
करहि पाप पावहि दुख, भय सुज सोक वियोग ॥* ( मा० उ० १०० ) | 
स्वारथ को परमारथ को कलि? यथा -““देसेऊ कराल केलिकाल 
म कृपाल तेरे नाम के प्रतापन च्रिताप तन दादिये।” ( छंद ७६ )-दप्का 0 
विशेष देखिये | तथा-- “नाम राम को कल्पतरु, कल कल्यान-निवास | जो | 
सुमिरत भयो मांग ते, तलसी वलसीदास ॥' ( मा० बा० २६ ); “मीरे श्र 
कठवति मरो, रोताई शरस खेम । स्वारथ परमारथ सुलभ, समनाम के मेम |, । 
( दोहावली १५) । | 
नास-पताप-वली है भाव यह कि संकेत से एवं विवशता से मी नात 
निकल जाय तो उसरे रक्ता हेती ही हे । 


दुभिल-सवेया [ ८६ | ॑ | 
न मिटे भव सेकटं दुघेट है, तप तीरथ जन्म अनेक अटो । 
कलि मे न विराग न ज्ञान करट सब लागत फोकरट शूठ जटो ॥ 
नट ज्यों जनि पेट-कुपेदक कोटिक चेटक कोटिक ठार ठट । 
तुलसी जो सदा सुख चाहिय तौ रसना निसि वार राम रटो ॥ 
शब्दाथ-दुघं=जिसका होना कठिन हो, कष्टसाध्य | ग्रटो=घूमो । फोकर= 
निस्तार । जयी = जयित, जडा हुशरा । कुपेरक = बुरे पेारे से ८ जैसा बाजीगर 
रखते ई ) । चेटक = जादू या इन्द्रजाल की विद्या | 
प्रथ--चाहे ग्रनेक जन्म तपस्या क्रिया करो शरोर तीथं घूमा करो, परन्तु / 
चन्त मर्ण का संकट नहीं मिट सकता, क्योकि इसका मिटना श्रसयन्त कठिनहै। ` 
इत कलिकाल मे कदींन वैराग्यद श्रौर न ज्ञान है, सव मूठ सेज्डाहृश्राश्रौर 
निस्सार जान पड़ता है । नटो के समान श्रपने पेट रूपी बुरे पेटारे से करोड 


इश्रजाल को विद्याए्‌ श्रौर करोडो श्राडबर रचना मत किया 


करो । श्रीतुलसी- 
दाजी कते हं क्रि जो सद्‌ सुल चाहते हो तो जिह स दिनरात राम नाम , 
रय करो | ++ 


1 


विशेष--न भिटे भव-संकटः ` ¬ - भव संकट; .यथा-“ध्माकर चारि 
-लाल चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव श्र्िनासी ॥ फिरत सदा माया कर्‌ प्रेय । 
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काल कमं खमा रुन वेय ॥' ( मा० उ० ४२ ); इसका पार दोना जीव की 
शक्ति ते बादर हे, श्वर की करपासे दी संभव हैः यथा--“यत्पादएव एक प्व 
हि मवाम्भोघेस्तितीर्षार्ता ( मा० वा० मर ); अन्यया दुघट दी दै । 

(कलि से न विसयगन ज्ञान कषर 2; यथा-“ना्दिं न श्रावत रान्‌ 
सेतो । यदि कलिकाल सकल साधन त द श्रम-फलनि फरो-सो ॥ तपः तीरथ, 
उपवास, दान, मल जदि जो चे कये सो। पायेदहि पे जानिवो कृरम-फल 
भरिभ( बेद परोसो ॥ श्रागम.त्रिधि जप-जाग करत नर सरत न काज खरो-सो। 
सुख सपनेहु न जोग-सिदि-साधन, सेग त्रियोप धरो सो ॥ कात कराच, मद, लाभ, 
दोह पिल ज्ञान-तरियग टरो-सो । भिगरतत मन संन्यास लेत जल नवित श्रात्‌ घरौ 
सो |> ( वि० १७३ ); “कलि नहि जानः तरिराग, न जोग-सतापि ।'* ( बरवे 
रा० ४८ ) । 


तट व्यो जनिः" जेषे नट क पेयरे मे इन्द्रजाल विद्या के सामान 
रदते ई, उन्दी से वह पेटपालता ई । तरेते पे रूपी पेयरे मे करोड़ों प्रकार कै, 
चेव्क श्नोर्‌ श्राडंबर की युक्तियां मरो रदती है, उन्दीं का वि्तार कर जगत्‌ को 
रिभ्ा कर पेट-पालन किया जाता है, यथा--“श्ुगति-साघन मई उदर भरनि 1" 
(वि० १८४ ); एसा मत कर; सु देष कर; भगवन्त वैचकर जीविका चलाना 


पाप है; यथा--“भगति-िरागचान-साधन कदि बहु विवि हकत लोग शिं 1 
तेव-सरवरस सुधाम नाम तव, वेचि नरकं प्रद्‌ उदः भरो ॥ ( वि° १४१ ) ।. 


"जो सदा संख चाहिय तौ: * ˆ; यया-““सचिर रसना तु रान सम्‌ क्यो 
न रय्त । सुमिरत सुल-घुकृत चढत श्रव श्रमगल घट्त ।” ( वि० १२६ )। 
‹ज पत जीद रधुनाथ को नाम नदि त्रलसातो । बाजीगर के सूम उरो खल्‌ खेद न 
लातो॥ जो व्‌ मन! मेरे कदे राम नाम्‌ कातो । सीतापति संएुख बली सत्र 
व समातो ॥ (वि १५१ ); (राम नाम जपु तलसी दोह भिसोक । लोक 
लकल कल्यान, नीक परलोकं ॥" ( बरत रा० ५१.१ । (निति बसर; यथा-- 
“"तुम्ह पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु भ्रनग द्मराती ॥' ( मा० बार 
१०७ ); ““ख्ति निसित्रासर निरंतर साम राजिव नैन ।'' गी० सं° २) । “शुभ 
को सुभ, मोद मोद को "राम नाम सुनायो 1” ( गी° बा० ६) ` | 
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| ८७ | 

दम दुगंम, दान, दया, सख.कमं, सुधसं अधीन सवै घन को | 

तप तीरथ साधन जोग-बराग सो होड नदीं च्टता तन को ॥ 

कलिकाल कराल मे, राम कृपालु ! यहै च्रवलंब बड़ो मन को । 

तुलसी सव संजम हीन सवे एक नाम अधार सदा जन को | ॑ 

ग्रथ--दम ( इन्द्रिय-निग्रह ) कठिन है । दान, दया, यज्ञकमं श्रौर उत्तम ,' 
घम-ये सवर धन के श्रधीन हैँ | तपस्या, तीर्थाटन, योग-साधन श्रौर वैराग्य, ये | 
होते नदी; कयोक्रि ( मन मे ) दढता तनिक (ङु) भी नहदींदै। ह ऊृपालु 
भीरामजौ | इस भयङ्कर कलिकाल मे मन को यदी एक बडा सहाराहैजो 
भ्रीतुलसीदार्जी कते द कि सभी लोग सव प्रकार के संथमों से रदित है, परन्तु 
इस जन को एक (यख्य) ्राधार श्रौरामनाम का सदा रहता 8 (श्रतः, विश्वास 
दे कि इससे इसका कल्याण हो जायगा) | 

विशेष-- दम दुगंमः-काम दुजय है इद्दिय-निग्रह ही उसे जीतने का 
साघन है, इससे श्र्यन्त कठिन है; यथा--“तस्माच्वमिन्द्रियार्यादौ नियम्य 
भरतषमभ । पाप्मानं प्रजहि येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ (> ( गीता ३।४१ ); श्रत्‌ 
दमे इद्दिोंको वश कर ज्ञानविज्ञान नाशक पापी काम को निश्चय ही माला 
चाहिये | 

दान, दया, मखकम, सधम"; यथा-- “करमजाल कलिकाल कठिन 
श्राघौन घुसाधित दाम को ।'' ( वि० १५५ ); तथा--्र्थोभ्योडथ प्रबदेभ्यः 
संतेभ्यस्ततस्ततः । क्रिषाः सर्वाः परवर्तन्ते पर्वतेभ्य इवापगाः ॥', से ८हषं; कामश्च 
दपश्च घर्मः क्रोधः शमो दनः । श्रथदितानि सर्वाणि प्रवतेन्ते नराधिप ॥" 
< बाल्मी° ६।८२।२२-३९ ) तक । व्रथात्‌ इधर-उधर से बद़ाये हुए घन से 
सभी क्रिया प्रहृत होती दै, जैसे पहाड़ों से नदियों |° --द्षं, काम, दपं, धमः, 
कोष, शम श्रोर दम ये सब धन से दी प्रवृत्त होते है। 

तप तीरथ साधन जोग विरागः“; यथा--श््ञान तरिराग जोग ० 
तप, भय लोभ मोह कोह काम को ॥” ( वि० १५५ ); श्र्थात्‌ मन की दुवलता 
सेहीजञनको मोदका, विराणक्रोलोमका, योगको रोष कां श्रोर पतप को 
कामका भय रहता है) 
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'सव संजम हीन सवे'--इन्दरिथ-निग्रद श्राहि श्यम एवं ्र्िसा, सत्य, 
स्तेण, ब्रह्मचर्यं शरोर श्रपरिप्रह श्रादि साधनों से सव कोई दीन दो गये ह । 
ध्यक नाम अधार सदा जन को" *"; यथा--“कलि पाखंड-प्रचार प्र्रल 
पाप पौवर पतित। वलसी उभय श्रघार, राम नाम सुरिसरि सलिल ॥” (दोहावली 
५६६ ); धनाम के प्रताप, वप | श्राजु लो निवराही नीके! ( छंद ८० ); 
न्नाम पादरू राति-दिन, ध्यान तुन्दार कथाट। लोचन निज पद्‌ जंत्रित, प्रान जाहि 
केदि बाट |" ( मा० सं° ३०); इत्यादि रीति्यो से भक्त) कोनामका श्रघार 
रता दै । 
श्रीरामनाम पर निभरता 
| ८८ | 
पाड सदेह बिमोह-नदी-तरनी न ली, करनी न क्च की। 
राम कथा बरनी न बना, स॒नीन कथा प्रह्वाद्‌ नधरू कौ॥ 
अव जोर जरा जरि गात गयो, मन मानि गलानि छुबानि न मूकी । 
तीके के ठीक द्रई तुलसी, अवलंब बड़ी उर आखर दू कौ॥ 
श्र्थ- विशेष मोह रूपी सरिता की नाव रूपी सुन्द्र (नर) शरीर पाकर 
इसकी शोभाप्रा्ति नदीं की, इसके उपयुक्त कत्तव्य नहो किथा (श्रथात्‌ हरिभक्ति 
से शरीर सुशोभित नदीं किया श्रौर न कत्तव्य परोवकार ही क्रिया) । श्रीरामजी की 
कथा का प्रसंग बनाकर व्णंन नहीं किया शरोर श्रीप्रहादजी कौ एवं श्रीभरुवजी क 
कथा ( गुरुजनं से ) नहीं सुनी ( उसको तख्णाई तक कौ श्रायु व्यथं गई ) | 
प्रब पूं दृद्धावस्था के कारण शरीर जल ( जजर हो) गया, तत्र भी मनमें 
ग्लानि मानकर श्रपने बुरे स्माव नदीं छोड । एेसे इस व॒लसीदास ने इस श्रवस्था 
के लिये भी मली-मोति विचार कर यइ निश्चित कर रक्खाहै क्रि रामनाम के 
दोनों श्रक्तसो कादीद्ृदय मे बड़ा्चश्रवलंन हे । ` 
विशेष--“पाइ सदेह बिमोह-नदी-तरनी''; यथा-- नर्‌ तलु भव 
वारिधि. वेरो । सनमुख मरत श्रनुगरह मेरो ॥ करनघार सद्गुर ददनाना । 
दलम साज सुलभ करि पावा ॥ जो न तरह मुसा.“ । (मा उ० ४२; 


¢ 


„ सदेदमायं सुलभं सुदुलंभं क्षवं सुकल्पं गुशकणंषारम्‌ । मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 


च 
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। 

पुमान्‌ भवान्धि न तरेत्स श्रास्महा ॥' ( भाग० ११।२०।१७ ) शर्त नः 9, 
शरीर की शोमा जौव के भवसागर पार होने मे है । वद काम भक्तिसे होता त 
ग्रतः, भक्तिमें दही इस शरीर की शोभा एवं सफलता हे; यथा--“मनुज २ 
सुर साधु सराइत सो सनेह सिय पीके ।'' (वि° १७५ ); “भगतिहीन नर सो | 
कैसा । विनु जल वारिद देखिय जेता | ( मा० श्रर० ३४); इसका क्य । 
परोपकार दै; यथा -ाते सत्ताठु-निमित तनु करि विचार । तेि तनु कर ष 
पफल कौजिय पर-उपकार ॥* ( वि० २०३ } | ^ 

राम कथा बरनी न" * भगवत-मागवत की कृथा कदने-सुनने मे भी 
शरीर की सफलता है; ग्रन्यथा व्यथता है; यथा--कहु हौ न चराई गधो जन | 
जाय ।' " "घुने न पुलकि तनु, कदे न मुदित मन भिये जे चरित रघुवंष राय |" | 
(वि ८३); “जनम गयो बादिदि वर्‌ बोति।'" "के न सुने गुन रन रघुषरर क 
मइ न रामपद्‌ प्रीति ॥* ( वि २३४ ) | 

भीप्रह्वादजीकी कथा छन्द ८ में लिखी गई | 


॥ 
| 
॥ 
॥ 


भरीध्रुषनी की कथा 


्रीस्वायंभूव मनु श्रौर उनकौ रानी शतसरूपाजी क उत्तानपाद नामके पुत्र / 
हए । उत्तानपाद राजा कौ घुनोति श्रौर सुरुचि नाप की दो रानियां थीं । सुनीति 
के पुत्र का नाम श्रु श्रौर सुचि क पुचकानाम उचम यथा| उत्तानपाद राजा 
को सुरुचि च्रधिक प्यारी थी श्रौर सुनीति प्रिय न थी। एक दिन राजा उत्तम को 
गोद मे लिये हुए खेला रदेये, भुव भी श्रा गये न्रौर पिता की गोद मे चढ़्ने लगे, परन्तु 
खर्च क भयस राजा उन्दं गोद मन ले सॐ । गर्व से भरी हई सुरुचि ने सौति 
पुत्र धुव से ईषया के वचन केदे-धुत्र | तम राजा के पुत्र हो, यह ठीक है; पर 
वुन राजा कौ गोद्‌ एवं राज्यासन के योग्य नदीं हो, क्योकि वुम्हास जन्म मेरी; 
कोल से नदीं दै। यदिराजाके त्रासन पर वरैठनेको इच्छाहो तो, ईश्वर की 
तपस्या करके उसकी च्नग्रह से मेरे कोख मे जन्म-मरण करो | + 

विमाता सुरुचि के बटोर वच्तन बालक ध्रुवके हृदयम बाण के समान 
विध गये । वे श्रषमानित करद सोप के समान. बड़ी-बड़ी सा लेकर रोने लगे । . 
ली के वशीभूत पिता ने कुक भी नदीं कदा, तव श्रुषजी माता खुनीति के पाप 


| 
। 
। 
ु 


चक 9 
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रोते हए ्राये । देखकर माता ने गोद्‌ मे उठा लिया । दासियो ने वहाँ की सारी 
बातें कीं । सोत की वातो को सुनकर सुनीति को बड़ी व्यथा हुई । वह श्रधीर हो 
रोने लगी, फिर वह्‌ बङ़ी.वड़ी सासे ले ध्रुव से कदने लगी--“वेय, इसमे दूसरे 
को दोष देना योग्य नदीं, यह श्रपने दी कर्मा का भोग है) सुस्चिने सत्यदी 
कटा है, मुभ श्रमागिन के गभं से तम्दारा जन्म हुश्रा द (च्रीर मेरे ही दृषसे 
पल्ञे हो । स॒मे दासी कदकर भी च्रंगीकार करने मँ राजा को लञ्जा लगती हे । 

स्धारी विमाता सुरुचि ने बहुत ही ठीक कदा दै--ठ्द यदि उम के समान 
राञ्यासन पाने की इच्छा हो तो दरि के चरणए-कमलो कौ द्राराघना करो । मे भी 


` कती हरः कि त॒म शच्या छोडकर उसी का कहा करो । वह भगवान्‌ विष्णुं विश्व 


पालक ३ । उन्दी के चरणों कौ तेवा करके व्रह्माजीने ब्रह्मपद्‌ पाया । ठम्हारे 
जावा मनने भी उन््ं की उपासना से उभय लोक के ल प्रास्त कथि ई। तम 
५) उन्दी के चरणो की शरण ग्रहण करो; कथोकरि मुमुन्लु ुनिगण उन्दं के 
चरणो का मागं खोजते ह । ठम एकाग्र चित्त कर उन्दी का भजन करो | उनके 
श्रतिरिक्त व्हारे दुःखो का निवारक श्रौर कोरे नदीं है । ग्रौर लोग जिस लक्ष्मी 
की बड़ी चाह से खोज करते दै, वह लदमी दीपकतल्य कमल दाय मे लिये हुए 
उन्हीं को खोजती है ।' ्‌ । 
भरुबजी ने माता के वचन सुनकर वैसा दी करनेका निश्चय कषा | वे पुर से 
नाहर निकल पड़े । श्रीनारदजी ने ध्रुवजो की सारो भ्यवस्या ध्यान से ही जान ली 
इनका उदेश्य भी जान लिया । वे मागं मे ही प्राकर मिले । भ्रुव के शिर पर 
तपना करत्पशं कर मन में ्राश्चयं मानकर कदने लगे । “रहो ! करिये का 
तेज देक, जो योड़ा भी त्रनादर नदीं सद सकते । यह पच वषं का बालक है, 
इते मी सोतेली माता के कडु वचन नदीं भूलते । एेसा मन मे विचार कर उन्दने 
भ्रवजी से कदा--तम श्रमी बालक हो, ठ्हं मान-च्रपमान क्या ! यदिदहैभीतो 
तपने कनौ का फल हे तव यह समना कि इसने मेरा-ञपमान किया; केवल 


बुद्धि का मोद है । देव-विहित-विषान को उद्यम से यलने की चेष्टा भूखंता हे । 


३श्वर की उपासना श्रनितेन्दरिय के लिये श्रस्यन्त दरद है। वहतो योगिथो को 
भी दुलभ दै । श्रतः, ठम श्रमी खद में रदो छोर कर्मफलो को भोग दाय समाप्त 
कर मोत्ञ प्राक्त करो । 


क 
४१८ कवितावलती | 
धुवजी ने कदा कि मे श्रपने घोर क्ृतिय-स्वमावके बश हू" । इसे 2 
विमाता के कठोर बचन गँ नदीं मूल सकता | श्ररतो चँ बह पद प्राप्तकरना । 
चाहता हू › जीं मेरे प्रव॑न भी नही प्व सके श्रौर न च्रन्य कोई दी पर्व सका 
हे । श्राप छपा कर उसको प्राप्ति का मार्गं बतला श्राप ब्रह्माजी के पुत्र ह| | 
ग्रतः, समथं दै | 
भीनारदजी भ्रुव के वचन घुन श्रौर शना ्रर् देख प्रसन्न हुए, किर दथा. | 
पवक त से बोले । ठ्दारी माता नैजो कहा टै, वही व॒म्दारे कल्या | 
माग हं | ठुम भरीदरि का मजन करो] चाये फलोंकी प्राति उन्दींसे होती है (8 
ठम मधुवन ( मधुरया ) मं जाकर वहाँ नित्यस्थित हरि का भजन करो | भिर 0 
भरीनारद्जो ने भगवान्‌ का ध्वान एवं उसने कार की रोति तलाई | तत्पश्चात्‌ 
श्म गुतत मन्त्र नमो भगवते बापुदेवाव' इस म्द््ािर करा बिधिसे उपदेश 
दिवा । यह भी कहा फ सात रात इशे जपने से दवण का दर्शन होता | 
हस मत्र से धीदरि की श्राराधना करो | श्रौहरि की सूत्ति मं उनकी पूजा करो । 
वस्म कलहार मादि से रहना चाहिये । श्रनन्य भक्तियोग से श्रीहरि की 
पूजा करो । 
मन्त्र शरोर विधि सुनकर मुबजी ने गुरुजी की प्रदक्तिणा श्रौर प्रणाम क्रिया | 9 
पव मथुरा प्रस्थान किया । श्रीनारदजी वहाँ चे राजा उत्तानपाद के यहँगथे। ` 
राजा ने मुनिकीपूजाकी। मुनिने राजास उनका उदासी का कार्‌ पू | 
राजा ने श्रपनी खौ-वशता एवं पुत्र पर निदयता कही, पिर पुत्र के चले जाने का 
पश्वात्ताप करने लगे कि वन मे उसकी क्या दशा होगी १ नारदजी ने कदा, उसकर 
रा देव करेगा, उसका प्रभाव ठम नहीं जानते, उसको जगत्‌ मे यश प्रा 
होगा । जिसे बड़े-बड़े लोकपाल भी नहीं पा सकते । वहं उड़ा दुष्कर कर्म कर 
शध दी श्नाकर मिलेगा, ठह भी यश प्राप्त होगा | 


शुवजी ने पहले मासमे कैथा श्रौरवैरका द्माहार करिया, दूसरे मीने मे 
छठे दिन सूखे पत्ते एवं वृण का श्राहार रङ्खा, तीसरे मदहीने य नवं दिन केवल्न , 
तक श्रानार रकल, चौथे महीने मे वारहवें दिन केवल वायु-भक्तण कर 
वणायाम द्वार दरि-भजन भिया, पांचवें महीने श्वास रोक्त कर जालक 3, 
यक पर लंमे क समान श्रचल रह गये । केवल इरि सप म दनम्‌ हो ये । 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
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तत्र तीनो लोक कौप उठे । परथिवी उगमगाने लगी । विश्वमूर्ति हरि के ध्यान से 
सभी जीवों की श्वासं सक गई । देवों ने श्रीहरि कौ शर्ण ली। भगवान्‌ ने 
प्राश्वास्न दिया, वे घ्वगं गये | 
मगवान्‌ श्रुवजी के पापसर गये, तत्र उनके हृदय का ध्यान द्रुः गया, उन्होनि 
बादर श्रीहरि को देखा । प्रणाम कर ग्रत्यन्त प्रेम से उनके दशंन करने लगे । 
स्तुति करनी चादी, पर कुड पदेन हदानेसे वे स्तुति न कर सकरे। श्रन्तर्यामी 
भगवान्‌ ने जान कर उनके कपोल मे श्रपनी शंख का स्पशं करा दिया, तत्र उर 
वेद्‌-तच्व का ज्ञान हो गया । किर उन्होने विशाल स्तुति कौ | भगवान्‌ ने प्रसन्न 
होकर कदा-में तम्रा मनोरथ जानता द्रं | यद्यपि वहं दुलभ दै; तथापि वदी 
देता | सेरीकृपासे तुमको भ्रुव पद्‌ मिक्तेगा । जिसे श्राज तक किसी ने नदीं 
पाया | वह लोक परम-प्रकाशयुक्त है । उसो के ग्राश्रय ग्रह, नक्तत्र, तारागण एवं 
उ्योतिश्वक्र सव श्रवस्थित द । कल्पान्त मे नाश होने बाले लोको के नष्ट होने पर 
भी इसका नाश नहं होगा । नक्तत्र, श्रमि; इन्द्र एवं सप्तपि श्रादि इसकी प्रद 
ज्िणा किया करते दं । 
दस लोक मे तुमह राज्य देकर तुम्हारे. पिता वन को चलते जायये | तुम छु्तीस 
सट वष प्रथिवी मंडल को रक्ता करोगे, फिरमभी मेरी कपा से विषय-निलिप्त 
रहोगे । ठन्दारे भाई उत्तम की वन मे यक्ष के दाथ मूस्यु होगी | उसकी माता 
सुरुचि उसकी खोज में वन की दावाचि मे जल जायगी । वुम बडे-डे यज्ञ करोगे, 
फिर लोक सुख भोग करोगे । शन्त में मेसा स्मरण करते हए भ्रुव लोक जाश्रोगे | 
वह लोक सपतिर्यो के ऊपर है । योगी वहो जाकर किर नदीं लौटते । 
फेसा कद ध्रुव से पूजित हरि श्रपने लोक चले गये । ध्रुव श्नपने पुर लोट, पर 
उनका चित्त बहुत प्रसन्न नदीं हुश्रा; क्योकि विमाता कौ दष्यां से उन्होने हरि से 
मोक्ञ न माँग कर भोग माँगा, इसी से उन संताप दुश्रा ] सोचने लगे किं बालः 
ब्रह्मचारी सनकादि ने श्रनेकं जन्म समाधि लगा कर जिनको जाना है; उन्हं मेने 
केवल छः महीना की उपासना मँ पाकर फिर छोड दिया; भोग सिल्ला । श्रीहरि से 
मैने वह माँगा; जो कभी नष्ट न दोगा 1 इत्यादि रीति से शोक किया | 
इधर धव का श्राना सुन कर पिता उत्तानपाद बडे इषं एवं समारोह से पुत्र 
की ्रगवानी की | इनकी दोनो माता शरोर उत्तम भी पालकी पर ध्रुव से भिलने 


५ 
४२० कवितावली ्‌ 


चले । पिता ने मिल कर श्रत्यन्त श्रानन्द्‌ पाया । सुरुचि श्रौर सुनीत ने घ्र को 
मिल श्राशिष दे श्रपने को कृताथ माना । उत्तम कुमार पिला | सत्र दपित ग्रपते 
नगर ऋ्राये । ङु काल में तरण दने पर पिता ने ध्रुव को राञ्य दे वन क राह 
ली-यह कथा भाग० ४।८-३ के श्रसुस्तार = | | 

'अव जोर जरा जरि गात गयो" ` *--दृद्धावस्था मे भी विषय-स्पृहा दूर 


नदीं हई, इसी से कुवानि (रागद्वेष श्रादि) नहीं निट्रत्त हुई व्यो विषय-ोग 


मे रागदेष एवे त्ष्णा तरंग अदृते दी रदते द; यथा-- “सो प्रगट तन जर्ज॑र जरा 
नस ग्याधि सूल सतावदं -एेसिहू दसा न विराग तरह त्ष्ना तरंग बदावई || 
( वि° १३६।८ ) | 

"नीके के ठीक दई" - इस प्रकार श्रकृताथं जीवनकेच्रतमे भी एक 
श्रीराम-नाम जीव का कल्याण कर सक्ता है; यथा--“जाकर नाम मरत सुख 
प्रावा । श्रमो सृक्त होह श्रुति गावा ॥ (माण ्रर० ३०); “विगरी जन्म 
प्मनेक की, सुधर श्रो आज | दोहिरामको, नाम जपु तलसी तजि कुसमाज ॥।" 
( दोहावली २२); “्रन्तकाले च मामेव स्मरन्पुक्तवा कलेवरम्‌ । यः प्रयाति सं 
मद्धावं याति नास्त्यत्र संशयः ।। ( गीता ८।५ ); श्र्थात्‌ श्रन्तकालमे भीजो 


मेरा स्मरण करता हृश्रा शरीर छोडता है; बह मेरे भाव कौ प्राप्त होता है इसमे . 


संशय नदीं हे । 
मत्तगयंद सवेया [ ८६. | 
राम विहाय (मरा जप ते विगरी सुधरी कवि कोकरिलहू की । 
नामहि ते गजकी गनिका की अजामिल कौ चलिगे चल चक्की ॥ 
नाम-प्रताप वडे कुसमाज बजाई रही पति पांड्वधरू की । 
ताको भलो अरज तुलसी जदि प्रीति-प्रतीति है भाखर दू की ॥ 
शब्दार्थ-कवि-कोक्रिल=भ्रीवाल्मीक्गिजी; यथा-“कूजन्तं रामरामेति मधुरं 
मधुराक्षरम्‌ । आर्ह्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकि कोकिलम्‌ ॥'” पहं प्राचीन शोक 


प्रसिद्ध है । चल-चुक् [सं० चल = चंचल ¬+ चुक=धोला चं चलता श्रौर घोला |“ 


र्थ सीधा "रामः इस नाम को छोड़ कर “मरा इस उल्टे नाम काजप 
कुरने से भी महामन श्रीवाल्मीकिंजी की बिगड़ी इई सारी ८ स गई ` | 
श्रीरामनाम दी से गजेन्द्र की श्रोर जीवन्ती वेश्या की तथा त्रजामिल कऋ। चच्चल्ता 





+ 
4 


| 
फो | 


| 


| 
ध 
। 
। 
| 
| 
1 
। 


ध | 








६ -। 


सिद्धान्तः तिलक ४२१ 


शरोर घोला की घौधली चल गई । श्रीरामनाम के प्रतापसे दी = भारी कुल्पित- 
समाज ( दुर्योवन की समा ) मे श्रद्रौपदीजी कौ लाज डके की चोट पर बनी 
रदो । श्रीठलसीदासजी कहते दै कि जिसको दो श्रतर “रा? श्रौर “मः पर प्रीति 
प्रौर विश्वास दहै, उसका भला ऋऋ भी हे। 

विशेष--"राम विदाई मरा जप ते" ˆ”; यथा-- उलय नाम्‌ जपत जगा 
जाना | बाल्मीकि मये ब्रह्म समाना 1) (मा० श्र° १६२ ); “जान श्रादिकंवि 
नाम-प्रतापू । भयो सुद्ध करि उलया जाप ॥* ( मा० बा० १८ ); “जं बाल- 
तीकि मये व्याध ते मुनीन्द्र साधु, शसरा-मरा' जपे सुनि पिष ऋषि सात की ॥'' 
( द° १३८ ); इत्यादि । 

श्रीवाद्पीक्किजी क कथा 

मषिं बाल्पीकरिजी को कथा स्कन्द पुराणः त्रावन्त्यखंड, श्र° मा०्में दे 
शरोर किर श्रध्यात्म रामायण ्रयो° अर ६ में भी दहै। ऋध्यास्म रा० को कथा 
मे उल्टे नाम के उपदेश ग्रौर जप का प्रसा हे, वदी कथा श्रीगोस्वामीजी ने 
ग्ररण की है । स्कन्द पुराण में "महामन्त्र ( रामनाम ) काद उपदेश प्व जप 
है। रोष कथाभाग समान दी है। यदं श्रध्यास्य रा० की कथा लिखी जाती द-- 

त्रेतायुग मे जब्र श्रौरामजी वनर्वास ते श्रीवाल्पीकिजी के यदयं पधारे थे, उस्‌ 
तमय महर्बिजी ने श्रपनी कथा यं कदी यी--““हे श्रीरामजी | चआ्रपकरे नाम्‌ की 
महिमा कैसे कदी जा सकती दै, जिसके प्रभावे पे तै ब्रह्मषिं पद्‌ को प्राप्त हुश्रा। 
त पदते किरातो मे पाला गया । जन्म मान्‌ से तो म ब्राह्मण या, पर मेया 
श्राचार शद्ध का-पा था । शद्धा खी से मेरे बहुत पुत्र हुए । मै चोरो के साथसे 
चोर सो गथा धलुष-बाण लिये हर तै काल क समान जीवों का घात करता 
था एक समय वनं मसे सप्तपषि लोगो से भेट हुई, वे बडे तेजस्वी थे । 
उनका सर्वह्व हरण करने के लिप मेने उन पर॑ धा्वा करिया । उन्दौने का; 
द्िजाघप । तू क्योत्रारहा दै! मैने कदा, मेरे पुत्र श्रादि बहुत ह श्रोर वे भूखे 
ह । मे उनकी रहा करने के लिये बन से विचरता द्र । उन्होने कहा क्रि तू. श्रने 
कुटुम्बियों से जाकर पूं किं जो न निलय पाप करके घन लाता हूं, इसके पाप | 
जी च्राप भागी दह्येगे या नहीं] जब तक व्‌ श्रावेगा, हम लोग निश्चय यहां ररहगे । 
लने घर जाकर खरी-पुत्र रादि से वैसा ही पृछा | उन्होने कहा कि पाप श्रापके 
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ही हैः हमलोग तो केवल फल (चोरी से लाये हुए घन द्रादि) केही भाग 
है । यह सुनकर सुमे उनसे वैराग्य दुश्रा | मेँद्धिर वर्शश्रा या, जहां पर्‌ वे मुनि 
ध । करुणापूरं उन युनिय। के दर्शन से मेरा हृदय णद्ध दो यथा| 

मैने धनुर्वाण त्याग कर्‌ उनक्षो रस्ठवतू-प्णाम विया शरोर प्रार्थना कौ म 
सुभे नरक-एागर से बचाश्ये | उन्दोनि कदा, उठ, उठ, ठे संत-तमागम सफल 
हृश्रा | दम तुके उपदेश दंगे, जिसमे त्‌ मोक्ञ पायेगा । उन्होने विचारा ृह 
दिजाधम यद्यपि उपेचय ई; तथापि शर्ण यँ श्राया द| प्रतः, रचय है । उन्न 
से श्रापका नाम उलट कर मरा" इस नाम के जप कृरने का उपदेश दिया, 
फिर कहा ज्रि हम जव तक लौटकर न पराके, तू इसी प्रकार जप कंथा कर | वे 
चले गये श्रौर मे उनकी श्राज्ञा ॐ नुल्ार एकाग्र मन कर उक्ती नापका ज 
करने लगा । सुरे श्रषनी वाह्न दशां भूल गईं । बहुत काल में मेरे ऊपर वल्मीक 
( वानी) हो गर | 

त्ख युग नीतने पर वे सपरं फिर श्राय | स्वन्द्‌ पुराण मे १३ वर्ष॑ङे 
पश्चात्‌ ही सप्तषियोँ का लौट कर श्राना लिला दै | श्रौर पुभते चौले, निकल, मे 
९प्त उस वल्पाज्गि से निकल श्राया, जसे कदरे से सूयं । उन्दने कहा कितेय 
दतरा जन्म बल्पीक्गि ते हृश्रा है | श्रतःः त्‌ बाल्मीकि नाम का मुनीश्वर है। है 
शीरामजी | मेँ श्रीरामनाम के प्रभाव स एसा हत्रा कि मुभे श्रीसीताजी श्रौर 
भ्रीलक्ष्मणएजी के साथ श्राप साक्छात्‌ दशन हए 1 

र्त धकार मपि वाल्मीक्रिजौ व्या इत्ति के पापों सै उल्टे नामके जपसे 
शद हए ओओर उन्होने ेसा विवेक प्राप किया कि वे ब्रह्माजी कै समान श्रादिकवि 
काये । ब्रह्माजी के मुल से वेदो का प्राडमवि हूत्रा शरोर बाल्मीकिजी क मुख 
से वेदोपचरंहण॒ रूप रामायण का प्रदुभाव दश्रा; यथा-^तेने व्रह्म हृदा य श्रादि- 
कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः | ( भाग मङ्गलाचरण ); इसमें ब्रह्माजी को श्रादिकवि 
कहा गथा है चौर बाल्मीकिजी के प्रति भ्रादि कवि का प्रमाण ऊपर उद्धृत है। 

नामहि ते गज की गनिका की' - -- गजेन्द्र, गणिका श्रौर श्रजामिल 4 
कौ कया छन्द ७ मे लिली ग$ है । गजेन्द्र ने संकेत से नाम लिया, गरिका न 
तोते को नाम रटने के व्याज से नाम लिया रौर त्रजामिल बैठे के बदले में 
भगवान्‌ का नाम लिया है। बाल्मीकिजी ने उल्टा नाम लिया ( जप किया) 


; ^ । 


<> 
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था] इनमे किसीने नाम की साक्तात्‌ श्रारा्ना नहीं की श्रतः, इनके प्रसंगो 
मेनाम का प्रतापदी ह। 


८तास-प्रताप वडे कुसमाजः ` "' _ श्रीद्नोपदीजी को कथा छन्द मं लिली 
जा चुकी दै । द्रौपदीजी ने रजस्वला श्रवस्या त श्रातं दशा श्रा जाने पर भगवान्‌ 
क नाम गोविन्द, केशव, जनादन श्रो९ ष्णः श्रादि क६ कए उनकी शरणागति 
द्ीहै। व्मशुचि श्रवस्या का नाम जप श्रविषिसे टै, उस जप से भी उनकी 
रक्ता हई है, इसते वदँ नाम का प्रताप कश यता है । अढे कुसमाज'-- यद्यपि 
उस समाजसे मीष्मद्रोण श्रादि एवं पाचों पाणडव धर्मात्मा भी ये, फिर भी उसे 
वडा कुस्सित समाज का गया दै; क्योकि इन लोगों ने सामथ्यं रहते हुए श्रना 
ला की धर्मरता नदींकी थी । द्रौपदीजी ते सभा से भी वार-बार्‌ श्रपने 
चित प्रश्ना के उत्तर मँगे, पर किसी ने कुछ नदीं कदा, इससे उस पापम 
सव्र भागी हर । इसी से महाभारत कर कर भगवानः ने स्का वच करवाया या 
उन्म पांडवों की रता की; क्योकि उनके मर्ते पर द्रौपदीजी विघवा शतीं । 
त्नतः, उस शरणागत कौ मोग-स्तता मै पांडवों की रक्ता हई इ । 


"वजा रही" ` "*--इस बात कौ सारे संसार मे स्थाति है करि भगवान्‌ 
रोपी के व सूप म बढ़ने लगे थे, इससे वली का पहाड़ स गया था, दस 
सख हाथी के बलवाला दुःशासन यक गथा; पर दत गन चीर नदीं घटी; यया- 
८तुलसी परल प्रतीतिप्रीति गति श्रारत-पाल कृपालु मुरारी । बसन वेष राखी 
्रिसेषि लि भरिरद्‌(वलि मूरति नरनारी ॥" ८पिथिल-सनेद मुदिव मन ही मन 
वसन बीच-भिच बधू तरिराजी। सभा त्िधु जदुपति जयपय जनु रमा प्रगटि 
्रिश्चवन मरि भ्राजी। ज॒गजञग जगसा के केसव के समन-कलेस कुसाज-सुसाजी । 
तुलसी कोन होड सनिं कीरति कृष्न इषु भगति.पथ राजी ॥' ( कष्ण 
गीतावली ६०-६१ ) 1 


स न्द्‌ के दुसरे चर्ण ते गजश्रादि तीन को साथ रक्खा है; कयोज्जि 
तीनों त्रपत ई; यथा-श्नपत च्रजामिलं गज गनिकाञ । मये सृङ्कुत हरि नाम्‌ 
प्रभा | ( मा० बा २५)। इसके साथ पदल्ते वाल्मीकिं को रक्ला हे; 
वयोकि वे भ्याघ रूप मे हिंसक इत्ति के महान्‌ पापी थे शरोर पीडे तीसरे चरण मं 
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द्रोपदी को लिखा है. क्योकि इन्हे रजस्वला दशा में नाम लिया था, उस दशा 
मखी श्रपतस्पमेंही कदी जाती है। 

(ताको भलो अजह तुलसी ' ` "--वाल्मीकिजी ने रल्य कदा, गजेन ने 
संकेत से कहा, गणिका ने तोता-रटन ( केवल बाणौ सात ते प्र्थनुसंघान बिना) 
एवं वेश्या वृत्ति ते कदा ग्रौर ग्रनामिल ने बेटे के बले मे नाप लिया। वोप 
दीजी ने ग्रुचि श्रवस्या मँ नाम लिया, तवमी नामके प्रतापते सथ का 
कल्याण ही हुश्रा है) यदि धरतीति श्रौर प्ीतिपूवक कोई मी नामलेगा ती ग्र 
मी ( इस घोर कलिकाल मे भौ 9) उसका भला ही योगा | 

इस कलिकाल में मन व्याध ॐ समान उल्टी इत्तिसे नाम रस्ता हे श्र 
कार गजेन्द्र के समान श्रहंकार पूं रहता है । चिन्त त्रजामिल के समान पेट. 
पोपण पर ही त्ति रखता है श्रोर रन्मवसावास्पिका उदधि गणिका के समान्‌ रह 
कर जीम मात्र ते नाम ल्त हे, मन विषयी होने से इसकी वेश्या ठृत्ति रहती हे | 
-वकतायात्मिका बुद्धि द्रौपदीजी के समान हे, वह काम रूपी दुःशासन से श्रपनी 
साज बचाना चाहती है | श्रीरामजीने मिन गुणो से उन सवकी रक्ञा की है, उन्दी 
से इसकी भी रकता करेगे । यहं पतभ कर इसे प्रीति-परतीतिपूर्वक नामाराधन करना 
चाहिये; क्य भी है, वथा भाय-कुमाय श्रनल श्रालसहं | नाम जपत मंगल 


दिति दसं ( मा० वा० २७ 2; तथा छन्द ७१.८२ मे उदुधृत प्रमाण मी 
देखिये । 


(# 


| ६० | 

नाम अजामिल-से खल तारन, तारन वारन-वारबधू को । 

नाम हरे प्रहलाद्-विषाद्‌, पिता-भय-सँसति-सागर सको ॥ 

नाम स प्ीति-परतीति-विहीन गिल्यौ कलिकाल कराल, न चक्रो । 

रखि दे राम सो जाणु दिये हलसे तुलसी बल श्राखर दूको ॥ 
शन्दाथ--ारन ( वार्ण )=दायौ । वारवधू= वेश्या । गिल्यो=निगल गया | | 
ग्रथ--नाम ( श्रीरामनाम ) ने प्रजामिल सरीखे पापियों को ता है, हाथी ^ 
रोर वश्याको मी तारा है। श्रीरामनाम ही श्रप्रहादजी के दुल दूरं क्रि 
दै; उनके पिताक दवारा होने बाले भय श्रौर सोति का सागर सूख गया। 
भराम नाम से प्रीति श्रौर प्रतीति रहितो को कराल-कलिकाल निगल ही गया, 
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चू का नदीं । श्रीतलसीदासजौ कते है कि जिसके हदय मे उन्दी दे त्र्षरो 
( श्रीरापनाम ) का बल -शदगता ३, उसकी रक्ता श्रीरामजी करगे € । 

विरेष--भ्नाम अजामिल से" ` _ -न्रजामिल, गणिका शरोर गजेन्द्र कौ 
कथार्पैः न्द ७ मे लिखी गड । 

नास हरे प्रह्ाद्‌ विषाद्‌"! छ ^ मे इनकी कथा देखिये । 

'नास सों प्रीति-प्रतीति-विहीन ` `: कलियुग के कपटो से एवं कलियुग 
से रक्ता श्रीरामनाम दही कर सकता हे; यथा --“कालनेमि कलि कपट-निघान्‌ । 
नाम सुमति समरथ इनुमान्‌ ॥ स^ नाप नरकेसरी, कनककसिपु कलिकाल । 
जापक जन प्रहाद्‌ जिमि, पालिहि दलि सुस्साल ॥' ( मा० बा° ९७ ) | हद्‌ 
७१ श्रौर ८२ मे उद्ध्रत प्रमाण भी देखिये । ॑ 

"राखि ह रम सो जा ` )_ राये के छद्‌ १२७-१२६ देखिये, तया-- 
त्तो घो कोजो नाम लाज ते नदि यख्य घुत्रीर 1" ( वि° १४४ )-- 
यह पूरा पद देखिये । 

उपजाति स्वैया [ ६१ | 

जीव जहान मे जायो जहा, सो तहँ लसी तिद दाह दही हे । 

दोष न काहू, कियो अपनो, सपनेह नदीं सुख लेस लहो हे॥ 

रामके नामतेदोडसो दौड न सोञ हिये, रसना ही कही हे । 

कियो न कल्क , करिवो न कच्छू? कहिबो न कचु › सरिबोड रहो हे ॥ 
त्र्थ- श्रीवलसीदासजी कह हि संसार मे जीव जहौ भी उलन होता 
है, वहा दी यहं तीनो तापो ( दैदिक, देतरिक; मोतिक तापो ) से जलता ( पीडित 
होता ) रहता है । इसमे किसी ( शरोर ) का दोष न हे, श्रपने कयि हुए करमो 
काही तो फल-भोग दै जो स्वप्न ते भी योडा-सा सुख नदीं मिला । श्रीरामनाम 
के प्रभावसेजोहोसो मते दीहो; उस रामनाम को भीतो सने हदयस 
छ्र्थानुसंघान पूवक नहीं जपा, वल जीभ से दी कहा दै । ( बस, इसके ग्रति- 


स्ति) श्राज तक्मने न कुछ करिया ६ ्रोरन च्रागे घु इच कलना ५. 


कु कहना है; बस, श्र केवल मरना ९ गया है । 
विशेष--“जीव जहान मे" "‡ वथा -““माया्रस खरूप बि्रयो । तेहि 


श्रम ते दाखन दुख पायो ॥ पायो जो दान दुह दुख, उख ले सपनेहू नि 


९ 
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मिल्यो ।) ( षि० १३६।१ ); “राम रात राप नीहजोलोंत्‌न जपिहै। तौ 
लों तू कहौ जाय तिहूं तातपि हे ॥'' (विण ट) । _ र 

दोष न काहू कियो अपनो ˆ "'; यथा-^ते निज कम॑ डोरि दद्‌ कन्दी 
श्रपने करनि गोँठि गहि दीन्दीं || ताते परव परयो श्रमागे । ता फल गमव्रास 
दुख श्रागे ॥' ( वि° १३६।३ ) | छ 

“राम्‌ के नम ते होई “रामनाम रसना से उच्चरित दो जाने मात्र 
से हित करता दै, विधि श्रादि के साथजप की प्रतीता नदीं करता; इसीका 
भरोत है- छन्द ७१ श्रौर ८२ मे क प्रमाण लिखे गये । ह 

कियो न कषक ` मरने तक नाम-निष्टा के श्रत्िरिक्त श्रन्योपाय का 
सहारा न लगा, इस प्रकार श्रपनी प्रपत्ति.निष्ठा कंदी हे | 

[6 
५७/ ५५/ र 3 पि 

जीजै न ठाड, न श्रापनो गाड, सुसलयहू को न संबल मेरे । 

नाम रटँ, जम वास स्यो जाॐ को चराई सके जम कंकर नेरे ॥ 

तुम्हरो सव भाँति, तुम्हारिच सौ, तुम्हीं वनि मोको ठार हेरे । 

बैरख वोह बसाहृए पे तुलसी घर व्याध-अजामिल्ल खेरे ॥ 

शब्दाथ-बरैरख ८ व° बैरक पताका, डा, प्राचीन काल मे यदि किसी 
को घर बनाने की राजाकौ श्राज्ञा होती थी, तो वद राज-स्वीङृति का भंडा लगा 
देता था, जिसे कोई बधा न करे । खेरा = छोट टोला, छोय गौव | 

श्रथ-मेरे जीवित रहने के लिये कोई स्थान नहीं है; न मेरा कोई श्रपना 
गब है शरोर न मेरे पस देव लोक जने कादौ सामान है। श्रीरामनाम रता 
हूः इससे यमालय कपे जा सक्ता हँ १ कौन यमदूत मेरे समीप श्रा सकता रै १ 
म सव प्रकार श्राया हू, श्रापकरो हौ शपथ करके कदता ह, इससे श्रार दी मेरी 
मरोर देख कर मेरे लिथे ठिकाना बनोगे । श्रपनी वाहि का च्राश्रय ल्पी मड 
देकर पुमे बताइये, जि खेरे म व्याष ( वाह्मोक्रि ) श्रौर श्रजामिल रहते दै 
उसी मं इस वलसीदास का भी घर हो| ्‌ 

विरष--जीजे न ठाडं' ` “संर से सम्बन्ध-विन्छेद कर चुका ह । 
अतः, यदो मेरा गोत्र नदी रहा, इमे वदाँ जीवन-निर्वाह कैते कसं । सुकृत भन 
ड नही क्य, इससे स्वगं के लिये संबल नदीं दै, तो बहो भी नही जा सकता । 


> 


वका त 9 = य 
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"नाम रटों जमवास क्यो जाडं नाम जापक 'त्रानुङघल्यस्यसङ्कल्पः' 
इस शरणागति का श्राधित है, उसके पाप्त यमदूत नहीं श्रा सक्ते । श्रतः, वहं 
यमालय नहीं जा सकता-छुन्द्‌ ५१ मे प्रमाण लिखे गये | 

“तुम्हरो सब भो ति“ `--हसमे पदते शपथपूवक श्रपनी अनन्य.निष्टा कौ 
शरणागति कदी है श्रोर फिर तदनुसार श्रीरामओी का उपाय बनना भी कदा दे। 


धये यथा मां" ( गीता ४।९१ ) छद १२ मे देखिये, इस प्रतिक्षा के श्रनुसार 


श्रीसमजी शरणागत की श्रभिरचि पूरी कसते ही दै। 

= ५९/ = ञ्याघ > = 

ध्रैरख वोह वसादइये पै? --उयाध ( बाल्मीकि ) के समान मेर मन है, 
यह्‌ विषयेन्भुल इत्ति से ८ उल्यी इत्ति) से यभ नान रयता है, जीव को मनुष्य 


शरीर ब्रह्य ज्ञान एवं ब्रह्म-प्राप्ि के लिये मिलता है, इससे परमाथ दष से ब्राह्मण 


है, मन का मद्युमय संस,र मे जन्म-मरण का देतु जनना जीवा्मा रूप ब्राहमण की 
हिसा दै) मनसूपीव्याधने संसार रूपी वन मे एसी बहुत-सौ ब्रहमदस्या्‌ को 
हे । ग्रतः, जिस गुण से उत्टे नाभ जप से वाल्मीकिं को सद्गति मिलो दै, उसका 
मै मी श्रधिकारी दर । श्रजामिल ने वेटे के लक्ष्य ते मगवान्‌ का नाम कतिया है? 
वेते ही मेया चित्त पेटपालनारथं श्रापका नाम लेता है - छं ८२ देखिये । श्रतः; 
श्रजामिल खेरे ( लोक ) का मे मी ्रधिकाी हूं | श्रतः, कषा करके आप मुभे 
इन्दीं के साथ वसाव; श्रन्यथा उक्तं रीति से मुमे कदी ठँ नदीं हे । 
[ ६३ | 
का कियो जोग श्जञाभिल जू, गनिका कवी मति प्रेम पगाई ?। 
व्याध को साधुपनो किये, अपराध अगाधनि भ दी जनाई 1 
वखनाकर की करना कर नाहित, नाम सुदेत जो देत दगा । 
कहि को खीमिय ? रीम्ि पै तुलसी दं सी ह बलि सोई सगाई ॥ 
र्थ -श्रजामिलजी ने क्या योग किया या १ गरिका ने क्या कभी श्रपनी 
वद्धि प्रेम मे तरवस कौ थी १भ्याष्‌ ( वाल्मीकि ) के साधुपने को केषा क 


(भ #) 8) जं 
जीविका थी, तत्र उसके पापो कौ समा ६ कहो १) । कषणा खान (५ 
क टथानेदयाकी दै, नदीं तो कणा क लिये ज छु ध 4. 
उसे भी इन लोगों ने घोखा दी दिया है; श्रीतुलीद्‌[सजी कं क 


-जाय, वह तो उक श्रगाघ श्रपरधोँ मे जान पडता है ( जब्र नरदत्या से उसको . 





|| 
| 


। 
| 
। 


` = ने 
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मिनि - 
कौ वञ्चनाही काद) तत्र स्नाप मुभ क्यो अप्रसन्न होते है, सुभं तै 
उन्दी लोगों के समान निश्चय प्रसन्नता ही करनी चाहिये | | 
विशेष--.का कियो जोग" व्याध को सायुपनो "५ यया-- महाराज । 
रमादस्यो घन्य सोई | गरश्च गुनरासि सवंज्ञ सुकुती सूर सील निधि साधु तेहि सप | 
न कोरे || कीस केवट उपल भालु निसतिचर सरि गीध सम दम दथा दान हीने। । 
नाम लिये राम ए परम गचिन सकल तरत नर॒ तिनके गुनगान कनि | व्या † 
अपरान की साधराली कोन ? पिंगला कौन मति सक्ति भई १ कोन धौं सोमजाजं | 
भ्रजामिल् त्रम १ कोन गजराज धौ ाजपेई १ ॥” ८ वि० १०६ ); भावि यह. 
कि श्राप ही करुणा करके जिस प्राद्र द्‌, वह सत्पात्र बन जाता है | ' 
नाम सुहेत जो देत दगाई--मगवान्‌ श्रीरामजी की करुणा के लिये नाप 
एन्द्र कारण है; वथा श्र॑तरजामिहु ते वद बाहेर्जामी है राम जो नाम लिव 
ते । धावत घेन "दाद लवा ज्यौ बालक बोलनिकान क्रिये ते ॥; (छन्द १२६); 
उसमं भौ इन च्रनाभिल, गणिका श्रोर व्या ने घोलादही रिया है। श्रजामिल 
ने पुत्र के बदले मे, गणिका ने तोता पठने ये श्रौर व्याध ने उल्य जप कर नाम 
निष्ठा की वञ्चनादहीकी दै, फिर भी श्राषने इन पर प्रपनी श्रोरसे कर्णा कौ . 
हं । श्रपने नाम की लभ्जा रकल है । 
ठलसी हू सों है बलि सोई सगाई'-छन्द ८६ मे इनकी निष्ठा से मिलान 
देलिये । जब मुम मे भी वही बाते हैः त्वतो पुपर वैतत ही कर्णा होनी 
चाये, इसके लिये म बलिहारी जाता हू | तथा--“खग गनिका गज व्याध 
पाति जह तहं हयं ह बेठासे | श्रव केदि लाज ऊपानिधान परतत पनवारो यसे ॥" 
( वि० ६४); श्रच्छा राजा श्रषनी सारो प्रजा के प्रति एक समान ष्टि रखता 
हे, श्राप तो कपानिघान है, किर मेरे प्रति वैसी करुणा क्वो नहीं करते १ कि 
को खीभिय रीय पै" तव फिर त्यां खीमते है, निश्चय प्रसन्न हीह, 
क्योकि मे ठीक उन्दींकी श्रेणी से ह| 1 
श्रौराप गुणगान 
| मत्तगयंद्‌ सवेया [ र्ट | 
जे मद्-मारविकार भरे ते अचार-विचार समीप न जादीं। 


दर| जाता दं । मुक से भी वही नाता है ( माव बह कि पभी तोन 
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हे च्रभिमान तञ मन मे जन आपिद दूसरे दीनन पाहीं ॥ 

जौ कु वात वनाइ कहो, त॒लसी तुम्ह भै, तुं र उर माहीं । 

जानी जीवन जानत हो, हम ह तुम्हरे, तुमं भं, सक नाही 
रथ जो पुसष गयं ग्रौर काम-विकार से भरे रहते है, वे श्माचार-विचार 
के पाल भी नदीं फटकते । ( यईइ ठलसीदास भी रेता दी है--) इसके मनमें 
किर भी यद श्रमिमान दै किं यद श्रापके श्रतिरिक्त दूसरे दीनो ( न्य देषो एवं 
. मनुष्या ) से याचना नदीं करेगा । यदि म रे ब्ात-बनाकर ( ूठ ) कदता होऊ 
त] यह त॒लसीदास श्रापमें दै शौर त्रप भी इसके छदय मे द ८ श्रत्‌, मूठ बात 
दप नदीं सकती ) । दे श्रीजानकौ जीवनजी ! आप यह जानते दैकिमें त्रापका 
हरं श्रोर श्राप (की शरण.पालकता) से सुभे सन्देह नदी हे; ग्र्थात्‌ महाविश्वास- 

पूर्वक मँ त्राप्रका शरणागत हू | 

विशेष--नजे मद-मार-{वकार भरे मद श्रोर काम शरणागति के 
विरोधी ई; यया--““निज दित सुत, सढ 1 हठ न करहि, जो चदहिं कुसल परि 
बार । त॒लसिदास प्रयु के दासन्हं तजि मजहि जदो मद मार ॥' (वि° श्ट ); 
मद श्रौर मार दासों मेँ नरद रहते, मद से शरणागति दोती ही नदीं शरोर काम- 
विकार से उसकी निष्ठा नदीं र्द पाती; यथा -“कामिहि हरि कथा । ऊपर बीज 
रए फल जथा ॥ ( मा° सं° ५७ )] *ते त्रचारतिचार समीप न जादीं'-- 
साधुश्रौ के त्राचरण दी सदाचार है; यथा “साघवः च्ीणदोषास्तु सच्छब्दः 
साधुवाचकः । तेषामाचरणं यत्त सदाचारस्स उच्यते” ( वि० पु° ३।११।२ ); 
्र्थात्‌ “सत्‌! शब्द का र्थं साधु है श्रौर साधु वदी है, जिसमं दोषन हो, उस 
ताघुकाजेोश्राचर्ण होता है, उसी को सदाचार कहते द श्रोर विचार का त्थं 
याँ सदसद्विवेक दै; इससे देह धर्मा से उपेक्तादृत्ति रह कर श्रीयन-भक्ति दद्‌ 
रोती है । मद्‌ से विवेक नदीं रहता श्रौर मार से सदाचार नीं रहता । इन्दीं से 
रक्ञार्थ मे त्रापकी शरण हुश्रा रं । 
 श्हे अभिमान तङ" --शस्ष्वप निर्भरता है, इसी के बल पर प शरन्य 
, देव-मनुष्य श्रादि से बात भी नदी कता । दथोकि देव-मनुष्य तो सयं दीन ९ 


"दूसरे दीनन पाही-श्रीरामजी क श्रतिरिक्त श्रन्य देव श्रादि स्वयं उदी 
क्रे मिलारी है। श्रतः; दीन ई; यथा--५सुर नर सुनि श्रषुर नाग साहिब तो 


"~ 


| 
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धनेरे । तौ.लों जो लौ रावरेन नेकु नयन फेरे | ( वि० ७८ ); तथ] रीन 
कीजी कौ कपा दृष्टि ते लोक पाल होते दै-ंद २६ देखिये । 


जो कछ वात बनाई कहौं - पा शानहू-गिरा के सवामी, बह 
तराम), इहां यों दुरेगी वातत मुख की श्रौ हीय क। १ । तलसी तिहारे. त 
पे तुलसी के हित, रालि कहं हय तो जोपै हं हँ माली धीय की | ( वि° 
२६३ ) । मे श्रापमेंदूः क्योकि श्राप व्यापक ग्रौर यै व्याप्य र । व्याप्य वहु , 
व्यापक मे रहती है । ्रतर्यामी रप ते श्राप मेरे हृदय में है। 

जानकी जीवन ! जानत हौ ~" ऊपर ठलसी व॒ग्ह मे" इस वाक्व ये 
व्याप्यः्यापक भावक कथनन्रा ही गयां दै, इससे चौथे चरण ॐ तुग्हेः 
दस पद्‌ का श्रथ तुम्हारे विषय मेवम्दारी शरण-पालकता तैः एेसा श्रथ क्रिया 
गथा हि; श्रन्यथा पुनसक्ति दोती । ष्ट है ठम्दरे व॒म्द मे सक नाहीं" इस वाक्व 
खंड मे श्रपनी विशुद्ध शरणागति कह दौ त्र साथ दी जानकी जीवन जानत 
हो" एेसा कदा है | इस सम्बोधन प छन्द ३६ के "जानकी जीवन जानः का माव 
हे किजेते श्रीजानकीजी वहो श्रनन्य भाव से शरण थ); तत्र त्रप उने जीवन 
हुए, वेते ही मेरी भी शस्णागति ह । श्रत, मेरे जीवन भी हो| दस मेरे माव ` 
को चाप जानते ह । श्रः, मेरी सचि रके | 

उपजाति सकेया [ ६५ | 


दानवदेव, अहीस-महीस, महायुनि-तापस, सिद्धसमाजी । 

जग जाचक,दानि दुतीय नही तुम्दही सबकी सव राखत वाजी । 

एते बड़े तुलसीस ! तङ सवरी के दिये बिनु भूख न भाजी । 

राम गरोव-नेवाज ! भये हौ गवं नेवाज गरीव-नेवाजी ॥ 

शब्दाथं समाज = साग्प्दायिक लोग । निवाज ( फा० ) रक्तक | गरीब- 
नेवाज = दीन दयालु, दीनां पर कृपा करनेवाला | क 

ग्रथ दत्य च्रौर देवता, शेषना प्रोर प्रथिवी के राजा, महान्‌ यनि न्नौर 4 
तपस्वी लोग ग्रौर श्रन्य साम्प्रदायिकं लोग--इन सचे साथ सारा संवार याचक 
ह, इन सबको देनेवाला श्रापके श्रतिरितत दूसरा नदीं है। श्राप ही सत्रके सत्र 
मनोरथ पूं करते दै । हे ठलसीदाप ॐ ईश्वर ! श्राप इतने बहे दै, तो भौ 
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छ, 
श्रीशाघरीजी के दिये हुए फलों के विना श्रापको भूष दूर्‌ नदीं है । दे दीन दयालु 


॥ ,/ 


4 


व ^ 


॥ 4 
| ॥ 


श्रीरामजी ! श्राप दीनो की सत्ता करके दी “गरीव्रनिवाज' हूए (ल { 

विशेष “दानवदेव, अहीस सदीस ` जग जाचक ` ; य॒था--“करत 
चचार सार वैयत न कहूं कह , सकल  वड़ाई सत कय ते लदत १ ( वि° 
२५६ ); “मनसा को दाता कहै भ्रति प्रु प्रवीन को |) ( वि° २६६ )। ८८एके 
दानि-सिरोमनि साँचो "`? ( वि° १६३ ) । 

"ठते बडे तुलसीस तरे हते हुए भ सोलभ्य इतना दै क्त प्रेम 
क वरा होकर श्रय के फलो क भूखे हो गये; तथा--“केटि चि केहि हुषा 
सानुज माँ शि-मोँगि प्रमु खात! प्रयु लात पोगतः; 
के |" --बालक सुमित्रा कौसिला के पाहून फल साम के] सुनु समु वलसी 
जानु रामर्दिं बस प्रमल श्रनुसोग के 1] ( गी° अरण १७ }) 

८राञ गरीव-नेवाज""' ).__ पते दीनो की रक्ता कर-करके जिस विस्द को 
सम्पन्न किया है। उसकी रक्ञा करनी दी चाहिये । ग्रतः; मु दीन पर भी 
दया दो। 


देति सरी राम भोगी जाग 


कवित्त [ ६£ । 
किसमी, किसान-लः, वनिक, भिखारी, भाट; 
चाकर, चपल नट, चोर) चार) चेटकी । 
पेट को पदटत, गुन गदतः चढत गिरि, 
टत गहन-गन अर्हन प्रखेट की॥ 
उथ्चे-नीचे करस; धरम-सअधस्म करि, 
पेट दही कौ पचतः; वेचत बेटा-बेटकी ) 


त॒लसी वुभ््ाद्‌ एक राम वन्या ही तेर 
राशि बडवागि ते बडी हे आशि पेटकी॥। 


शब्दार्थ -- किंसमी ( श्र ० कसंबी ) = भ्रम जीवी, कुली | चार = गप्र दूत । 


-षूचेटकी = बाजीगर, तमाशा नरनेवाले | ब्रढवागि=समुद्र॒ की ऋच्निः बड़वानल 


मि पेट की~जठराि । श्रटत=चलत । ब्रखेध्क। = शिकारी । 
र्थ श्रम जीवी, कषक गण ( किंसान समूहं ); व्यापारी, भिह्लुक, भाट, 


सेवक, चञ्चल नट, चोर, गुप्त दूत श्रीर्‌ बाजीगर, 


ये सन पेट ही क लिये पठते दं 


न 


प्रोर श्रपने मन से श्रनेक गुण गढते ( प्रकट कसते ) है, पदाडों पर चढते ३“ 
शरोर शिकारी लोग दिन-दिन भर सथन वनँ म चलते ( भय्कते ) ई । पेट ही 
के लिये सत्र लोग ऊचे-नीचे कमं तथा धमम-ग्रधमं करते हुए पचते ( मरे मिस्ते ) 
ह; यदा तक कि बेटा-वेटी भी वेच देते दे । श्रीवुलसीदासजी कदते द कि यद पेट 
की शमि ( जठयायि ) वडवानलसे भी वडीहैग्रौर एक मात्र श्याममेध रूपी 
श्रीरामजी दी से बुभ सक्ती है । । 

विशेष--“अटत गहन-गन'--के स्थान पर बु प्रियो मै शररत गहन , 
वनः भी पाठ दै, पर 'गदनः पद्‌ मात्रमें मी वन यें गुप्त स्थानः का श्रर्थं रहता ` 
हे-हिं° श ० सा० । श्रतः, गहन-गन पाठ मै श्रधिक भाव दहै, वैसे स्थानों के 
समूह का श्रथ है। 

आगि वड्वागि ते"? --उद्र भी समुद्र के समान ई; यथा--८“उद्र 
उदधि श्रघगो जातना । ( मा० लं० १४); अतः पेट ( उदर) की आराग श्रौर 
समुद्र की श्राग कौ तुलना बुन्द्र है | नेसे वह जल के वीच में रहती हुई भी नी 
लु मती, वैसे यह जठरत्रि भी भोजन-जल नित्य करती हई भी कमी तृप्त नहं 
होती, नित्य ज्ुधा-तृषा बनती ही रहती है । 

बुभाइ एक राम घनस्याम ही ते"; यथा-- “विषया विनिवततन्ते निराहा- 
रस्य देहिनः । रस वजं रसोऽप्यध्य परं दषा निवतते 102 ( गीता २।५६ ); श्र्थात्‌ 
निराहारी ( विषयो से इन्द्रियों को समेट लेने वाले ) पुरुष के विषय तो निवृत्त 
हो जाते ह, परन्तु राग के श्रतिरिक्त ८ राग की निषृत्ति नहीं होती ) | इस (स्थित 
धी) कातो विषय-ाग भी परम ( सुखरूप श्राह्मस्वरूप ) का साक्ञात्कार ने 
पर निदत्त दो जाता है । „रागः श्रि श्रात्मख्वरूपं विषयेभ्यः परं सुखतर दषा 
विनिवतते ॥ "रामानुज भाष्य | तथा- “नो मोहिं राम लागते मीरे । तौ नव. 
रस षटरस रस श्रनरस हं जाते सव सीठे | व॑चकं जिषय नििध तनु घरि श्रनु- 
मवे सुने श्र डीठे । यह जानत हँ हृदय श्रापने सपने न ्रघाद उवी>े | ठल- 
सिदास परश सो एकि बल बचन कदत श्रति टीठे | नाम की लाज राम करना- 1 
कर केटि न दिये कर चीठे | (वि° १ ६€)-इस पद में श्रीरामप्रम दवाय विषयं 
से श्ररचि दोना कह दिया, तव विषय-तृणा कौ नित्य तरुणता कही श्रौर किर 
नामाश्ित पर रामक्ृपा कह कर उससे उक्त व्यवस्था की विचि कटी गई है | श्याभ 
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तेव वरषा करके श्राग बुमहाति ई, वैते दी श्रोशपजी कृषा-बारि धर स्प श्रपने 
श्यास शरीर के ध्यान से श्राश्रितो की विषय-सृह दूर करते दै | 
[ ६७ | 
चेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलिः 
वनिकं को वनिज न चाक्र को चाकर । 
जीविक्ा-विहीन लोग सीद्यमान, सोच वसः 
करै एक एकनि सों “कटा जाई, का करी १" 
वेद पुरान की, लोक विलोकियत, 
लोके सवै पै; राम! रावरे छपा करी। 
दारिद्‌.दसानन दवा दनी दीनर्धघु 
दुरित दहत देखि "तुलसी ददा करी ॥ 
शब्दार्थ _ सीद्यमान ( सं० सीदति ) = दुःखित । दुरित.ददन=पापो से जलता 
हुश्रा | ददा करना=तरिनती कपना । 
रथं - ( श्रीदलसीदासजी कहते दै कि ) दे भ्रीरामजी । मै श्रापकी बलि 
जाता ह| ( इस समय ) किसानों की खेती नहीं होती, भिखारी को भीख नी 
मिलती, नियो का वाणिज्य नदीं चलता ग्रोरन नोकय को कदीं नोकरी दी 
मिलती ह । ( इस भांति ) लोग जीविका से दीन होने के कारण दुःखित हो रदे 
ह श्नौर शोक ॐ वश होकर एक दूरे से कदते द कि धम श्रत करी जारे शरोर 
क्या करं १( कुछ समभ नदीं पड़ता )” 1 वेद छरोर्‌ पुराणो ने भी कहा है तया 
संसारम देखा भी जाता है करि संकट पडने पर श्रापने ही स पर कृपा की हे । 
( इस समय ) दरि रूपी रावण ने संसार को पीडित किया है। ग्रतः, संसार 
छो पापों से जलता दृश्रा देख कर यह ठवलसीदास श्राप से हाहा करता है; (श्र्थात्‌ 
तरन्त कातर होकर प्राथना करता है कि श्राप स्ययता करे ) | 


वि्ेष- छती न किसान को“ "-रलिकाल म पापाचारी हो जाने से 
लोन मां ति-मोँतिके दुः्ल पाति ई; यथा-- “भए बरन-संकर कलिदि, भिन्न 
तेत सतर लोग । करहि पाप पावहि दुख, मय खज सोक नियोग ॥` ` सुनु खरस 
कलि कपट हठ; दंम देष पाखंड । मान मोद म।रादि मद, व्यापि रहे ब्रह्मड ॥ 
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तामस घमं करहि नर, जप तप व्रत मख दान । देव न बरहि घरनि पर, बए न 
जामहिं घान ॥” ( मा० उ० १००-१०१ ); इत्यादि । 

'वेदहू पुरान कदी "“" ?; यया-““जवर जव होई धरम कै हानी | वाढ 
श्रघुर अधम श्रभिमानी ॥ करदं त्रनीति जाइ नहिं बरनी । सीदद भिप्र वेतु सुर 
घरनो ॥ तन-ततर प्रभु धरि त्रित्व सरीरा । हरदं कृपानिधि सजन पीरा ॥ श्रमुर 
मारि यापि सुरन्द, राखदिं निज श्रुति सेतु । जग निस्तार चिसद जस, राम 
जनम कर देतु |” ( मा० वा० १२०-१२१ ); गीता ४।७-ल मे तथा वक्त 
छद ८११ मे भी यही कहा गया है। 

'दारद्‌ दसानन दबाईं दुनी ` 7 --दारिय दसो दिसाश्रोसे लोगों को 
जला रहा है, इससे यह दसानन रूप है, यद लोगों के पापों काफल है, इसरे 
सिद्ध हं कि सज ग्रपने-श्रपने पापों के फल सूप में धिविघ तापो से जल रटे है 
यद देल दया से द्रवौभूत हो श्रीव॒लसीदासजी कातर हो प्रयुसे प्रार्थना करते 
कि जेसे श्रापने देवों ग्रौर सिद्धो की प्रार्थना सुन कर संसार को दसानन ते दुख 
पाते हुए बचाया दहै, वैसे ही इस समय भी रक्ञा कीजिये | 

इसी प्रकार को प्राथना वि° श मेंभी की गई है, वहाँ साथ ही सफलता 


भी कदी गहं है । महापुरुषो को प्रार्थना पर भगवान्‌ जगत्‌ का कल्याण करते है। 


त्रलंकार--रूपक ( दारिद्-दसाननः ) | 


| £= | 

छल करतूति भूति कीरति सरूप गुन 

जोवन अवर जरत, पर न कल कीं । 
राज काज कुपथ, साज भोग रोग को हैः 

वेद्‌-वुध बिद्या बाय बिवसर बलकटीं ॥ 
गति तुलसीस की लखे न कोड, जो करत ¦ 

पव्वय ते हार, छार पञ्चय पलक दही । 
कासोँ कीजे रोष, दोष दीजै काहि, पाहि, राम ! 

कियो कलिकाल छलि खलल खलक ही ॥ 
शब्दाथ-बलकहौं = प्रलाप करते दै । पन्य = पर्वत । कुलि = समस्त । 

ललक ( श्ररवी ) = संसार । खलल ( त्र° )=वाधा, रोक, श्रस्त-ग्यस्त | 


+ 
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र्थ योषन रूपी ज्वर मे सत्र लोगों के कुल; करनी; ठेश्वयं, कीरति; स्वरूप 
शरोर गुण जल रहे ईै; श्र्थात्‌ न्दो रदे है, किंसी को कदीं भी कल ( सुख ) 
नदीं मिलता । ( उक्त ज्वरमे ) राज्यकार्यं कुप्य है त्रौर नानाप्रकार के भोग 
तम-बद़ानि वाली ङुस्तित सामग्रियां ई । वेद्‌ के विदान्‌ वर्या के चाठुयंसेश्रंड 
चंड वकते दै, यदी बात (वायु ) के वश होकर प्रलाप करना हे । तलसोदास 
, के स्वाती श्रीरा्रजी की गति को कोड नहीं जानता; जो पल मात्र म पदहाडसे 
~~ धूल श्रौर धूल से पर्ड़ वना देते द । ८ रेष स्थिति मे ) किससे करोघ किया 
जाय श्रौर किते दोष दिया जाय दे श्रारामजी ! मेरी सत्ता कीजिये । इस कलि- 
काल ने तो समस्त संसार को बाधाग्रस्त कर दिया है। 
विशेष ल्ल करतूति मूतिः ` "† --यौवन स्वर के समान है; यथा-- 
८ जीबन उवर केदि नहिं बलकावा ।' ( मा० उ° ७० ) | जवानी के मद्‌ में 
कात वश नीच जातिकील्ली मरत होने पर ऋल-मर्यादा न्ट ॒दोती है । भलत 
कर्तञ्य मी नदीं हो पते; यया-- “जप तप नेम जलासय भरारी । दोह प्रीषम 
सोह सब नायी 11; ( मा० श्रर० ४३)। पाप कर्षं से रेशवयं न्ट होता है, 
(कयोर त्रकीत्ति मी होती दै; श्रयते विषथासक्ति से स्वरूपता का नाश होता दे 
` शरोर सद्गुण जाते रहते ई; यया ५जो श्रापन चादर कल्पान । षुनस बमत 
सुभगति युलनाना ॥ सो परनारि लिललार गोसाई । तजो चोयिके चंद किं 
नाई' 2 ( मा० सं° ३७ ); ५४प।प-उलुक्-निकर सुलकारी । नारि निबिड रजनी 
त्रबियारी ॥ बुधि बल सील सत्य सत तीना । अनसी सम तिय कहिं प्रचीन 9 
( मा० श्रर° ४२ ) | 
इस प्रकार के यौवन ल्पी उर की दाहम कुप्य रूपी खली की बड़ी चाह 
रहती है । खी-भोग के साथ शर्ट मोग सखतः श्रा जति ह । श्र्ट मोग; यथा-- 
(८सछग्गंधं वनिता व्ल्लं गीतं ताम्बूलभोजनम्‌ । भूषणं वाहनं चेति भोगास्स्वष्टविषः 
समृतः ।” इनक पूति राज्य कायं एवं उसके वैमव से होती दै, इससे यहा र्य 
स कायं को कुप्य कहते र श्रोर फिर उसे त्रिदोष होना; यभा-“जोबन उर 
जुवती कुपथ्य करि) भयो त्रिदोष भरि मदन बाय ॥ ( वि० ८३ )। 
(राज काज कुपथ साज भग? - चदे ज्वर मे दुध, दधि शरोर 
मिठाई श्रादि कुप्य दै । इनमे देशव प्राति दूध दै, शासनाधिकार दही शरोर 





| 
४३६ कवरितावली । 
तन-पोषण मिठाई दै“ इन राजसी कुसाजों से योवन ज्वर प्रबल होता है। छ 
रादि भोग से वह उवर बिगड़ जाता दैः इनमें ्र-मोग दिन का सोना ६ 

¢ न ) | 
पुगन्ध लगाना दुगन्घ-स्थान निवास दे, गान-तान पवन लगना हे, भूषण-वघर 
प्रादि मेले व्र के समान है, उत्तम भोजन धूप लगना श्रौर गज श्रा बहन 


परिश्रम करना है | ये कुभोग त्रिदोष रोग के कारणं है । | 


~ ~ 1 न र ं „3 क 
'वेद्‌-वुध विद्या-वाय-विबस ``" उक्त कारणों के साथ यदि वेद्-शाघ्र 
की विद्या भी क्र प्राप्त हो गई तो वाठ॒लों का-सा प्रलाप वकने लगते है; यथा-: 


। 


` बाल सूत-त्रि्सत मतवारे । ते नदिं बोलदिं वचन व्रिचारे ।।' ८ वि० ११५ | 
गति तलसीस की लखे न कोऊ "` "जिन श्रधिकारो का गं खत 


हे, जिससे उक्त प्रमाद की व्यवस्यार्ण है) वे ईश्वर की मोह बदलते ही क्षण मे 
न्ट हो जाने बलि हैः यद कोई नदी देखता; इसी से निर्भय होकर प्रमाद क्रिया 
जाता दै; यथा--ुर नर सुनि ग्रषुर नाग सहि तौ घनेरे। तौक्तौजोलं 
रावरे न नेकु नयन फेरे |” ( वि० ७८ ); “"मस्सकहि करइ वरिर॑चि पसु, श्रजहि 
मसक ते हीन । श्रस बरिचारि तजि ससय, रामहि मजं प्र्ीन ।।'2 ( मा० उ० ,. 
१२२) । तात्पयं यह कि जज कोई ईश्वर की हस गति को जानता है तव वह , 
नक भक्ति करता है, इससे उसकी सद्धावना् सिद्ध होती है, वह धूल से पहाड 
के समानहो जातादहै। गीता ७।२१-२२ तया १०।६-११ देखिये । शरोर 
जो इश्वर की रति न जान कर मोह वश भोग हीमे रतदोतादैतो उक्त रीति 
से त्रिदोष वश॒न्ट होता है गीता १६। १८-२० देखिये । 

कासो कीजे रोषः -- लोगों की वेसी दशार्णं ्योँहो रही है, इसका 
ऽमावाया करते हुए कहते द कि किसी पर क्रोध करना एवं किसी को दोष देना 
व्यथ हे । कलिकाल ने संसार का वातावरण ही दूषित कर दिया है, इसी से सव 
पतन कौहीश्रोर जा रहे दै। जैस जाडा, गमीं रौर वर्षा के श्रनुकृल जगत्‌ की 
इतति रित होती रहती ह, वेमे दी शभ-्रशुम काल के श्रुसार शुभ-श्रशभ/ 
इतियां जती हं । कलिकाल श्रष्ुभ काल है; इसी कौ प्रेरणा से सारे संसार के 
म्रधिकांश लोगो की इत्तियाँ उसी ॐ श्रनुकूल हो रही है; यथा-- “सो कृलिकाल 
कठिन उरगारी | पाप परायन तन नर नारो ॥ कलिमल म्रसे धरम सव, लुक 


सिद्धान्त-तिल्लक ४२७ 


9 < १ र न ६ ऋ 
भये सदुभ्॑य । दंभिन्ह निज मति कल्पि करि, प्रगट कयि बहुं पंथ ॥ =^: लोग 
सत्र मोह बस, लोम ग्रत सुभकम 1 ( मा उ° ६७ ) | 
ग्रलंकार--रूपक ( पदतले क दो चरण सं ) । 


[ ६६ । 
वयर बहेरे कौ वनांड चा! लाइयतः 
9 हंधिवे को सो सुरत काटियतु दं 


गारी देत नीच हरि चंद द्घीचद् को, 
प्रापु चना चवाई हाथ चाटियतु है ॥ 

पु महापातक, हसत हरि-हष्टर को, 
आपु अभागी भूरिमागी डटियतु हे । 
कलि को कलुष मन मलिन किये सहत 

मसक की पुरी पयोधि पाटियतु हं । 

्र्थ--( इस कलिकाल क वा हकर लोग एेसे हो रहे ई किं ) वू रोर 
बरहेरे का जाग भली-मोति लगाकर उसके रूघने के लिये कल्पन्त कायते ई। 
(भच रेते दै किं याजा दरिधन्द्र शरोर मषिं दधीच को भी गाली देते दै श्रोर 
स्वयं चने चव्ाकर दय चायते 
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टं । स्वयं तो महापापी है; परन्तु विष्णु भगवान्‌ 
शरोर शिवजी को भी र्दसते ह | स्वयं भाग्वदीन ६, परन्ठ चदे-डे भाग्यवानो को 
धति है । इस प्रकार कलियुग के पाप) ते मन को तो रस्यन्त मलिन कर्‌ सकला 
है, फिर भ सर्वश्रेष्ठ होने का गर रहता दै, मानों मच्छर के पसुलियो से समुद्र 
को पाटना चाहते द (कि दम नडे सुकृती ई, इसी से भवसागर पार हो जायंगे) । 
विरोष--भववुर वहेरे को ` ,_ बवूल श्रौर वदेडे कै इ के नीचे तंत्ागम्‌ 
क श्राज्ञालसार पिशाच श्रादि को आराघना की जाती है । मलिन लुद्धिवाले लोग 
लोक मे पुजाने के लिये भूत-पिशाच कौ सिद्धि प्राति के लिये श्रच्छा स्थल नर्न 
स्कर वों बूल शरोर बडे का वा लगाति है, उसकी स्ता के लिये देव बृ 
पीपल, ग्राम श्रौ बेल त्रादि काटते द । तथा श्रव्ये से स्नेद कर उन्हं प्रसन्न 
कते के लिये घतीतपाग्रो को टड देते ई, यह कलि काल स पूजको एवं श्रधिः 
कास्य के कतृ दै। 





४३८ कवितावलौ ॥ 
गारी देत नीच“? -- राजा हरिश्न्र श्रोर महर्षिं दघीच बडे भारी दानी ` 
थे, इनकी कथँ लिखी जाती दै-- 


राजा हरिश्चन्द्र के कथा 


 श्रीनाभाजी ऊ मक्तमाल की टीका मे शरीप्रियादासजी ने लिखा हे; यथा-- 

“सुनो दरिचंद कथा, व्यथा चिनु द्रभ्य दियो, तथा नहिं राखी वेचि सुत तिया तन | 
है ।'' श्र्थात्‌ महाराज श्रीदस्थिन््रजी की कथा सुनिये, उन्होनि दुःख-रहित मन ‡ 
से ( श्रीविश्वामिनरजी को ) द्रभ्य ( तीन भार सोना) दिया, पुत्र; श्रपनी यानी 
छरीर त्रपना शरीर तक भी नदीं रक्खा, तीनों को वेच डाला । 

भरीदरिश्वन्द्रजी श्रीन्रयोध्याजी के सूयवंशी राजा ये; घर्म-्रथ-निष्ठामे दद्‌ 
शरोर प्रतापी थे । एक समय श्रीवसिष्ठजी की श्रनुपस्थिति मेँ श्रीविश्वामिच्रजी ने 
इनका यज्ञ कराया । दक्षिणा मे राज्य शरोर तीन भार ( इक्कीस मन ) सोनेका 
संकल्प करा लिया । भिर तीन भार सोना बड़ी कडाई से मोँगा ( किसी-किसी का 
मत है कि स्वप्न मे विश्वामित्र ने सब राञ्यदान मे लिया था-उस दान को 
भी राजा ने सत्य किया ) | ॥ 

श्रीवशिष्ठजी श्रा गये, उनकी ञ्ननुमति से राजा श्रपनी रानी श्रौर पुत्रके , 
साथ काशौ पुरी गये। वहं पुत्र रोहिताश्व श्रौर घमम॑पत्नी तो एक ब्राह्मण के 
यों त्रिके तथा ववयं राजा एकं चांडाल के यदौ भिका। इस प्रकार सम्पूं 
दक्षिणा दे डाली । 

कालिया चांडाल ने राजा हरिश्चन्द्र को मृतक काकर लेने के लिये श्मशान 
घाट पर नियत कर दिया । श्रीविश्वामिच्रजी ने सोप बन कर रोहिताश्व को काटा, 
वह मर गया | रानी पुत्र को लेकर रोती हई श्मशान धाट पर गई। उससे 
धम्मि एवं दुखी राजा ने डोम के लिये कर मौँगा। उसने श्राघी साड़ी फाड़ 
कर दी । इन्द्र श्रोर विश्वामित्रनी ने इस परीक्ता म इन्दे खरा पाकर दूसरी चाल 
चली । काशिराज के पुत्र को मारकर श्रौर हरिश्चन्द्र की निर्दाष रानी को डाजरिनीष, 
वता उस पर कुमार-वघ का कलंक लगाया । काशी नरेश ने श्रीदरिश्चन्द्रको दही 
उस रानी को मार डालने की श्राज्ञादी। राजा इस परीत्षा मँ खरे उतरे; 
उन्होने जैसे रानी पर श्न उठाया, सूर्य॑ भगवान्‌ ने जयघोष किया रर इन्द्र 


त क = 


~ 
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श्रादि देवो ने एल बरसाये | श्रीविष्णु भगवान्‌ एवं श्रीशिवजी ने दशन दिये 

शरोर राजा का हाय पकड लिया । इन्दोने उस राजछ्ुमार को मिला दिया । विष्णु 

भगवान्‌ ने भक्ति कावर दिया । विश्वामित्र ते रोहिताश्व को भीजिलला दिया। 

उन्हनि श्रपनी करतूत कह राजा क सर्वस्व एवं राज्य लोया दिया । पजा ने पुर 

ते भ्त करते हुए राज्य किया श्र से उसी पुत्र को राञ्यदे परधाम्‌ यत! की | 
युह्‌ कथा भक्त-माल रीका के श्राघार्‌ पर लिखी गई दे । 


परसि दधीच को कथा 


चरत्ासुर के मारने मं श्रसपमर्थं होकर देवगण श्रीव्रहया जी क पास गये, ब्रह्माजी 
ने उन्द मद्धि दघीच के पाप तेजा । ये श्रयर्जा ऋषि के पुत्र दै, इन्दी का दूस 
नाप श्रद्वशिसय भी हे | वे ऋषि वडे उदार बुद्धि ये 1 श्रीनारायण के साय सव्र 
देव वह गये । उनका ब्रान्नत सरस्वती नदी के उक्त पार चा । वह ब्रह्मा श्रोर 
सूदं के समान तेजस्वी महिं दधीच विराजमान ये । देवोने प्रणाम कर श्रना 
प्रयोजन सुनाया । मवि दषीच त प्रसन्न दोकर दिथा श्रौर र्दा किंदम श्रषनी 
इच्छा से श्रपना शरीर छोड़ते द । जत्र उन्हनि प्राण छोड दिया; त्र देवो ने 
ब्रह्माजी के प्रादेशाक्तार उनकी दडिषों को भ्रण किया । वे इद्धर्था तय के प्रभाव 
ते दृढ एवं तेजस्विनी दै गई थी | विश्वकर्माजी ने उन दड्ियों से बलपूवेक शख 
तरनाया, उसका नाम ब्र स्वल न्रोर इन्द्र को दिया; इनदर ते उसीसे वृत्रामुर का 
वघ क्रिया है | यह कथा मदाभस्त बनपव श्रध्याय १००-१०१ के श्रुता दै। 
हस प्रकार श्रीदरिर चन्र नाते श्रना वैष्यदे डला शरोर मदं दघीचने 
देह श्रौर प्राण दिया ह| ये कल्िकाल के नाच पराणो इन्दं हसते दै किये लोग 
ये जो श्रपने सर्वस्व शरोर प्राण गवा द्यि द। 

इतने बदे दानिरयो क तो निन्दा कप्ते द श्रौर स्वयं फे दरिद्र एवं कपण 

ह किं चना चतरा कर हाथ चायते रकि कुक रह तो नदी गथा । 


ख दोहावली मे मी कडा दः परभा _ (डद द्वारन दै सके, ज्ञी जे नर नीच | 


निदिं अलि इरिचंर्‌ को, का कंभ कप्त दघोच' ॥” ( ३८२ ) । 
(राप महापातकी हंसत हरि हर्ह्‌ को _ विष्णु भगवान्‌ ग्रोर शिवजी 
ठेसे पवित्रात्मा द किं इनकी उपासना ते ल्लोग पित्र हो जते है । कलिकाल के 


क कवितावलो 


ये महापापी इन्द हसते ह कि. विष्एुनेतो लोभवश वलि से एवं बन्दा से छल 
रिया है शरोर शिवजी तो कामवश होकर मोहनी क पे दौड़े ये। वास्तव सें 
विषु मगवान्‌ ने तो वलि श्रोर बृन्दा परकृपा कीहैग्रौर मोहनी सूपे तो 
साक्तात्‌ भगवान्‌ दी थे । भगवान्‌ की कोड़ा दिन ईह; यथा--“जन्म कर्म च मे 
दिव्यम्‌ ( गीता ४।६ ) | 

रपु ह अभागी --मूरिमागी पूव के सुती दै श्रोर ये श्रभागी 9 
के पापी हं। श्रतः, इनके दारा श्रादर के पात्र दै, पर ये नीच उन्हं डँ कर 
उका श्रपमान कर पाप करते हं (कि दम तुम्हे ऊं नदीं समभते 91 

कलि को कलुष "इस प्रकार कलि ॐ पापों स लोगो के मनकी 
मलिनता है, पर श्रपने में सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमिमान रखते है कि हम तो भव- 
सागर तर जायगे । इनका यह मनोराच्य वैसा दी श्रसम्भव है जेप मच्छर की 
पस्लियों से समुद्र का पाय जाना | 

श्रलकार--द्ेकोक्ति। 


गी 


(~. 


कालकाल को एटक्षार 
[ १०० ] । 
सुनिये कराल कलिकाल ! भूमिपाल तुम्ह्‌ 
„, _ जाहि घालो चाहिये कहौ धौं रासे ताहि कौ ! 
हे। तौ दीन दूबरो, विगारो-टारो रावरो न, 
ताको हहु तुमह ह सकल जग जाहि को। 
काम कोह लाइ के देखाइयत अखि मोहिं 
एते मान अकस कवे को आपु आहि को! 
साहिव सुजान जिन स्वानह को पच्छ कियो, 
, _ रामबोला नाम हौं गुलाम राम-साहि को ॥ 
| रन्दाथ--धघालो चादिये=नाश करना चाहते दो । मानचपरिमाण । श्रकस म 
( सं° भराक्ष वेरः देष, विरोष, बुरी उत्तेजना । 
भ्रथ--दे भयङ्कर कलिकाल | सुनिये, ( श्राज दिन ) त॒म राजा छे, इससे 
ठम जिने न्ट करना चाहो, उसकी रका, भला { कोन कर सकता दहै? मेँतो 
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दीन शरोर दुर्बल ह्र शरोर फिर मैने अपक कुलं निगाड़ा एवं मिराया न्दी, ठम 
भी उसी के दो, जिसका यह साय संसार हं (; त्र्थात्‌ हमारा-ठम्दास स्वामी 
एक दही है) । पिर इतने परिमाण मं ( गर्थात्‌ श्रस्यन्त स्रधिक्त ) बुरी उत्तेजना 
्स्ठत करने के लिये श्राप होते कोन ह जा कामको को लगाकर ( प्रेरितं 
कुर्‌ ) मुभे ग्रोख दिखाते दै १ (क्या ठम्‌ नरद जानते १ करि) मेरे स्वामी श्रीरामज्ी 
जडे सुजान ई, जिन्देनि एक श्वान ( त्ते) का भी पक्त किया चा, मेरा “राम 
तोला नाम दै श्रौर म शाह ( मक्यराज ) श्रीरामजी का सेवक त । 

विरोष- यह सुना जाता है कि एक मेघा नामकं भक्त की ख| ने श्रीगोस्वा- 
तजी की परीका लेने के लिये एकान्त मे श्राकर कई बार प्रणय की प्राथना की 
५) | परन्ठ भ्रीमोखाभीजी ने उसते प्राना पूवक सम्भा कए लोयदियाया, ये 
हंद ( १००,१०१,१०२ ) उती समय के दै। यह घटना सव्यो श्रोर चाट 
न हो, एसी घटनार्प्‌ काल कौ प्रेस्णा से सती ह । जीवो के कर्मालुक्ार फल देने 
को प्रस्तुत ईश्वर की इच्छा काल है; यथा--भ्मृक्रुटि विललास भयंकर काला | 
( मा० लं० १४ ); “कालोऽस्मि लोकत्तयक्नसद्धो लोकान्धमादवमिदपदृ्ः । 
तेऽपि स्वां न भविष्यन्ति सवै येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः |" ( गीता १९। 
३९ ) । इसीसे काल बलवान्‌ कदाता द, यह विचार कर्‌ श्रीगोस्व। पीजी कहते है 

तुस्ह जादि घालो चाहिये“ -काल जिसे नष्ट करना चादता डे, उसकी 
द्धि विपरीत ही निशित करती है; यया -^नन कालो दश्डशुदयम्ध शिरः करन्तति 
कध्यचित्‌ | कालस्य बलमेतावद्विपरीतार्थदशंनम्‌ ॥* ( मदहा° सभा० ८९।९१ ); 
श्र्यात्‌-“काल दंड गदि काहु न मारा। दर घस्म चल लुद्धि तिचाया ॥ निकट 
काल जेहि रावत सोई । तेहि भ्रम दई ठम्दारेदि नाई + ( मा० लं° ३५ ) । 

कलिकाल म जव काल प्रभाव से बहत लोग दूत ब्रचरण के देखने सं 
प्राते है, तव च्रपनी बुद्धि भी उन्दींको प्रनाण दिला वैता दी श्राचरण करना 
निश्चित कर लेती है । जगत्‌ क व्यवस्था समष्टि जीवों के कर्माचिस्तार इश्वर 
प्रसा से दोती है, यदी काल की करालता है; वथा-^न किस्य प्रियः कश्चिन्न 


द्वेष्यः कुरुसत्तम । न मध्यस्थः कचितकालः स्व॑ कालः प्रकषेति ॥ कालः पचति 


भूतानि कालः संहरते प्रजाः । कालः युप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥'" 
( महा° खरी २।२३-२४ ) । 


हों तो दीन दृबरो"-- जव त॒म राजा दहो तो नीति क त्रनुष्ार दुर्बलो ` 
का पालन श्रोर बलमद के मतवालो को दंड देना चाये । पर तुम रे नहीं 
करते, तव तो फिर हमारे श्रोर सवं जगत्‌ क स्वामी के दवारा वुम्दे दंड मिलेगा; 
क्योकि उनकी प्रजा सारा जगत्‌ हैश्रौर तम भीद्ो। जत्र वम्दाय कुष 
निगाड़ नदीं करता, तव त॒म श्रनीति से सताने का फ़ल पाश्रोगे | 

श्रागे कलिकाल का श्रन्याथ दिखाते है - 

काम कोह लाइ के देलाइयत आंखि सोहि ` जगत्‌ क दवारा काम 
ग्र क्रोष के संयोग लगाकर पुमे तंग कत्ते हो, यही श्रील दिललाना श्र्थात्‌ 
डना एवे न्ट करने की घमकी देना ३ । 

एते मान अक्स कीवे को श्रापु राहि को'-- जगत्‌ ही कलिकाल का 
राञ्य द, इसे प्रथक्‌ मे विरक्त स्प मे रहता । इश्वर काश्रश हू, मे त्रपने 
वंशी कौ भक्ति करता श्रा भिक्ञाङ्रत्ति से रहता र, तज तमसे मेरा कोई संवंष 
नही दै, पिर बभे वैर बौध एेसी बुरी उत्तेननाश्नो का संयोग लगा कर पुमे 
तज्ग करनेवाले श्राप कोन होते दै ? स्मरण र्वो 

साहिब सुजान जिन्ह स्वानहू को पच्छ कियो'`"--हमारे स्वामी 
सान द । ग्रतः, श्रपने श्रितो की रचि रलते हुए उनका पालन करते द; 
यथा--“त्वामि बुजान जान सनरही की। रचि लालसा रहनि जन जीकी | प्रनत- 
पाल पालं सन काहू । देष दुह दिसि श्रोर निवह ॥|'' ( मा० श्र ३१३ )। 
उन्दने प्रजा मात्र के सम्बन्ध से एकं ऊपे का मी पक्त क्रिया या, उसक्गी रचि 
रखते हुए उन्होने ब्राह्मण को द्ड दिया था, फिर तुम्हारी कौन गिनती हे? 

श्वान क पक्ष कनेक कथा 

एक समय भरीरामजी के यहो एक कुत्ता कु प्रार्थना ( फरियाद्‌ ) करने 
श्राया । श्रारामजी ने उसे घुल्ाकर पू । उतने राजा कौ उचित स्तुति करके 
कदा र सवाथ-सिद्धि नाम के एक भि्तुर ब्रह्मण ने विना श्रपराघ एवं विना 
कार्ण मेरे शिर पर दंडे से मारा द ( उसमे मेरा मतक फएूट गया है ) । | 
भ्रीरामजी ने बुल्ला कर उस ब्रह्मण से पृच्छा । उसने कहा कि मैने क्रोघवश होकर 
इसे मारा हे मे मूला या गौर मिक्ता फिर रक था । यह कुत्ता बीच मागं में 
बैठा या, मेने इसे वचना से दयया, यह माग के विषम स्थल में भूकते लगा, 


य 


9 
(त  ः 
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इस पर क्रोधवश ने इसे मारा दे । ऋत? नै ्रपराघी ह| समे दंड देकर शुध 
कर्‌ दीजिये, जिससे मुभ इसके फलमोग के रूपमे नस्ककाभमयनदहो) 

इस पर मंत्री ललोग विचारने लगे कि ब्रह्य दंड से त्रवध्य हे, तत्र कौन 
दंड देकर इसे शुद्ध किया जाय १ इस परः कृते ने दी श्रीरामजी से कश किं श्राप 
मुभ पर प्रसन्न द रोर प्रापने यह भी कदादहेकि त तम्शाय कोन काम करू ? 
ग्रतः, मै यदी चाहता हू किं इस बरोल को मठपति (महान्त) बना दिया जाय | 
कालिञ्धर के मठ ( शिवालय ) कौ महान्ती इसे दी जाय । इस पर भ्रीरामजी ने 
यते महान्ती पद्‌ का श्रभिषेक किया शरोर हाथी पर चढ़ा कर कालिञ्जर मठ पर 
मेजा, वह प्रसन्न दोकर गया । 

इस दंड-विधान पर मंत्रियों ने पूडा- यह तो दंड नदी; प्रतत प्रद्‌ दै । 
„रामजी ने कहा, कुत्ता जानता ई । कुत्ते ने कहा कि पूवे उस मटका 
महान्त था, विधिवत्‌ बरताव करता हूग्रा भी ( किसो श्रज्ञात चूक पर ), ईस गति 
को पर्हुचा ( क्योकि शव-निर्माल्य का भोक्ता कुत्ता दीता ही है) शरोर यद 
व्राह्मण तो क्रोधी एवं द्मन्यायी दै । ग्रतः, यद ता श्रपनी सात-सात पीदियों को 
भी पतित करेगा, यदी इसके लिये भारी दड दै- यद्‌ कथा वाल्मी० ७।५६ के 


पास प्रिप्त सगं १०२ की हे । 
१ 


दवान की कथा का परमाथ पत्त 

शरणागत जीव ईश्वर के द्वार पर थित कुरो के समान दै; यया--“्रार 
हं भोरहोकोश्राज । स्थत रिरि श्रारिश्रोरनकोरदही के काज ॥) (वि° 
२१६ ); "“सरनागत सुनि वेगि वलि । किदो बलि रोष्ि रावरो" 
( गी० सं ३० ) तता ब्रीच मार्ग मे स्थित था, उक पर उक यती ने दंडप्रहार 
किया । वैसे शस्णागत जीव भगवान्‌ का होने से ऋणएत्रयाधिकारं जमीन्दारं के 
ग्रधिकार से बादर है। मागं की भृमि राजा की होतीरै। वैसे दी शरणागत 
मार्मरूपी भगवान्‌ के श्रा्ार पर रहते है, इन पर किसी का श्रधिकार नदीं दे । 


< कमेरूपी व्राह्मण का इस पर दंडप्रहार वैसा दी श्रन्पाय हे । श्रीरामजी ने न्याय 


करके उस यती को पुर से बादर कर दिया; यथा--“्वान के ते कियो पुर 
बाहर जती गयंद चद़ाई ।'' (वि° १६५); वैसे हो श्रीरामजी इस शरणागति रूपी 
पुर से कर्म-शासन दूर कर देते । 
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यदी श्रीगोसामीजी कलि से कदते दै कि मँ तो प्रजा माच्रह नदी; पर्युत्‌ 


शीरापजी का सेवक दू, मेरा पक्त वे क्यों न करेगे, जव किव सुजान सादि ई । 


मेरे प्रति कम-शासन न रटने देगे, तर वुश्हासा श्रधिकार मुभ पर कैसे रहेगा ? 


साहि" शादी शासन प्रिद्ध है । बरादशाद के नौकर को प्राख दिलाने बाला 
कड़ा दणड पाता हे । सेवकाई भी "राम बोलाः इस पने नाम से सूचित करते ह 
किम शम" वह नाम बोला (र्य) करता हँ | इस तेवा का श्रीरामजी के वहां 


बड़ा गोरव माना जाता ह; यथा- “ग्रा पाल कपाल हं राम जोई सुमिरे तहि 


को तहं उदि], “श्तरजामिहु ते बड़ बाहरजामि राम, जेनामल्ियेते। 
पवत धेनु पन्दाई लवा ज्यो बालक बोलनि कान किये ते ।'› (छद १२७,१२६); 
तथा-- “राम नाम नर केसरी, कनक कसि पु कलिकाल । जापक जन प्रह्लाद जिमि, 
पालिहि दलि सुरसाल ।।"; ( मा० ३० २७ )। वि० १४६ मेम कलियुग की 
एेसी ही वाधा पर प्रार्थना की गई दे, यहीं मी नान-तरो से श्रपनी वृत्ति क 
कर र्ता का विधान कदा गवाह | 
मत्तगयंद्‌ सवेया [ १०९१ | 

सोची कहो कलिकाल कराल मै, ठारो-विगारो तिहासे कहा हे । 

कामको, कोह को, लोभ को, मोह को मोदी सो आनि प्रपेच रहा हैः ॥ 

हो जग नायक लायक यजुः पे मेरि्रौ टेव कुटेव महा हैः । 
 जानचछौनाथ विना, तुलसी, जग दृसरे सों करिहौ न दहा हे ॥ 

श्रथ--दे भयङ्कर कलिका ! सत्य द कहो, मेने वग्हारा क्या टला एवं 

तरिगाडा इ एक्याकाम का, क्रोध का, लोभ का श्रोर मोह का जाल मुभपरदी 
फैलाना था १ ठम श्राज दिन संसारं क स्वामी शरोर स्व कुलं करने मे समथ हो; 
परन्ठ॒ भरातलकीद्‌सजी कहते है कि मेरी भी तोबानि बड़ी बुरी ( इटली ) हि कि 
शसीतानाय श्रीरामजी के विना संततार तै किसी दूसरे सेमे र्ञाथं प्रार्थना 
नहीं करंगा | 


विशेष-सोँचो कहौं ¬ यों तो किसी से गडा ठाने में ल्लोग कुचं ; 


न उछ देतु बना लेते हैः परन्तु मै ततय देव पूछता हँ । मैने वम्हारा क्या तरियाड़ा 
दै१ङ्खतो नदी, फिर मेरे पलि श्राप को पड़े है दोष च्रागे कहते ईै- 
काम को, कोह को काम का प्रपञ्च लोलुपता, क्रोध का प्रपञ्च 


नी 


५१. 


+ स मूल कर मी श्रपाकी श्रोर न 
यदि दम ( एके भीरामजी का प्रान ) जान कर भी पुमः पर जोर (गरघयाचासो 
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द्रविचार, लोम का प्रपंच पालर्ड ग्रोर मोह का प्रपञ्च शरीर पोषण, इन 
तर्यो का जाल फैला कर श्राप सुभे तंग करते ह, क्या संसार मे ्ररको ग्रौर 
को$ नहीं मिला १ संसार वहत वड़ा दै, एक सुरे छोढ़ दी दोगे तो श्रापकी 
सादिती से कौन-सी कमी पड़ जायगी ! 
यदि कहो कि एकं भी व्यक्ति शासनसे हूय रदेगा ते शरोर लोग भी 
टिटाई कस्गे, इसलिये नँ वुम्हं विना श्रघीन किये नदीं छोड़ गा तो सुनिये-- 
"हो जग नायक लायक आजु * *?--जव कलियुग कौ प्रारम्भ श्रवस्या 
थी, तभी इसने परीक्तित मदाराज को छयलसे तंगकियादहै, किर श्राज दिन तो 
इसे ग्रधिक तसणता श्रा गई है, इससे यड सब कख करने मँ समथं है, फिर 
7 ज्रपनी प्रपत्तिनिषठा ॐ बल पर श्राप उसकी उपेता करते ई, किं मे श्रीजानकी- 
नायते दी दादा करगा, तुम्दै न भिनगा । भाव यदं कि श्रीजानकीजी ने रवण 
पसे प्रवल शापक का तिरस्कार कर श्रारामजी क स्वामित्व से सफलता पाई है, 
वेते ही मुभे कलिकाल का तिरस्कार करने पर भी स्वामी के द्वारा सफलता 
मिलेगी, इस प्रकार यदयं स्वामी के श्राश्नित-स्क्ण पर पूणं निरता दै । 
[ १०२ | 
गीरथी जल पान करो, अरं नाम राम के लेत निते हयं । 
नो सन लेनो न देनो कदू, कलि ! भूलि न रावरी ओर चितेहो ॥ 
जानि कै जोर करो, परिनाम तुम्हे पचितेदौ पे दो न भितेहों । 
्राह्यन अयो उगिस्यो उरगारि; ल त्यो दी तिहरे हिये न हितदं ॥ 
शन्दार्थ- भितै-दौ = उरगा । दिये=दय, ( यहाँ पर- ) पेट । हित हौ= 
हितकारक द्रूगा; पच गा | 
त्थ स श्रीगङ्गाजी का जल पीता ह श्रोर नित्य दी श्रीरमजीके दो नाम 
लेता द| दे कलिकाल ! खम से दग्रा कु लेना-देना ( सरोकार ) ना हे । 


चः 


¡ देखूःगा ( ठम्हाय च्रा्चित हीं बनूगा ) । 


करोगे, तो परिणाम ( फल-स्र ) मे ठम्दीं पताश्रोगेः पर मै न उरगा । 


{जिस प्रकार श्रीगक्डजी ने (उस ) ब्राह्मण को (न पचा सकने क कारण 
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उगल दिया था, वेसे मँ भी ठ्ारे पेट मे नहीं पूगा ( अन्त मे तुमको गे 
छोडना दी पड़ेगा ) | 

विशेष--भागीरथी जल पानः ` `" श्रीगङ्गाजल-वान ग्रोर श्रीराम 
नामका श्राश्रयणः ये दोनों परव्रल श्रावार है; यथा-- “कलि पाखंड-प्रचार, प्रथल 
पाप पवर पतित | तुलसी उभय प्रघार; राम नाम, घुरसरि- सलिल ||" ( दोह- 
वली ५६६ ); इनका बल दिखा कलि को श्रपना बल दिखाते ह । 

मोसन न लेनोन देनो कच्ू-रेसा कंड कर कलि के प्रति श्रपनौ 
उप्ता प्रकट की | 

भूलि न रावरी'ˆ-- भविष्य के लिये भी उपेन्ञा रखने की प्रतिज्ञा है | 

जानि के जोर" -ऊपर छन्दक श्रते इसके प्रमाण लिखे गये कर 
नाम जापक के पत्त से श्रीरामजी कलि के कपट एवं सामथ्यं सत्र का नाश कर 
देते दै । श्रतः, यदि वह्‌ नानव कर जोर करेगा तो उसे पताना पडेगा, यह 
समभा कर उसे षमकी दी। शंन भितेह--इस वाकष्यसे इष्ट बल पर निमी 
केता कही है | 


ब्राह्मन अयो उगिल्यो. - इसकी कथा त्राय लिखी जाती च 
गरुड के ब्राह्मण उगलने की कथ। 


गरुडजी छल से हारी हुई श्रपनी माता विनता को हुडाने के लिये सर्पो को 
अमृत लाने की प्रतिज्ञा कर जाने लगे। उस समय उन्होने माता से ह्लुषा- 
निड़त्ति का उपाय पूछा | माताने क्हाकिसयुद्रके एकान्त स्थानोंसे निषाद 
रहते दै, उन सहलो को खा लेना, पर ब्राह्मणो को बचाना | किर ब्राह्यणो कौ 
बहुत महिमा कदी श्रोर यह भी नतलाया क्रि तुम्हारे खाते समयजो कोटे के 
समान गले में श्रटक जार रौर जलते हु श्रगार के समान जलाने लगे, उन्दँ तुम 


£ 


ब्राह्मण जन लेना; एवं नो तुम्हारे पटे न पचे, उन्हे श्रच्छे ब्राह्मण जान लेना । 


अनन्तर मातासे श्रा्ञाले गरड़जी वहां प्टुंच कर यमराज के समान उन 
निषादे को खाने लगे, उन्होने श्रगणित निषादो को खा लिया | उन्दी निषादों 
के साय एक व्राह्मण श्रपनी निषादी भार्या के साथ समा गया, वह उनके गले 


६८ 
-को जलने लगा ग्रोर कंठ में ही श्ररक रक्ष । गरुड़जी ने उससे क€- “दे 
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+ द्विजोत्तम ! म एल खोलता ह, तम शत्र निकल ॒ग्राश्रो; क्योकि ब्राह्मण सदा 
पापे रत होने पर भी मेरे वघ योग्य नदीं ह ।* उस ब्राह्मण ने कहा कि “मेरी 
सी यह निषादी ( घीवरी ) मी साय निकले; तभी मै निकलूगा ।' गरुडजी ने 
कहा--^मेरे तेज से पच जाने के पहले उ श्रपनी धीवरी को लेकर शीघ्र 
निकललो |» पीछे वह ब्राह्मण श्रपनी धीवरी के साय निकल श्राया श्रौर गख्डजी 
को च्राशीर्वाद देकर स्व-इच्छित देश को गया | यहं कथा मह त्रादि० २८-२६ 

4 के श्रनुसार है। 

| ` तपने धर स्चे पतित भी ब्राह्मण ग्डजी के पेट मै नहीं पचा, उन उपे 
उगलना ही पडा । वैसे ही ब्रह्मज्ञान ८ दैश्वरप्राति )- निष्ठा पपु ब्रा, है; 

| ईश्वरप्रा्ि-निष्ठ शरणागत मी ब्राह्मण दै: यथा ~ “्रहमज्ञान प्रतिष्ठं हि तं देवा 

| ब्राह्मणं विदुः । शब्दब्रह्मणि निष्णातं प्रे च कृतनिश्चयम्‌ | |) ( महा० शान्ति° 
| २३८।२२ ); श्रर्थात्‌ बरहज्ञान मै जिसकी प्रतिष्ठा हे शरोर वेदो-शास््रो मे जो 

। दक् दैतथा्रन्य शास्त ने जो कृतनिश्य्‌ ह, उन्हे देवता मी ब्राह्मण समते 

| द (राह्म जाति की व्यवस्था इससे भिन्न दै, वह तो जन्मना ही मानी जाती है) । 

| ज ॥ जेसे व पतित व्राह्मण भी जन्मना व्राह्मण होने से गरुडजी से श्रवध्य रदा, 

। 1. उन्द उगलना पडा; यरे मै पतित शरणागत भी कलिकाल के पेटमे नहीं 

पच गा ] इसे मुके उगलना द पड़ेगा । हरि-शरणागतत पर तो यमराज का भी 
| शरधिकार नहीं रहता--छन्द ५९ मे वि° पु° के प्रमाण देखिये । 

| दस प्रकार कलिकाल के प्रति तीन छन्दो मे फटकार्‌ बताई है । श्रागे कलि- 

| युग के प्रभाव से केले हुए कुद न्रनाचारं का वणंन करते दै- 

[ १०३ | 

| राजञ मराल को बालक पेलि कै पालत लालत खुसर को । 

| सचि घु दर सालि सकेलि सवार के बीज बटोरत ऊंसर को ॥ 

गन ज्ञान गुमान भभेरि बो, कलपद्रूम काटत मूस को । 

| कलिकाल बिचार अचार्‌ हरो, निं सुमे कच घमधूखर को ॥ 

॑ शन्दार्थ--खूसर=१- खस, उलूक) २ शुष्क ६०, श्ररतिक, मनहू ष । 
सुबारि कै-भलौ-मों ति जला कर । भभेरि ( भभक्ना ) = उशाल, उत्तेजना धम्‌ 
धूसस्=नबुदधि, मूख । 





= च~ = ~ 


७४८ कवितावली 


उच्चे क लालन-पालन करते ई; ( श्र्थात्‌ विवेकि का निरादर ग्रोर अविवै. 
यों का श्राद्र करते द ) । पवि श्रौर सुन्दर घान को योर श्रौर भली-भँति 
जला केर ऊसर भूमि के ( घास के) बीज (खाने के लिये ) बटोरते करते हैः 
( श्र्थात्‌ इन्द्रियों को वपत करने वाली हरिभक्ति का व्याग करं इन्द्रियों को विषय 
सेवन से तप्त करना चाते ह ) । गुण श्रौर ज्ञान के श्रभिमान कौ उत्तेजना 
य़ भारी है, पर मूखं एसे है कि मूल बनाने ॐ लिये शलश को कासते दैः 
( श्रथात्‌ श्रल्प शारीरिक दुख के लिये गुखुजनों का धात करते दं )। इस प्रकार 
कलिकाल ने लोगो के विचार ( सदसद्धिवेक ) शरोर चराचर ( सदाचार ) का 
दरण कर लिया है, इस निदुद्धि को कहं नदीं सूता । 

विशेष--राज मराल के वालक ` विवेकी संतहंप ऊ समान हैः 
यथा-““संत दंस गुन गहदिं पय, परिहरि वारि विक्रार ॥ श्र विवेक जत्र दे 
विघाता |” ( मा० बा० ६ ) उल्लू को दिने नहीं सूता, इससे बह रात सें 
६। भिचरता है । वैते दी श्रविवेकियों की श्रज्ञान रूपौ रातमें ही प्रदृत्ति रदती है; 
श्र्ात्‌ देह-पोषण मे ही लगे रहते है; यथा--“ेवहिं ललन सिथ रयुत्रीरहि । 
जिमि श्तिबेी पुरुष सरीरहिं ॥, ( मा० श्र° १४१ ) | 

खचि सुद्र सालि सकेलि"..”- श्रीरा भक्ति चिन्तामणि के समान 
हे; यथा--“धाम भगति चितामनि सुदर ।' ( मा० उ० ११६ ); इससे इद्धियो 
की कामना को मगवान्‌ मे लगाता श्रा जीव व्प्िलाम करता हे; यथा-- 
"रम भजत सो सुकरति गोसाई | प्रनइच्छित श्रावै बरित्राई्‌ | ( मा० उ° 
११ ); उन इन्द्रियो को विषयों पे लगाना ऊपर के बीज वटोर कर उतत तृनि 
चाहने क समान है | इन्दरिय-मोग मोह का कायं दै, मोद ददि कहा गया है 
वथा-- “पोह दरिद्र निकट नहिं त्रावा ।' ( मा० उ० ११६ ) | 

गुन ज्ञान गुमान भेरि वड़ो "““"; यथा--शुन कृत सन्निपात नहि 
9ेदी।'' ( मा० उ० ७० ); “व्रहमज्ञान चिनु नारि नर, करहिं न दूषि बात। 
ॐ लागि लोम ब्त, करहि विप्रस घात ( मा० उ० €= ); गुरुजना 
एव ब्राह्मणों का आशीवदि कलयचरक्ञ के समान दै, उनका घात करना काटना 
है । उससे द्र्य ले देदमोषरा करना मूसल बनाना है; क्योकि मूसल्न से श्रन्न 


| ॥ 


म्र्थ--( इस कलिकाल मेँ ) लोग राजंस के वच्चे को ठेलल कर उल्लू के 


। 
| 
| 
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4 तऋदि पर प्रहार दयता ह, वैसे दी दृष्टपुष्ट शरीर से प्रणाद होता दै, जिससे शरोर 
को कष्ट पर्हचता हे । ्‌ 
"कलिका विचार-अचार हरो -"--श्राचार-विचार युक्त प्रजा सेदेश 
की शोभा होती है, पर यह कलिकाल राजा निर्वदधि दै, इससे इसको कुछ नशी 
सुना, यद्र ्रविचार एवं श्रनाचार मही सुल मानता है कलि को ऊषर राजा 
कहा गथा या, वदी प्रकषण चला प्राता हे, इससे ध्वमधूतर' इस पद्‌ का उसी में 
9. लगाना युक्त दै। 


[ १०९ । 
कवे कहा, पदटिवे को कहा, फल वमि न चेद को मेद विचारे । 
स्वारथ को परमार्थ क कलि कामद राम को नाम विसारे ॥ 
वाद विवाद विषाद्‌ वदृ करे, छ्वाती पराई ओओ श्राप जारे । 
चारि को, छह को, नव को दसःत्राठ करो पाठ कुकाठसौ फार 
शब्दाथ--चारिदु=चारो वेदक यज; सम श्रो श्रथवं। हु = छंरो 
, शाल्ञ--मीमां साः सख्यः न्याय, वैशेषिक, योग शरोर वेदान्त । नवननवो व्याकरण 
-4 इन्द्र, चन्द्र, काशङ्सस्न, राव्याय, पिशाि, पाणिनि; श्रमरः लेनेन््र शरोर 
सरस्वती --इन नव श्राचायौं के चलाये हुए. नव व्याकरण इन्दी के नामोसे 
प्रसिद्ध द । दस-ग्राठ=श्रारह पुराणः चथा-- ५ दयं द्वयं चैव व्र घय व 
चतष्टयम्‌ 1 श्रनाप लिंग कू स्कानि पुसणानि पृथक्‌-पृथक्‌ || श्रयीत्‌ दो. 
मकार ( च्रादि )--मस्स्य शरोर मारकण्डेय; दो मकार-भविष्य शरोर पागवतः; तीनो 
्र-त्रह्म, ब्रहमवैवतं ग्रीरः बरह्म; चि व-विष्ण, वायु, वामन शरोर वाराह; श्र 
ग्रचि; ना--नारद; पप्य; ल्ि-लिङ्ग, ग-गरड; कुक ॒श्रोर स्क-स्कन्द्‌ । ये 
व 
श्रथ क्या करना चाद्य श्नोर क्या पढना चादिये, इनके फलो को समः 
< कर जो इनके रदस्य का विचा< नदीं कर्ता त्थ कलिकाल मे स्वाथं शरोर परः 
माकी समी कामनाश्रो को देने वाल्ति श्रीमनामको जो सुला देता द, जो 
वाद-विवाद के विषाद कौ बद कर श्रपनी शरोर दुस्य की छती जलाता दै। वह्‌ 
चासो वेद, छदो शाख, नवो व्याकरण शरोर ग्रडारहो पुरण्णौ के पाठ को कुकाठ 
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के समान पड़ता है (रथात्‌ क्ुकाठ फाडने पर उससे काम की लकड़ी नहीं 
निकलती वैसे इसने वेदादि से श्रपेक्ित रदस्य नदीं पाया) | 

विशेष-- कवे कहा, पद्व को कहा“ -श्रनत के चरण में वेद श्राह 
के तात्ययं को समभने की बात स्पष्ट कदी गई है कि तदनुसार ही करव्यो एवं 
विद्या का लक्ष्य रहना चादिये । वेदो शाखो के श्रनुसार कर्तव्य कसा होना चाहिय 
श्रोर विद्या काफल क्या है, इस प्रत्येक कर्तव्य शरीर समस्त वेद प्रादि के पने. 
के फलो को देख कर उनका मेद तमभना चादिये कि इनमे सार क्या है शरोर 
श्रसार क्या है। पहले श्रीगोस्वामीजी के वचन) से समभना चाहिये; यथा- 
“विद पुरान संत मत एटू । सकल सुङ्ृत फल राम-सनेहू ॥” ( मा० वा० २६ ); 
तथा--“देखु तरिचारि, सार का साँचो, कहा निगम निज गायो । भजि न गरज 
समभि ठमसी तेद, जहि मेस मन लायो ।)” (वि० २००); प्र्थात्‌ इस श्रसार 
संसार मेँ सार तस्व ब्रह्म है, बही चराचरसूप से परस्पर संयोग करके सत्क 
कर्मानुसार सका पालन करता है । श्रतएव स रूपों से पालन करनेवातत उसी 
ब्रह्म का भजन करना चाहिये । श्रत यही बात वेदो के युलसेभी सुनिये- 

“सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्पतिष्ठा; |॥'' ( छान्दो ॥ 
९।८।४ ५ अर्थात्‌ हे सोम्य ! यइ सन प्रजा सत्‌ कारणवाली, सत्‌-्राभयवालली 
भोर श्रन्त में सत्‌ में ही प्राप्त होनेवाली है । तथा “तथ खल्विदं ब्रह्म तजला- 
निति शान्त उपासीत ।' ( छान्दो ३।१४।१ ). म्र्थात्‌ यह सब निश्चय ब्रह 
है, इसी से सब उ्पन्न होते ईः इसी मे लीन होते ह श्रौर इसी मे चेश कृरते है; 
श्रत्व शान्त होकर इसी को उपासना करनी चाहिये । एवं--“^“पद्‌ कंज दद 
कुद राम रमेत नित्य भजामहे --करनायतन प्रयु सदगुनाकर देव यह वर 
मागहीं । मन वचन कर्म॑ विकार तजि तव चरन दम श्रनुरागहीं | (मा० उ 
१२ यद मूतिंमान होकर स्वयं वेदों ने कहा है | ॑ 

जेते किसी खेत को जो वोता है, रका करता है शरोर जिसके यँ उस्त खेत 
का अन्न जाता है, वही उस खेत का स्वामी होता है श्रौर वही उक खेत के 
अन्न का भोक्ता होता है, श्रननन उसी का भोग्य है। वैसे ही जगत रूपी खेत की 
उत्पत्ति पालन श्रोर संहारकरतां $श्वर हैः च्रंत मे सब उसी म लीन हेति ई, तो 
बही सब नीव रपी श्रन्नों का स्वामी एवं भोक्ता है, सभी उसफे भोग्य ६ै। 


¢ ऋष्य 
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जीवो के भोग्यत्व की सिद्धि उपासना दासे टी होती है। इसमे ये सन इन्द्रिय से 
ईश्वर के लिये एवं उसकी तेवा सै रत रहते द । यदी बातत वेदौ ने स्पष्ट कदी दैः 
यह ऊपर लिखा गया 1 श्रत्व दरिः भजन हो यथार्थं करचेव्य है श्रौर यदी सारी 
विद्यान्न काफल है प्वं वेदौ का भेद ( रस्य ) है; तथा--“वेदे रामायणे पुश्प 
मासते मसतर्षभ्‌ } श्रादौ चान्ते तथा मध्ये हरिः सर्वर गीयते #” ( महा स्वर्गा° 
६।६३ ); इत्यादि । 

शरीशिवजी ने भी कदा है; यथा-५उमा कदी मै श्नतुमव श्रपना । सत हरि 
भजन जगत सतर सपना ॥" ( मा° श्रर° ३८ ) । 


“फल चूमि कै"““--रल बतला कर वेद ने रदस्य सममा दिया दै; यथा- 
परीय लोकान्कर्मचितान्ब्रा्मणो नि्वैदमायान्नास््यङ्घतः कृतेन । तद्धिज्ञानाथं स 
गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समिताणिः ्नोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । ( मण्डक० ९।९। १२ ); 
परथीत्‌ ( सकाम ) कमं से प्त किये जानेवाले लोक की परीका कक ब्र 
राण्य को पराप्त दो जाय, ( यह समले कि) किये जानेवालि सकाम करमो से 
वह्‌ स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर नदीं मिल सकता । वद, उस परत्र क ज्ञान 


<. पराप्त करने के लिये दाथ यँ समिषा लेकर वेद को भली ति जाननेवाले (श्रोर) 


परब्रह्म मे स्थित गुर के पाक्ष दी विनय पूवक जाय । 


८नाशवान्‌ द्रव्यो से सम्पन्न होनेवाते कर्मो के फलस्वरूप तोक एवं सभी 
फल नाशवान दी ह) दयँ; निष्काम कर्मं परमाथं का साधन च्रवर्य है 1" ( बवि° 
पु० २।१४।२३.२५ ) । 

कम फल रूप में प्राप्त होनेवाले तमी लोक नाशवान्‌ दै । भगवान्‌ निष्काम 
कर्षं एवं उपासना से प्राप्त होते है । श्रतः, उनका एवं उनके ल्लोक कानाश 
नही है, इसी से उनकी प्राप्त करने पर पुनज॑न्म न्ह होता; यथा--“च्राब्रह्मभुव- 


नाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । माप्य त॒ कौन्तेय पुनजेन्भ न विद्यते 1" (गीता 


८1१६); प्र्थात्‌ दे र्न ! बरहममुबन से लेकर सभी लोक पुनराङृत्तिशील ई । 


कुन्ती पुत्र । मुभे पा लेने के वाद्‌ पुनः जन नहीं दता । 
इस प्रकार फलं। कौ व्यवस्था समम्हकर इश्वराश त्रविनाशी जीव को श्रवि- 
नाशी पद्‌ के लियि ही चेष्टा करनी चादिये, वई १६ श्रीम भक्तिसे दी प्राप्त 


` ` व 
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होता है; यथा--मद्धक्ता यान्ति मामि ।'' ( गीता ७।२३ ); ध्यान्ति मचा. 
जिनोऽपि माम्‌ ।*” (गीता ६।२५); हत्यादि । 

स्वारथ को परमारथ को" `" श्रीराम-भक्तिमें मी कलिकाल मँ सुलभ 
ओर निर्विग्न निवदहने वाला श्रीरामनामारघन दै; वथा--भराम नाय जपु जिषं 
सदा सानु-रागरे | कलि न निराग जोग जाग तप स्याश रे || ( वि० ६७ ) 
“स्वारथ साधक परमारथ-दायक्त नाम, राम नामसार्विनच्रौर दित है| 
( वि° २५४); “राम नाम कामतरु जोई जोड माँगि है । तुलसिद्‌।त स्वारथ पर 
मारथ न लाँगिहं ||” ( वि० ७० ); “कलि नहिं ज्ञान विराम न जोग समाघि| 
समनाम जपु ठलसौ नित निरुपाधि ॥” ८ वरवै रा० ५८ ) कलियुग > हल 
एवं सामय्थं का श्रीरामनाम नाशक है -न्द =+ सें प्रपाण लिखे गये | 

बाद्‌ विवाद्‌ विषाद्‌ बढ़ाई कै.----यद्पि यह भौ नियम है-वादे वादे 
जायते तत्ववोधः' वह वाद्‌ जिज्ञाघु भाव काह | किन्तु जहाँ श्रपनी विद्वत्ता का 
श्रभिमान लेकर श्रपने पत्त की जीत का लक्षय रहता दे, वहं वाद-विवाद मेँ क्रोष 
एवं विषाद्‌ हो बढता हे । पर्पातान्धौं के वाद मे सिद्धान्त का निश्चय नदीं हेता; 
परिणाम में क्रोध एवं विषाद दोता दै । श्रपने-श्रपने द कौ सिद्धि ॐ लिये वहूत + 
लम्बी लम्बी दोडें लगानी पड़ती द । कहा मो दहै; यथा न्वादो नावलम्यः | 
बहल्यावकाशादनियतत्वाच्च | (नारद्‌ भक्ति सूत्र ७५.७५ ); श्र्थात्‌ (मक्तको) ` 
शद्विवाद्‌ नहीं करना चाहिये । क्योकि (वाद मे) बाहूल्य का श्रवकाश है श्रोर 
बह श्रनियत हे । वाद-विवाद मेँ क्गिसी को समय पर प्रमाण कौन स्मृति से एवं 
यकर जाने से उसकी हार समी जाती है वह सिद्धान्त नदीं है। मगवत्तस्व का 
तकं से निर्व होता भी नदीं यथा-- तर्कोपरतिष्ठानात्‌"' ( ब्रह्मसूत्र २।१।११ ); 
अर्थात्‌ तकं की प्रतिष्ठा नदीं है | “नेषा तकेण मतिरापनेया? (काठको० १।२।६); 
श्रथात्‌ बद के तकं से उस तस्व करी प्राति नहीं होती | 

भवत्तस्य का ज्ञान तो उनक्षी भक्ति करने पर उनकी कपा से होता है; यथा- 
"जाने तरनु भगति न जानि तिहरे दाथ समु सयाने नाथ पगनि परत | 
(3 देहु जनाई | (मा० श्र० १ २६); गीता १०। 
९.११ मं इसकी प्रक्रिया वतलाई गई है # इस प्रकार भक्ति से भगवान्‌ इस 
कार्‌ पा कर्‌ श्रपना ज्ञान कराते है, 
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ग, छह को “इन सवका उपर्युक्तं ही तात्पयं है । पर वास्त- 
विक ताद्य हरिभक्त दी जानते द । श्रौर लोग तो ्यथं वाद्‌ में जन्म न करते 
द| जसे कुकाठ ( उकठे हुए काठ ) को चीने पर किती काम्‌ की लकड़ी नदीं 
निकलती वयो उसमे रेशे नदीं रदते । ग्रतः, उसे फाडने पर वे टकडे जलने 
केहीकाममे श्राति द । वैपे दी मक्तिःदीन विद्वानों के चुने हुए प्रभास दूसरों 
को विषाद्‌ बदा कर जलाने बलि दी होते ६, श्रना पर गिरने पर्‌ श्रषना हृदय 
4: मी उन्हीं प्रमाणो के द्वारा जलता दै । श्रतएव रेमे वाद्‌-विवाद्‌ सवथा स्याञ्य दै । 
[ १०५ । 
आगम, वेद्‌, पुरान वखानत मारग कोटिन, जाहि न जाते । 
जे मुनि ते पुनि आपुदहि खपु को ईस कहावत सिदध सयाने ॥ 
धर्यं सवे कलिक्राल प्रते जप जोग विराग ले जीव परानि । 
करो करि सोच मरै तुलसी हम जानकी नाथ के हाथ बिकने ॥ 
्र्थ---शाल्ल, वेद श्रोर पुराण ( मोक प्राप्ति के ) करोड़ों मार्गो ( उपायो ) 
का वर्णन करते है, परन्तु वे समभ ये नदीं श्रति। जो एुनि है, ३ ग्रपने-श्रापको 
ही ईश्वर, सिद्ध श्रौर प्रीण कडलवाते दं । इतत कलियुग ते समस्त धर्मो को ग्रस 
(लील) लिथा दै, इमे जप, योग तरर वैराग्य श्रादि ्रपना-त्रपना जीव लेकर 
भग गये; ( श्र्थात्‌ कलि के उर से लुक्ष हौ गये ह ) । भ्रोतुलसीद।सजो कते 
कि इनका शोच करके कौन मरे १ (व्यथंचिन्तामेहृदयको कष्ट कोन दे १) 
टम तो श्रीजानकीनायजी के हाथों त्रिक गये ह ( श्र्थात्‌ श्रीरामजी कौ शरण दो 
जाने से निरिचन्त दै) । 
विशेष-गम वेद्‌ पुरान बखानतः " "; यथा--“नाना पथ निर्बान्‌ 
क नाना पुरान बह भाँति । वलसी त्‌ मेरे के जपु राम नाम्‌ दिनराति ॥ 
(वि० १६२); “छ -मत तिमत, न पुरान मतः एक मत, नेति-नेति-नेति नित निगम 
करत 1; ( बि० २५१ ); “बहू मत सुनि बहु पय पुराननि जशं-तदँ सगरो सो। 
गुर कल्यो राम-भजन नीको मोहिं लगत राज गरो सो || (वि० १७३ ); 
तथा--^तकोऽपरतिषठः श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषियस्य मतं प्रमाणम्‌ । धर्मस्य तसं 
निदितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः |” ( महार वन° ३१३।१ ); 
इत्यादि करोड मागो के प्रमाण ई । शालं मे केवलं ब्रह्मसूत्र ( वेदान्त » पर दी 
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यः मत पान है-केवलादेत, विशिशदेत, दैत, दैतादैत, शुद्धादेत शरोर श्रद्ध ' 
न्यमेदामेद्‌ । एेसे ही श्रोर शाखं के मी भिन्न-मिन्न मत दै। चायोवेदोकेमत 
उनके नामसे प्रहिद्ध है । वैष्णव, शैव, शाक्तः सोर श्रोर गाणपत्य तथा स्मारं 
प्रादि मत भी मार्ग है। रेत परिणामवाद, मायावाद्‌ एवं सद्द त्रादि भी 
मागंहीहै। 

जे युनि ते पुनिः" भिन्न-मिन्न मतो ॐ संस्थापक मुनि श्रपने अन्यो 
म ेसे वाक्य कद गये है कि उन प्राधार्‌ पर उनके श्रनुयायी उन ईश्वर के ५ 
प्रवेतार्‌ कह कर उनके मत पर गौरव स्थापित करते ह । तथां कोई-कोई रुष्‌ 
सानवाद मुनि रहं ब्रह्मास्मि, एवं “सोऽदमस्मि, आदि के नैष्ठिक होने स श्रपने 
को ब्रहम कहते है, तदनुसार उनके नाम होते है, इस प्रकार वे भी श्रपने को 
इश्वर ही कहते है । ्रशिमादि सिद्धि वाले मुनि श्रपने को सिद्ध कहलव।ते है| 
कम॑कारएडी श्राचार्थं ्रपने को सथाने कटलवाते ई । विधि पूर्वक योडे भरम श्रौर 
योह द्र्य के व्यय से बहुत लाम कर लेते दै, यह उनमे सयानपन। ३ । 

धमे सवै कलिकाल मसे ` 7 किन्तु कलिकाल ने उक्तं सभी घर्मा को 
लील लिया है; यथा-- “कलिमल ग्रसे घमं सन, लुक्च भये सद्र । द॑मिन्ह निज 
मति कल्पित करि, परगट किये बहु पथ ॥'' (मा० उ० ६७); "जोष जानकी. 
नाय सो नातो नेह न नीच | ारव-परमारय कहा, कलि कुटिल विगोयो वीच ॥ 
वरम बरन त्रश्रमनि के पैयत पोयिही पुरान । करतज बिनु वेष देखिये, ज्यो 
सरीर बिनु प्रान | ( वि° १६२ ); तथा--^नाहिन न श्रावत त्रान भरोसो | 
यहि कलिकाल सकल साघन तस है सम-फलनि कफरोसो ॥*..” ( वि० १७३ ) 
१३ पूरा पद देखने योग्य है | 

को क्रि सोच भर... शरणागत के उपाय भगवान्‌ ही हो जातेरहै, 
ससे बह निश्चिन्त रहता है, षडाङ्ग.शरणागति म ॒श्रपनी स्थिति रखता हुश्रा 
बह भगवान्‌ का भोग्य धूत रहता हे । फिर इसका कुल सार-संभार भगवान्‌ ही 
करते है; यथा-- 'उपायत्वमुपेयत्वमीश्वरस्यैव यद्धवेत्‌ । शरणागतिरपयुक्ता शाल. 
मानाद्िवेकिमिः |" ( नारद पंचराज्न 9 तथा-- “नातो नेह नाथ सों करि सत्र 
नातो नेह बैदी | है छर मार ताहि तुलसी जग जाको दास कहै लों || (८ वि 
१०४); ^सवधमन्पिरितयज्य मामेकं शरणं वरज । ग्रहं त्वा सवपपेभ्यो मोक्तयि- 


3 शरोर किसी देवालय मे सो रहना है, किसी से कोई प्रयोजन नदीं ह । 
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ष्यामि माशुचः |” ( गीता १८।६६ ); “्ेवरधिभूता्तदृणां पितणां न किङ्करो 
नायपृणी च राजन्‌ । सर्वास्मना यः शरणं शरण्य गतो मुङ्कन्दं परह्य कतम्‌ ॥ 
स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य सयक्तान्यमावस्य इरि परेशः । विकर्म यच्चोत्पतितं कथ- 
चित्‌ धुनोति सर्वं दि सन्निविष्टः ॥\ ( भाग° १९ |५।४१-४२ ); श्र्थात्‌ जो 
मनुष्य सम्यक्‌ प्रकार से शरण्य भगवान्‌ के शरण ॒दौता दै, वद देव, ऋषि, 
पितृगण, कुटुम्बी एवं श्रौर किसी मनुष्य का ऋणो या सेवक नहीं रहता 1 जो 
न्य विषयो कौ चिन्ता द्लोड कर भगवान्‌ की शरण हो उनक सेवा करता दै, 
उसते यदि कमी कोई निषिद्ध कमं भी दो जाता रैतो वे दरि उसके दृदयं 
प्रकट होकर उस दोष का नाश कर देते ह । (्ाय-विकाना-उनका हो जाना, 
शर्ण होना है । यदौ शरएय पर श्रषनी नि्मस्ता कदी दै, यह उत्तम शुए दे । 
स्वाभिपान-फथन 
उपजाति-सवेया [ १०६ | 
धूत॒ कदो, अवधूत करौ, रजतूत कदो, जोलहा कटौ कोञ । 
काकी बेटी सों वेटा न्‌ व्याव, कटू की जाति विशार न सोञ॥ 
तुलसी सरनाम गुलाम है राम कौ जक स्चे सो कटै कषु ओर । 
मागि कै खेबो, मसीद को सोदवो लेनो हैएकन देनो दहै दोञॐ॥ 
शब्दार्थ धूत-धूततं । ्रवधूत=साधु, परम हंसः भिलरगगा | सरनाम=प्रसिद्ध । 
मसीद=मसजिद ( देवालय ) । लेना एक न देना दोः यह मुहावय है, इसका 
ग्रथ हैक प्रयोजन न्दी, रुहं सरोकार नदी" । 
अर्थ _ चादे मुभे कोई धूतं के, चादे साधु के, चे चनप कटे श्रोर 
चाहे जोलदा कदे ( से इसको चिन्ता नदी है ); क्योकि मु किसी कौ वेदी से 
श्रपना वेय व्यादना नदीं है श्रोर न तै श्रपना सम्पर्कं रख कर किंसो कौ जाति 
ही ्रिगाडना चाहता दू । यह तुलषीदास तो श्रीराभजी के सेवक स्प मे प्रसिद्ध 
डे, जिसको जो रचे वद ( श्रोर ) भी कुड करा करे ! सुमे तो माँग कर खाना 


विशेष- ऊपर छन्द मे श्रीशमजी के दाथ-विक्राना कदं कर श्रपने को शुद्ध- 
९. | उसमे श्रन्य-ग्राश्रय-त्याग श्रत्यावर्यक्‌ है, वदी वहं से दो छन्द 
कहत €~ । 
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धूत कहो “““"- साधु वेष जना कर ठगने वाला कटे श्रौर चाह सचा साधु 
कटे, जगत्‌ की निन्दा-स्ुति से नैरा ङ वनना-त्रिगड़न। नहीं है | रजपूत कईं 
कर चाहे कोई उत्तम धेय॑वान्‌ कहे श्रौर जोलद। कह कर चाहे नीच-कादर कहे । 
काहू की वेटी सोः जो वैरी व्याहता है; वही वे बालि के ऊले- 
प्रतिष्ठा त्रादि की यांच करता है; क्योकि उसे सम्बन्ध-त्थापित करना रहता है, 
न्यूनता मे उसकी हानि रदती हे; यथा--““जौ धर वर डल होड श्रनूपा । करिव | 
मिह्‌ सुता श्रनुरूपा (1 17 ) 1 मुभे जगत्‌ में जिस जाति वाले . 
के साय सम्पक भी रखना नदींदी है, तन उसको जाति का हम से त्रिगाड भी 
क्यों क< होगा | श्रतः, मुभे किसी के कछ भी कदने-सुनने की चिन्ता नहीं | 
तुलसी सरनाम गुलाम हे राम कोः `" यहाँ स्वाभिमान कहा है | 
मागिके खेवोः-"- माँग कर लाता हू; अर्थात्‌ तीन, पाँच या सात धरो 
से चुकी भिक्षा लाकर खा लेता ह; यथा--“लायो लोची मोँगि कै. - (वि० 
२२१; श्रतः, किसी एक का श्रा्रित नदी ह । दूष-भिक्ता उत्तम धान्य है | देवाः 
लय मं सोता हू किसी के द्वार पर नदी; यथा--न्काकाहूके द्वार परौ जो दो 
सोशरामको।॥|' ( छन्द १०७); इस प्रकार मेरा करिसीतते कोई सरोकार नहीं है। 
कवित्त [ १०७ 
मेरे जाति-पांति न चहौं काहू की जा ति-्पोंति, 
मेरे कोड काम कोन हौं काहू केकाम को । 
लोकपरलोक रघुनाथ ही के हाथ सव, 
भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। 
अति ही अयाने उपलानो नहिं वम लोग, 
शि -हीको गोत गोत होत दहै गलाम कोः | 
ता क असाधु के भलोकै पोच, सोच कहू, 
काकाहूके द्वार परो? जोहोसोहो राम को। 


¢ ~ ^ = ~ ¶ 
वन्दथ जाति-पौति = सरवरिवा ( सरूपारीण ) ब्राह्मणो में जाति के 


अतगत मित्र शुक्त श्रादि मेद्‌ होते ह । साथ दही उनमें परि की भी व्यवस्था 
दे । पौति बालो का लान पनि एव ग्वाह श्रादि पाति बालो मेदहीदहोताहै। वे 
उत्तम काते ई, उनमें यदि किसी ने पक्ति से भिन्नखा लिया या व्याह किया, तो 
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वह पंक्ति टूट कहाता है । उपखानो ( उपाख्यान +=कदावत को । साद =वाद्‌- 
शाह, स्वामी, मदाय; मदान्‌ । । 

्र्थ- मेरे ( हृदय में श्रपनी ) जाति-पोँति का घमंड नदीं दै ग्रोरन में 
किसी की ( उत्तम ) जाति-्पँति चाहता । को मेरे कामका नींद घ्रोर न 
तदी किसीकेकाम काद्र | मेरा लोक-परलोक तो सव श्रीराजी के दी हाय 
मे है; मुभ वलसीदासको तो एक श्रीरामनाम काद्ी बडा भारी भरोसा ह । 
लोग बडे दी श्रज्ञान ३, कहावतें भी नदीं समते कि (जो गोत्र स्वामी का होता 
हे, उसके सेवक का भी वही गोत्र होता दै" । मे साघु द्रु, श्रवा श्रपर्ध दू 
मला ह श्रथवा बुरा हँ, इसका क्या शोच दै १ मेँ क्या किसी के द्वार पर पडा 
हर ( उसका तआरध्ित बना ह्र) मे जोक भी, वर श्रीरमजी काद्र 
( ; श्र्थात्‌ मेँ श्रीरामजी का दी श्ननन्य-त््रित हू ) | 

विशेष श्षेरे जाति-पांति न इस चस्णमे श्रन्याश्रय त्याग का 
गयां है किं मेरा जाति-पौँति से प्रयोजन नदीं है; किसी से ङु प्रयोजन साधना 
नहींदैश्रोरनमें दी किसी का प्रयोजन सिद्ध करने का उल्क हूं । 

'लोक-परलोक ` "इस चरण मे लोकपरलोकं के उपाय भ्रीसमजी को 
ही कह कर शरणागति का स्वरूप कहा है । नाम-निष्ठा का भरोसा कदं कर 
“श्रानुकरूल्यस्य सङ्कल्पः" इस शरणागति में श्रपनी स्थिति कदी है छ्रौर इसी पर 
पूणं निर्भरता भौ प्रकट की दै। नाम के भरोस्ता पर वि० १७३; २२५, 
२२६ देखिये | 


साह ही को गोत" "स्वामी श्रीरामजी का ्रच्युत गोत्र है, वदी मेरा 
भीदै। 

“साघु के असाधु" "कि करो मेरे सुषार का प्रयोजन दी क्याः में 
श्रीरामजी काह वे ही मेरा सुघार करं ननोर चाहे जैसे रखें; यथा-“ज्ैसो तेसो 
रावरो, केवल कोसलपाल । नो वलसी को है भलो, तिद्रं लोक तिहु काल। ¢. 


 ( दोहावली ८४ ); “लसी तिहा । ठम पे तुलसी के दित, राखि की 


तोजोपैह हों माली धीय की ।” ( वि° २६२ ); “द है जव तत्र तुमहि ते 
तुलसी को भलेरो |” ( वि° २७२ ); “है तुलसी के एक गुनः श्रवरुन्‌-निषि 
कै लोग । मलो भरोसो रावरो, राम रीमितरे जोग ॥ ( दोहावली ८५ ); यदी 


| 
४५८ के वित [वल्ल 


इट पर पण निभ॑रता है, शरणागति मँ उत्तम दृति हे । इसी की ए शरगे " 
भी करते हे-- | 
| १०८ ] | 


कोऊ कहै करत कुसाज द्गाबाज वड़ो, 
कोड कै राम को गुलाम खरो चू हे' । 
साधु जाने महासाधु, खल जति महाखल, ॥ 
बानी भूठी-सोँची कोटि उठत हवूब है ॥ 3 
चहत न काहू सों, न कहत काहू को कु 
सव को सहत उर अंतर न अव है| 
ठलसी को भल्लो-पोच हाथ रघुनाथ ही के, 
रम को भगत्ति भूमि मेरी मति दूव है॥ 
शब्दाय --इवूम ( श्र° इच पानी के बुलबुज्ते) श पानी का यज्ञा, 
र भूठ.मूठ की बात | उभर उद्वेग, घथराहट | 


श्रथ- कोई कहता है किं यह्‌ ठलसीदास कुसाज ( ठगने क] शैष करके 

देल ) करता है| तः, यह वड़ा दगावाज है श्नोर कोद कहता है कि यह 
रामजी का सू सच्चा सेवक है । साघु मुभे परम साघु जानते ह शरोर दृष्ट 
छने महादुट ही समभते ह हस प्रकार परटी-तज्ची करोड़ों वातो ॐ बुलबुल 
र्डा करते है (श्रोरमिध' करत है,)। मेनतो किती से ङ मी चाहता ह 
ओओीरन किसी की ( भली-ुरी बात ) ऊ कहता ही हू । सत की बातें सह ज्ञता 
; मेर हृद्य मे इकर वराहट नही ई; क्योकि इस ठलसीदास का भला-बुरा 
मे श्रीरामजी की मक्ति रूपी 


विशेष- “को के करतः `  _ इस चरण मे दो विरुद्ध दष्टिवाल्ते के 


गये । इसका तमान श्रगले चरण से करते है कि एकदी व्यक्ति दो विरुद्ध ८; 
भावे मे केसे देल पडता है ! 


( 
„ धु जाने पहासाधु, खल जनै महाखलः; यथा- युधिष्ठिरस 
घमत्मा विदन्पापमात्मनि | स्वे 


नानुमानेन परं साधु समनुपश्यति ॥” (मरा 





=> ० 
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त्आदि० १२६।४); श्र्थात्‌ घर्मास्मा युधिष्ठिर च्रपने मे को$ पापबुद्धि नदीं रखते 
ये, श्रपने दृान्त से शतु को मौ साधु समभ्ते थे । 

तुलसी को भलो-पोच "दस स्वाती मेँ श्रनन्य भक्ति कदकर उसी 
ते श्रीरामजी के द्वारा ऋ्रपनी लोक-परलोक मलाई की भावना है; यथा--“श्रन- 
न्यारिचन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्तेमं वदाम्य- 
दम्‌ 11 ( गीता ६।२२ ); ग्र्थात्‌ जो श्रनन्य भक्त जन मुभे चिन्तन करते हुए 
मली-भाँ ति मेय उपासना करते दँ, उन निस्य युक्त पुरुषों का योगत्तेम मै वहन 
करता दर । दू जैसे भूमि मेँ लपटी हुई रइ कर दरी-मरी रहती है, वैसे दी श्रह- 
विशि श्रीरामभक्ति मै रत रह कर मे प्रसन्न रहता हं । इस पर मेरा सार-संभार 
श्ररामजी करेगे । ऊपर श्रीमुख वचन प्रमाण मे के गये है! तथा उपयुक्त 
छन्द १०७ के श्र॑तम मी प्रपाणच्रा गये ई । 


[ १०६ | 

जानौ जोगी जं गस, जती जमाती ध्यान धरे, 
रे उर भारी लोभ मोह कोह काम के । 

जारं राजा राज्काज, सेवक समाज साज, 
सोच सनि समाचार बडे वैरी वाम के॥ 

जा बुध चिदया दित पंडित चकित चित, 
जानौं लोभी लालची धरनि धन धाम के। 

जन भोगी भोगदी, वियोगी रोगी सोगवसः 
सोवै सुख तुलसी भरोसे एक राम के ॥ 
्र्थ--योमी, जंगम ( परिव्राजक एवं लिज्ञायत स।६्‌ ), संन्यासी शरोर ` 
जमात ( म॑डली ) जना कर विचरनेवाल्ते साधु ( ईश्वर का › ध्यान करते हुए 
जागते रते ई; क्योकि वे हृदय मे लोम, मोहः क्रोच श्रौर काम के भारी डर से 
डरते रहते दै ८ इन शचुश्रो से सजग रहते हुए जागते ह कि कहीं हमारी दरि 


त ध्यान रूपी संपत्ति इन ठगो से न लुट जाय, ) । सजा ल्लोग॒श्रपने राज-काज,. 


सेवक समुदाय तथा श्रपेकित साधग्रियो के सुपजित करने मे सतकं रहते हुए 
जागते रहते है शरोर बडे-बडे प्रतिकूल वेरियों के समाचर छन कं ( प्रतिकार के 
उपाय ) सोचा कते ई । बुद्धिमान्‌ पंडितं सावधान चित्त से विद्या के लिये. 


+ 
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जागते ( सजग ) रदते दै । लोभी पुरुष प्रथिवी, धन श्रौर घर के लालच सें 
जागते है । भोगी लोग भोग के लिये, वियोग विरह मे शरोर रोगी रोगरश 
जागते है; परन्तु एक व॒लसीदास दी श्रीरामजौ के भयेसे सुल पूवक सोता है । 

विशेष-जागे जोगी ये लोम श्रादि हरि-ध्यान करनेवालो को 
ठगनेवाले ह; यया--“इन्दियस्येन्दरियस्याथं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । तयोनं वशमा- 
गच्छेत्तो हयस्य परिपन्थिनो ।।'' ( गीता ३।३४); व्र्थत्‌ इन्दरिय-इन्दिय के विषय , 
म ( समस्त इन्द्रियों के भोगौँ से ) रागद्वेष (एवं काम, करोघ-लोम, मोह श्रादि) ~^ + 
स्थित ई, उनके वश में नहीं होना चाये; ये दोनों इस ( युपुक्ञु ) के उर्मार 
ह ( त्नतः, इनसे सावधान रहना चाये ) | 

जागे राजा राजकाज' ` राजा लोग राज्य के काया मे सजग रहते 
हं । सेवकं मण्डल से भी सजग रहते है किवह एकमत हो मुभ पर ही 
कही धात न कर दे, तथा राज काथं मे ्रपेकिति श्ल, श्रन्न एवं श्ररमी 
सामग्रियों के सम्पन्न रखने मे भो सजग रहते है । शश्र से सजग रहना तो 
उन्हे अहुत ही श्रपे्षित है; यथा--“करसि पान सोति दिन राती | सधि नहिं 
तव सिर पर श्राराती ॥” ( मा० श्रर० २० ); इसमे राजा लोग इसका उपाय 
सोचने मे सजग रहते ३ । | 

जागे बुध. ˆ ` बुद्धिमान्‌ पंडित प्रतिपक्ली से वाद्‌ मं कदीमैहार न 
जाऊ, इसलिये सद्‌ा चक्रित चित से शाल्-मनन करते इद सजग रहते दै । 
लोभी परथिवी, धन एवं घर के संपादन एवं संरत्तण मे सजग रहते रँ 
जागें भोगी भोग ही" --ये सव सजग रहते द॑ भोग कैसे उत्तम 
रोति से भोगा जाय्‌, वियोगं विरह-निति-उपाय मे सतकं रहते है श्रर रोगी 
रोगों कौ चिररत्सा मे परम सावधान रहते रै । 

ये सत अ्रपने-ग्रपने व्यसन मे श्रनिष्ट क] शंका से सजग रहते हुए जागते 
रहते दै । 

सोवे 

साव संख तुलसी भरोसे एक राम के । भगवान्‌ भ्रीरामजी ने ती्थ- 
पति समुद्र के तट प्र शरोर स्वपरिकर ( भक्त ) श्रनन्त वानो ॐ मध्य मे श्रपना 
नत कहा ह; यथा -“^सङ़देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते श्रमं सवमूतेभ्यो 
ददाभ्यतदुनतं मम ।” ( बाल्मी० ९।९८।३३ ); श्र्थात्‌ जो मेरी शरण मेँ श्राकर 


+ ॥ 


~ 


¶ 


0 टो काक 
= 
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एक आर ही स ग्रापका हः इस प्रकार ( श्रातम समपण ) की याचना करता ह; 
न सभी प्राणियों से एवं उस प्रकार के सभी प्राणियों ॐ लियेमेंश्रभय देता 
र | यह्‌ मेरा त्रत है। 
मर्यादा पुरुषोचम धर्मं विग्रह श्रीयमजी कौ तीथं मे एवं साधु मंकी हुई 
इस महा प्रतिन्ञा का बडा महव है; तथा--““सवे धर्मान्परि्यज्य मामेकं शरं 
रज । अदं ला स्वं पापेभ्यो मोक्तयिष्यामि माशुचः 1” ( गीता १८।६६ ); 
खरथात्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने परम भक्त गर्जन से कहा है कि सव्र ( सामान्य) 
धमं कास्याग करके मुभ एक कौ शरण मेश्राजा। मै ठे सारे पपोँसे 
छुडा दुगा, शोक मत कर । य धमन्त कुरकतेत्र मे परतिज्ञापूवक कहा गया हे । 
इन प्रतिज्ञासमक वचनो ॐ द्वारा महाविश्वासपूवक श्रीरामजी कौ शरण हौ 
नके भरोस श्रीगोस्वामीजी निधिन्त हो गये दै, यह श्रापकी पूणं निभस्ता है । 
हा भी है; यथा--“ुली मीन जे नीर श्रगाघा | जिमि हरि सरनन एको 
वाघा!" ( मा० किं १६ )। 
छुप्पय [| ११० । 
राम मातु, पितु-वंघु सुजनः गुरः पूज्यः परम हित । 
साहिव सखा सहाय नेह नाते पुनीत चित ॥ 
जाति पाति सब भति लागि रामह हमारि पति। 
निसि-दिन रघुपति चरन सरन सपनेहु न आन गति ॥ 
परमार्थ ख्वारथ सुजस सुलभ राम ते सकल फल । 
कह त॒लसिदास अब जव कवं एक राम ते मोर भल ॥। 
र्थ श्रीरामजी हयी मेरे माता; पिता; श्रातमीय बन्धु, गुरु, पूज्य श्रौर परमः 
हितकारी ह । भ्रीरामजी ही मेरे स्वामी, एला रोर सहायक दै, एवं पचिन्न चित 
ले जलने स्ेह के सम्बन्धी है, वे सतर श्रीरामजी दी है । जाति-पांति रादि सवर 
पकार की हमारी प्रतिष्ठ श्रीरामजी के सम्बन्ध सेदहीदहै। मै रात-दिन भ्रीरघु- 


जी के चरणो की शरण मे रहता हू सपन मे मी सुभे दूसरे का सहारा 
मे एक श्रीरामजी से दही सुलभ 


नहीं दै । परमार्थ, स्वाथे एवं यश सव "< 
हे । श्रीदुलीदासजी कहते हैक श्र जब कभी भी मेरा मला होगा, तो एक 


श्रीसमजी से दी होगा ॥ 


ॐ 
नम 


` ~ ~~~ ` नोर 
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विशेष--राम मातु पितु वधु `; यथा-शशगुरु पितु मात वघ पति देवा) ` 
सब मोहिं कर्है जानै हद़ सेवा ॥? ( मा° श्रर० १५); (शुरु पितु मातु न्‌ | 
जान काहू । कदडं सुभाउ नाथ पतियाहू ॥ जहे लगि जगत ॒सनेह सगाई | 
प्रोति-प्रतीति निगम निज गाई | । मोरे सबई एक वमह स्वामी । दीन वु उर । 
अन्तरजामी ॥? ( मा० च्र° ७१ ; “पिल मातु गु स्वामी श्रपनपौ तिय तनय 
सेवक सखा । प्रिय लागत जा प्रम सोवि हेत हित नहि तै लला ||” ( वि° 
९२५ 0; “जास सज नातो प तासों न करी पहिचानि | ता 
नहीं कहा लाभ कह हानि ॥'**( वि° १६० ); भगवान्‌ ने श्रीमुख से भी कटा 
डे; यथा-““पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः । वैद्यं पवि्रमोद्कार क्डक्सा- 
मयज्रेव च ॥ गतिर्भ्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुद्टत्‌ 1” ( गीता ६।१७. 
८ ); इत्यादि । 
सभा क। प्रति एवं श्राघुनिक श्रन्य प्रतियों मे उपयुक्त “निसि-दिन रघुपति 
चरन-सरन सपनेहुं न श्रान गति ।' के स्थान पर देस कोस, ऊुल. कमं, धरम, 
घन, धाम, घरनि गति ।' एसा पाठ ह शरोर वह जाति-पांति" ` "” इस चरण के 
ऊपर हे | मेरा उक्त पाठ भ्रीरामयुलाम द्विवेदी, लाला छंकनलाल एवं भागवत- 
दाजी की परम्परा से प्रा प्राचीन प्रति का है। इस पाठ में देस, कोस ` “" 
इतका भाव तो नजाति-पोँति सब भोति - 2 इसमे श्रा ही जाता है | स्पष्ट 
अतन्वरारणागति भी श्रा गई है, इससे विशेष समीचीन है । 
'परमारथ स्वारथ जख"; यथा -श्रजहं सपमिः चिन्त दे सुनु पर- 
मार । है हित सो जगहर जाहि तै 1 
परमार येहू । मन क्रम बचन रामपद-नेहू ॥ राम ब्रह्म स्मारय स्पा |) (मा. 
° ६२); “छार सीताराम सो, परमारथ सियराम । ठलसी तेयो दूसरे द्वार 
छदा कु काम ॥ स्वारय परमारथ वकल, सुलभ एक दही श्रोर। द्वार दूसरे 
दीनता, उचित न ठुलसी तोर |” ( दोद्यषली ५३-५४ ); राम-मक्ति ते दी खयश 
भ होता है; यथा-- “धन्य, घन्य ते वन्य निभीषन । भरड तात निक्षिचर कुल "~ 
अन ॥ वु बंस ते कोन्ह उजागर । भजे राम सोभा बुल सागर ॥» (मा० 
अ० ६२) । तथा-- “पा भलाई भ्रापनी, नाय कीन्ह मल्ल मोर। दुषन मे 
भृतन सरिस ; सुजस चासं चहु श्नोर | ( मा० श्र° २९८ ) । “जब कब राम 


ते कहु समभधो फ 
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> 
कृपा दुख जाई । तलसिदास नदीं त्न उपा 1।2 (वि० १२७) । `“, जव सवर से 
सनरन व्याग कर केवल श्रीराम-शरण हुश्रा, त उन्दी से पै श्रपना हित चाहताद्रू । 


रापगुण-कथन 
| १११ | 
महाराज, बलि जाड, राम । सेव क-पुखदायक । 
र महाराज, बलि जाड, राम । सुद्र, सब-लायक ॥ 


महाराज, बलि जाडं, राम । सव संकट-मोचन । 
महाराज, वलि जाड, राम ' राजी व-बिलोचन ॥ 
वलि जाडं, म ! कदनायतन, प्रनतपाल, पातकहरन । 
बलि जाड साम ! कलि-भय-विकल तुलसिदास राखिथ सरन ॥ 
र्थ दे महाराज ! हे सेवको को यु देनेवाले श्रीरामजी ! म श्रापकी 
अलि जाता दे महाराज | दे स्र प्रक से समर्थं सुन्दर श्रीरामजी ! मे 
आपकी बलि जाता दू । दे महाराज ¦ हे सब संकटो से ह्ुडाने बलि भरीसामजी ' 
भै श्रापकी बलि जाता हर । हे महाराज ! हे राजीवनयन श्रीरामजी ! म श्रापकी 
£ चलि जाता ह । देकणनाके धामः शरणागत पाल तरर पापो को दुर करने 
बालत श्रीरामजी ! मेँ श्रापकी बलि जाता रं । दे श्रीयमजौ । पे त्रापकी बलि जाता 
हू, कलिकाल के भय से व्याकुल इस ठलसीदास को श्रपन। शर्ण म रखिये । 
विशेष--दइस छन्द के प्रथम चरण म श्रीरामजी के कर्ण गुण की व्यवस्था 
कही गई है; कर्णा; यया--^सेवक को दुख देखि कै, स्वामि विकल होड जाय । 
दलि दुख सुख साजे सकल, करना गुन सो श्राय ॥५ ^सेवक-सुखदायक' इस 
वाक्य मे यह गुण दै। दूसरे चरण मे सुद्र सत्र लायक कह कर शरणागतः 
पालकता कदी दैकिजो श्रापके सुन्दर शरीर पर मुग्ध होकर उपासना निष्ठ शेता 
है, उस शरणागत का पालन करने से त्रप सव लायक' ई; यथा --““ुनि मन 
< चचन करम रघुनायक | चरन कमल वंदडं सत्र लायक ॥ राजिव नयन धरे घनु- 
सायक । भगत-बिपति-भंजन सुखदायक | ( मा० बा० ९७ ); तथा-^“सुंदर 
सुजान कृपानिघान श्रनाय पर कर प्रीति जो | सो एक राम श्रम दित निर्वान 
प्रद सम श्रान को |” ( मा उ° ९९९ ) | 
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तीसरे चरण में सन संकर.मोचनः १९ कर त्रापका पातक_दरणः गुण कहा 
हे कि श्रध्रितों के पापों ॐ श्ल-स्वल्प संकर्टोका श्राप नाश करते है, नेसे 
गजेन्द्र्रोपदी श्रादि के संक का प्रापने दरण जिया है| । 
चोथे चरण म इन तीनो गुणो को प्रेरित करनेवाली श्रापकी दि कटी गई है 
कि श्राप अपने राजीव-लोचन से देख कर उक्त कपणादि गुणो से रक्षण करते ` 
हैः जसे कि ऊपर धुनि मन वचन करम - राजिव नयन.*-' यदह लिला गया । | 
तथा--*सुनि सीता दुख ख घुल अ्रयना। मरि श्राये जल राजिव नयना ॥ १ 
चन काय मन मम गति जाही। सपनेहु वूभिय निपति कि ताही ॥।'› ( मा 
घ० ३२); “देखी राम सकल कवि सेना । चित कृपा करि राजिव नैना | राम 
डपा बल पाड कपिदा । भये पच्छ जुत मनुं गिरिदा |: ( मा० सु° ३४ ) | | 
पाचवे चरण मे उन्दं तीनो ( करण च्रादि ) गुणो से विशिष्ट श्रीरामजी पर 1 
पिर से बलिहारी की है । | 
छठ चरण मे उन्दी गुणों से कलि-भय त ्रपनी रक्षणार्थ-परर्थना कौ है । 
कि मुभ पर कर्णा कोजिये, च्रपना शरणागत जान कर मेरा पालन कीजिये, 
मेरे पापों के एल स्वरूप मेँ नाने वाले मेरे सङ्कटो का दरण कीजिये । तथा घम _ 
पचार पर क्रुदध कलिकाल से मेरी रक्ता कीजिये । ^ 
०१/१२ 
जय॒ ताडका - सुवाह - मथन, मारीच - मानहर । 
स॒नि-मख-रच्छन-दच्छ, सिला-तारन, करनाकर 
दप ˆ गन - बल - मद्‌ - सहित सु - कोदंड - विहंडन । 
गय ङठारघर - दप - दलन, दिनकर कुल - मंडन ॥ 
जय गनक-नगर-आनंद्‌-प्रद्‌, छंखसागर सयुखमाभवन । 
कहू तुलसिदास पुरमुकुटमनि जय-जय-जय जानकिरबन ॥ 
त्रथ- ताडका श्रौर उवाह का नाश करनेवाले, मारीच का ग्य दूर करने 
वाले, श्रीविश्वामित्र मनि ॐ शनर्ण मं निपुण, शिलारूपिणी श्रहल्या का ^ 
उद्धार करनेवाले श्रोर कर्णा कौ लानि; तथा चरपति गण.के बल-मद्‌ ॐ साथ 
शिवजी फे धनुष को तोढनेवले (-श्रीरामजी | ) श्रापकी जय हो | पर्युरामजी 
वम॑ड का नाश करनेवाले, सुथकुल को शोभित करनेवाले ( श्रीरामजी ! ) 
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्रापक्की जय दयो | श्रीजनक नगर को श्रानन्द्‌ देने वाले, सुख के समुद्र श्रोर परम 
शोभा के स्थान ( श्रीरामजी ! ) श्रापकी जय हो । श्रीतुलसीदासजी कर्ते ह कि 
देवताश्रों से शरेष्ठ श्रीजानकोनाथ (श्रीरमजी ! ) श्रापकी जय दो, जय हो जय हो। 
विशेष--'जय ताडका-युवाहु-मथन "ˆ` - ताडका; यया-- “भच 
जात मुनि दीन्दि देखाई । उनि ताडका रोच करि घाई ॥ एकदि वान प्रान इरि 
लीना । दीन जानि तेदि निज पद दीन्हा ॥ ( मा चा० ९०८ ); सुवाहु-जघ; 
# यथा--“'पावक सर सुव्रहु पुनि मारां ।' (मा० बा० २०६); "मारीच मान हरः; 
यथा-“^सुनि मारीच निसाचर कोह । ले सहाय धावा मुनि द्रोदी ॥ बिनु फर 
बान साम तेहि मारा 1 सत जोजन गा सागर पारा (मा० बा २०६); 
विना गो्ी के वाण से भी मारीच क जो दशा हुई, वह उसी के युख से सुनिये; 
यथा--ध्पूनि मख राखन गयड इमास । चिनु फर सर रघुपति मोहिं गारा ॥ 
तत जोजन श्राय छन मादी । तिन्ह सन तेर किए मल नाहीं ॥ मईइ मम कौर 
भद्ध की नाई । जर्तं मे देलड दोऽ भाई || ( मा० श्र २४ ) | 
सुनि-मख रच्छन-द्च्छण यथा न्रिप्रदित-यज्ञ-र््डन-दच्छ पच्छकर्ता |" 
( वि० ५०); इस कथा का प्रसंगः यथा रात कदा मुनि सन रघुराई । निभेय 
यज्ञ करट तुग्ड जाई ॥” से तारि श्रसुर द्विज निमय कारी । श्रस्ठति कर 
देव सुनि भारी ॥ ( मा ब्ा° २०६ ) तक । 
इस यज्ञ-रकण मे दद्घता यह है किदोनो भाद्योने छः दिन शरोर रात एक 
रस सावघानी से यज्ञ के चारो शरोर से उसकी र्ता की दहै। मारीच श्रादि राकस 
श्राकाश मार्ग से च्राये । ग्राने नीचे सेद्ी बाणो के द्वारा उर्ह ऊपर वेध दिया 
या, उनके शरीरो में बाण वेधने से वे बरगद कौ सोरो के समान दीखते येः 
यया- ्रावायं गगनं नेधो यथा प्राब्रषि हश्यते ॥› ( बाह्मी° १।३०।११ ); 
चर्यात्‌ काली घय के समान राच्चस सेना श्राकाश मागंसे श्राई यी; तथा-- 
वेधे बरगद से बनाई वान-बान दै ॥” ९ इत० ना ९€ ); मारीच को ( मान- 
वाख योजित कर ) त्रिना ९ ॐ बाण से उड़ा कर पुषार्थ-शूस्य कर दिया श्रोर 
इहु को पावकाल्र से जला दिया, इस प्रकर चड़ चारी से यज्ञ-स्त। कौ है । 
इस प्रसंग मे शौय रुण दे। 
“सिला तारन"; यथा-५साघन दीन दीन निज श्रध बस सिला भई सुनि 
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नारौ । र ते गवनि परसि पद्‌ पावनधोर सापते तारी | ( वि० १ ६६ ); ; 
रसका चरित; यथा--“श्रा्रष एक दील मग माहीं | से “रस प्रभु दीन वषु | 
दरि, कारन-रद्धिति पाल | ( मा० बा० २०६-२११) तक | इस प्रसंग | | 
भरापके निर्हतुकृषालुता एवं ओ्ओदायं गुण दहै । इससे साय ही करनाकरः कडा है| । 

चप गन बल मद्‌ सहित”; यथा--““गदहि करतल, सुनि पुलक सहित, ` 
कौ तुकि उठाई लियो | श्रपगन.मुखनि समेत नमित करि सज्ञ सुख सबहिं दियो ||" । 
( गौ° बा० एत ); जवर तक शिव-घनुष नदीं दूय था, कुटिल राजाश्रों का बल + 
गवे बनाथाकिमुसे नदींदरूयतो किसी से नहीं हया । जब्र श्रीरामजी ने. 
सहज मे तोड़ डाला, तव उनका वह गवं घनुष द्ूघने के साथ हयी चला गया; 
यथा-“बल प्रताप वीरता बड़ाई । नाक पिनाकं संग सिघाई ।/» (माण्वा० २६५) | । 

जय करुठारधर दपं दलन यथा-“उग्र॒ भार्गवागर्वगरिमापदत्त ॥* | 
{ वि° ५०); “(पदसवाहू-सुज गहन श्रपारा | ददन श्रनल्ल सम जासु कुठारा ॥ 
जा परख कषागर खर घारा | बृ चप त्रगनित चहु वारा ॥ तामु गर्वं जेहि देखत 
भागा।“ (मा० लं २५); दिन कर कुल भूषनः; यथा--“नुनि संदेश भानु 
ङुल भूषन ।' ( मा० लं० १०६ ); “मानुङकल कमज्ञ रवि । (वि०५०)। | 

जय जनक नगर आनदपरद्‌.. --पदले श्रापने श्रपने ्रानन्दमय विग्रह › 
के दशन से भरीजनकजी को परमानन्द दिया, फिर उनके नगर भर कौ उसी | 
आनन्द का उपभीग कराया; क्योक्रि श्रीजनकजी श्रपने नगर.वासियों को श्रपने 
समान ही एुखी देखना चाहते थे; यथा--“ुनु सलि भूपति भलोई क्रियो, री । 
जहि प्रसाद्‌ श्रवधेस-कुवर दोउ नगर लोग श्रवलोरि जियो, री ॥ (गी° बा° 
७७); तसश्वात्‌ घनुष तोडने पर श्रीजनकपुर श्रौर श्रीवध मे मौ श्रानन्दका ` 
सागर उमड़ पड़ा, इससे साथ ही शु सागरः कहा है । फिर विवाह मे श्रापने 
श्रपनी श्रदूयुत शोभासे स्वको परमं सुख दिया है, इससे छखमा-भवनः भी 
साथ ही कहा गवा हे । यदय तकं बालकारड का प्रसंग दुग्रा | 


सर सङ्कट मनि" इन पद से देवों डी रक्ता के लिये वनयात्राकी द 
4३ भावि ध्रकट किया है; यथा--^गुलसिदास जौँ रक मावु-हित को सुर विप्र मूमि 
भव्‌ यार '' “मादु-बचन सुनि खवत नयन जल, कटु सुभाउ जनु नर तनु-पायक। 
ठरसिदास सुरकाज न साध्यो तौ तो दोष होय मोहि महि श्रायक || ( गी° श्र° 


| 
| 
। 
। 
। 
| 
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१, ६); साय दी (जानक्रि खनः पदं देकर सूचित किया है कि श्रीजानकीजी का 
रमण साथ रहने मे दी था, उनकी इच्छा पूति करते हुए उन्हं पाय मे रला 
है; श्रन्यथा देवकाय सम्पन्न दी न होता । वे जगन्माता 1 ग्रतः, जगत्‌ का भार 
-तारने मे दी सुख मानती द। यदीं तीन्‌ वार (जयः पद श्राया है; श्र्थात्‌ तीनो 
काल में ्रापकी जय हो । एवं तीन पद्‌ से बहुवचन दो जाता दै । ग्रतः, बहुत 
बार जय-जयकार्‌ प्रकट क्रिया है । यदौ तक श्रयोध्याक्रार्ड के रुणो को संतेपर्मं 
कद दिया हे । 

त्रलङ्कार--्ग्राशिषालङ्कार है, कथोकि दयँ सदौ के जय प्रा्ष होने की 
प्रार्थना हे । 


[ ११२३ 
जय जयंत-जयकर, अनंत-सजन-जन-रजन । 
जय विराध-वध विदुषः 7विवुध-सुनिगन-भय-भंजन ॥। 
जय निसिचरी-विरूपकरन रघुबंस-विभूषन । 


सुभट चतुदेस-खहस-दलन त्रिसिरा खर दृषन॥ 
जय द॑डकवन-पावन-करनः तलसिदास संसय-समन। 


५ 


जगविदित जगतमनि ज्यति जय जय जय जय जानक रमन्‌ 


श्रथः इन्द्र पुत्र जयन्त को जीतने वान्ति शरोर श्रसंख्य साधुजनो को श्रानद्‌ 
देने वाले, श्रीरामजी की जय हो विरवत म निपुण श्रौर देवगण एवं षुनिणण्‌ 
के भय दूर्‌ करने वलि श्रीसमजी कौ जय ल । राक्तसी शूष॑णषवा को छुरूप करने 
वाते रघुवंश के विभूषण स्वरूप श्रीरामजी कौ जय हो 1 खर, दूषणः विशिरा . 
शरोर उनके चौदह सद योदया का वघ कने बात्ते श्रीरामजी की जय हो। 
दशडकवन कौ पवित्र करते वाले ग्रौर वलसीदास के संशयो का नाश करने वाल 
शरारामजी की जय हो 1 जगत्‌ मं प्र्यात तथा जगत के सर्वश्र्ठ भीजानकौ-रमण 
.. श्रीरामजी की जय हो, जय टो, जय हो, जय दो, जय हो । 
| विरेष-'जय जयंत जयकर'; यथा- “सुरपति सुत धरि बायस्‌ वेषा । 
ठ चाइत रघुपति बल देखा ॥! से ८८कीनह मोद बस द्रोह, जयपि तेदि कर बघ 


1 


उचित । प्रस छाडेड करि दोह? को पाल रधुरीर सप ।'' ( मा° श्रर° १-२) 


भ 


तक । इस प्रसंग में भरीजानकीजी का विरोधी कै प्रति मातर एवं पुरुषकार 2 
तथा श्रीरामजी का प्रपन्न-र्ण गुण प्रकट किया गया है | | 
अर्न॑त सञ्जन-जन-रजन'--उक्त जयंतप्रसंग के द्वारा प्रक कि हुए ` 
श्रपने गुण से श्रीरामजी श्रनन्त सज्जन भक्तौ का कल्याण करते हं । भक्त लोग ` 
इस विरुद के श्राधार पर महाविश्वासपूवक शरण हो त्रापे इन गुणो से लाभ ` 
उठाति है । | 
जथ विराध-वध-विदुष;; यथा--““लर-दूषन-विरघ-वघ पंडित । (मा० 
उ० ५०); विराध किसी ग्रल्ल-शल्ल से नहीं मरता था, तज ्रापने उतत मूमिमे 
गाड दिया, इस प्रकार पांडित्य से उक्ते मा है। यथा--^लनि गतं गोपित 
निराघा | ( वि० ४३ ); तथा--“मिलला गरषुर त्रिराध मग जाता | श्रावत है 
रघुवीर निपाता ॥ तुरतदि खचिर रूप तेहि पावा । देलि दुखी निज घाम पठाव ॥ ` ऋ 
( मा० श्रर० 8 )। | 
बिवुध सुनिगन भय भंजनः- निशाचर.वध कौ धतिज्ञा से देवगण श्रीर । 
एुनिगण के भय का हरण हुश्रा है; यथा “ग्रस्थि समूह देखि रघुराया |४से 
'निसिचर दोन करौ महि, भुज उठाई पन कीन्ह | सकल मुनिन्ह के त्राश्रमदिि, ¶ 
1इ-जाई उल दह |” (मा० श्रर० ८६) तक | तथा- “जच रघुनाथ समर 
रिपु जीते । सुरनर मुनि सव्र के भय बोते | ।' ( मा० श्रर० २०) | 
जय निसिचरी विरूप करन. „ यथा--“लदधिमन चरति लावव सो, 
नाक-कान बिनु कीन्दि | ताके कर रावन करे, मनो चुनवती दीन्दि ॥ नाक-कान 
बिनु भई निकरारा | जनु लव सेल गेस कै धारा ॥' (मा० श्रर० १७); 
तथा--“ दिन्य-देवी-बेष दलि, लखि निसिचरी जनु वरिडंबित करी विष्वबाधा ।| 
( वि० ४२ ) | विषवा एवं कुल्या घ्नीकी प्रणयनयाञ्चा पर उमे दरड दिया शरोर 
एेसा दणड दिया किं जिसे किर कभी वह वैल दुराचरण नकर सके, दसपे 
ए्ुरव-विभूषण कहा गया है; स्योकि रघुवंश परली पर मन श्रोर दष्टि नदीं देते। "व 


् ¢ ४ 

छट चतुद्स-सहस-दलन.-" रावण के समान वलवान खरदूषण 
श्रादि ऋ वेध भीरामजी ने श्रकै बहत योड़े ही समय मे कर डाला, इसमें श्रध 
तिम शो गुण ह; भथा--धुर नर श्रुर नाग खग मार्ह । मोरे अ्रठचर कहं ` 


र 
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कोड नां || खर-दूषन मोदिं सप बलवता । तिदह को मारे बिनु भगवता ॥ ' 
( मा० श्रर० २२)। | 

'जय दंडकवन पावन करन ; यथा _ (^टेडकवन पुनोत प्रु कष्ट । उप्र 
साप मुनिवर कर दह ।'” ( मा० श्रर० ९९ ); ५दंडक पुद्ूमि पार्य परति पुनीत 
भई, उकडे बरिटप लागे एलन फर | ( तरि° २५७ ); ८संसय-समनः; यथा-- 
(८संसय-समन दपन-दुख सुल-निधान हरि एक्‌ ? ( वि० २०३); ^सद्‌रुख पिले 

५ जाहि जिमि, संसय-प्रम-सणुदाई ।' ( मा कि० १६); ब्र्थत्‌ श्रीसमजौ प्ररण। 

करके सद्गुरु का संघोग कर उनके द्वाय सराव द करते है | 

जग विदित.“ यथा--“पुरष प्रसिद्ध प्रकासबिधि “7 ( मा० बा 
११६ ); ८८३क्वाकरुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः | ( वाल्भी° १।१ ); “तुल 
सिदास प्रभु त्रिभुवन-मूषन ॥ (मा उ० ३४ ) | 

इस छन्द मे ऊुल नव बार (जयः १द्‌ त्राया है, नव संख्या में श्रंतिम संख्य 
है, इस शकार श्रसंख्य जकार सूचित किया । नव के पहाड़ सै प्रस्येक संख्या 
जोडने पर नव दी रहती दै, इससे श्रापका सदा प रस॒ जय शौल रदना 
सूचित किया । 


ए क 
- न 


02९0) 
जय माया - खग ~ सथन गीध-सबरी - उद्धारन । 
जय॒ कवंध ~ सूदन विसालतस्ताल - विदारन ॥ 
दवन बालि बलसालि, थपन सुप्रीव, संत-दिंत । 
कपि कराल भट भालु कटक-पालन करपाल चित ॥ 
जय सिय-वियोग-दुख देत कृत सेतुबंघ-बारिधि, दमन । 
दससीस, विभीषन-अभयत्रद्‌ जय जय जय जानकिरमन ॥ 
तर्भ-कपय्से मृग बने हुए मारच को मारनेवाज्ते तथा गध्र ज्ययु &( 
शबरी का उद्धार करनेवाले भरीरामजी को जय हो कत्रन्ब राक्षस का वच करने 
ए बाले शरोर बडे-्डे ताल अत को विदीणं करनेवलि, बलशाल) वाली का नाश 
कैरनेवालते, सुग्रीव का स्थापन रतेवाि, संतो का दित करनेवाले शरोर कृपालु 
चित्त से भयङ्कर योद्धा वानर-भालुश्र की सेना का पालन करनेवाले श्रीयापजी की 
जय हो । श्रीजानकीजी के वियोग-दुःख के कारण समुद्र पर पुस जब कर रावण 


४७० कवितावली 





का दमन करनेवाले श्रीरामजी की जय हो । श्रीविभीषणजी को ( शरण मे रख 
कर ) श्रभय देनेवाले श्रीजानकीरमण श्रीरामजी की जय दो, जयहो,जयहो|. 

विशेष--जय माया म्रग मथनः; यथा-“तेदि वन निकर दसानन गय | 
तज मारोच कमट मृग मय ।|` ` "माथा मृग पष्ठ सो घावा || "तन तत्रि राम 
कठिन सर मारा |“ प्रान तजत प्रगटेति निज देहा ॥ ८ मा० श्र २६) | 
गीघ सबरी उद्धारनः; यथा--“सवरी गीघ युसेवकनि, सुगति दीन्दि रघुनाथ | 
( मा० बा० २४); “सवरी सुखद गीध गति दायक; समन सोक कपिराज के | 
( गी° श्रर० २६ ) । शश्रति प्रीति मानस रावि रामह रात-घामरहि सो गई | 
तेहि माठ ज्यो खुनाथ श्रषने हाय जलश्र॑जलि द्रं ॥' ( गी° ्रर० १७ ); 
पिह ज्यो गीष-क्रिया करि रघुपति त्रे धाम पायो | ( गौ° अ्रर० १६ ) | 


जय कवंध-सुदनः; यथा--धश्रावत पय कवघ निपाता | तेदि सत्र कही 
साप कै बाता ॥ से “गयड गगन श्रापनि गति पाईं || तारि देह गति राम 
उदारा | ( मा० श्रर० ३२-३३ ) तक्र | तथा--'“जयति मद्‌ श्रव कु कवंव 
नधि" ( वि० ४२ ) | यहाँ तक श्ररण्यकांड के गुण कदे गये | | 

विसाल तसु ताल-बिद्‌रनः; यथा--“ुदुभि श्रस्यि ताल देवराए । ) 
बिनु प्रयात्त रघुनाथ दद्य ॥ (मा० कि० ६); “श्रीरामजी ने घनुष चाकर 
9 ता चलाया । वह सातो ताल इ्तोंको फोड़ ( काट ) कर पवतश्रोर 
पृथिवी को फोडता हुश्रा पाताल चला गया। एक ही महत्त मे बह बाणकिर 
लोटकर श्रीरामजी के तरकश मे श्रा गया |” ( वाल्मी° ४।१२ ) | 


दवन बालि बलसालि, थपन सुमरीव"; यथा--शवालि चली बलसालि 
दलि, सखा कौन्द कपिराज | ठलसी राम पाल को, भिरद गरीज निवाज ॥ 
(दोहावली १५८); “वालि बलपालि धि, करन सुप्रीव राजा ॥” (वि० ४३)। ` 


५७} ति 


संत हित; यथा-“बिपर षेत्‌ सुर संत-दित, लीन्द मनुज श्रवतार ।* 
(मा० बा० १६२)। 


र | 
कपि कराल मट मालु-कटक पालनः ; यथा--ध्देखी राम सकल 
कपि सेना । चित कृपा करि राजिव नेना ॥ राम-कृपा-बल पाई कपिंदा | भण 


प््छय॒त मनं गिरिदा ॥'' ( मा० सुं० ३४); “ए कपि सब पुप्रीव समाना 
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९६ सम कोटिन गनई को नाना }} सम कषा श्रतुल्ित बल तिन्ददीं । वन स्मान 
त्लोकदि गनदीं + ( मा० ुं° ५४ ) । 

जय सिय वियोग दुख हेतु -“-्रीयमज श्रोजानकीजी के विरह मं 

दुखीये दी; श्रीदनुमान्‌जी ने लङ्का से चआरकर कहा -““निमिष-निपिष कंसनानिधि, 

जादि कलप जम बीति । वेगि चलिव प्रथु श्रानिय, सुजबल खल दल जीति 11" 

(मा०्सुं° ३१); इसपर शरीरामजी ने सुपमीवजी को तस्त सेना सजा कर चलने 

४ की श्राज्ञा दी 1 समुद्र तट पर्टचने पर श्ीविभीषरजी श्राकर शरण इए, पश्चि. 
तागर से मार्म की व्यवस्था कर शौघ्र ही सेतुरवना की तआरज्ञा दा। (“पच ही 
दिनों मे १०० योजन सागर का सेत्‌ बन गया । यद १० योजन चौडा था 1'"- 
( वाह्मी० ६।२२।६४-७९ | 

'द्मन दससीसः--सवण का परिवार के साय नाश किंया। 

८विभीषन-अभयप्रद्‌, यथा--“रालि बरिभीषन को सकत श्र काल गहा 
को | श्राज्जु विराजत राज हे दसकंठ जह को ॥'` ( वि० १५२ ); ८रावन्‌-रिपुहि 
राखि रथुवर तरित को त्रिसुवन परति पाहद 1” ( गी° सुं° ३४ ); «सत्र भोति 

न विमीषन की बनी । क्रियो कृपालु अभय कल तं, गई संखति स्ति घनी 1} 

* ( गी° घं° ३६ ); ख्यो इरि भरि श्रंक भसत ज्य, लंकापति मन मायो ॥ 
कर पंकज सिर परसि अभय कियो जन पर हेव दिखायो ।'' (गी° ° ४४) | 

[ ११५ । - 
कनक ~ कुधर - केदार, वीज सु दर मुरमनि वर । 
सीचि कामघुक-घेलठ॒ सुधामय बिसुद्ध तर ॥ 
तीरथपति शक्र - सरूपः जच्छेस रच्छ तेदि। 
मरकत-मय साखा; सपत्र मंजरि सुलच्छि जेहि ॥ 
क्रैवल्य सकल फल कस्पतरू छ सुभाव सव सुख वरिस । 
कह तुलसिदास रघुवंस मनि तो कि दोदहि दुव कर सरिख !॥ 

» श्रथ सोते का पदाड (खमेर) धाल्श हो, सुन्दर शरष् चिन्तामणि बीज दहो 
शरोर कामघेनु के श्रमृतमय श्रस्यन्त शु इ से उसे सीचा जाय । तीर्थराज 
प्रयाग उसके शङ्कुर स्वरूप होकर धकः हो, उुवेस्जी उसके र% ( माली ) द, 
मरकत मणिमय उसकी शालार्ण शरोर पतते ह, तथा भ्रीलक््मीजी जिसकी मज्ञरी 
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(रल) ह । समस्त स॒क्तियां (सारूप्य) सालोक्य, सामीप्य श्रौर सायुज्य तथा एकल 
परक कैवल्य ) उसके फल सरूप हो; ठेसा कल्म दो, किर उसका केवल शुम॑ 


हौ सभाव हो एवं सव प्रकार के सुलो कौ वर्षा वह स्वयं किया करे ( मौँगना भ । 


न १३ ) । भ्रीतलसीदासजी कते ई - दे रुवंशमणि ! तव भी क्या वहं कल्प. 
वृत्त श्रापके दाय के समान (उदारदता) हो सकता है १ । 


विशेष--ईइस छन्द मे श्र्यन्त सुन्दर उपयुक्त श्रौर ऊँची कल्पना हे, इष ` 
कल्पदृत्त के निर्माण मेँ तो म्रन्थकार ने श्राश्च्यं कर दिखाया है । श्रीजानक्गीजी > 


क लिये भी छु देसी ही कल्पना है; यथा- “जं छवि सुधा पयोनिषि होई 
से “यहि निषि उपने लच्छि जव, सुंदरता सुल मूल । तदपि सकोच समेत कवि, 
क६६ि सोय समतूल ॥” ( मा० बा० २४६-२४७ ) तक | 

कनक कुधर केदार '--- यादा प॒मेऽ गिरि काहो, सव॑ वस्ुश्रों कौ 
लान भूमि है, उसका बह मध्य (सारांश) भाग है | सोनि का एवं बहत बड़ा है। 
भरतः उसका महाहत्व कैसे कहा जाय ! याला भूमि पर होता है, वह पहाड़ मी 
भमि परदहीरै। 


बीज सुद्र सुरमनि वरः थाहा वन जाने पर उसमे बीज बोया जाता 


है। यदौ इन्द्र एवं श्रेष्ठ चितामणि बीज लय है, यह देवलोक मेँ इन्द्रे 


पास रहता है च्रर त्राधित की त्रभिलाषान्रां को पूणं करता हुश्रा वह ग्यो का 
यो बना रहत। है । चितानि श्राकारयें भी दोन के समान गोलाकार घ्लोय 
होता हे । इसका महार्ह भी श्रपरिमेय ह । 

सचि कामधुक धेनु भूमि में जल की सदौ वाकर बीज मेँ श्रु 
रव्ता ह । यहां मनः~कामना देने वाली कामवेनु का ञमतमय दू जल के स्थान 
पर है, इसके संयोग से इस बीज में श्रकुर एूटे । इसका महाह भी वैसा ही है | 

तीरथपति अंकुर-सरूपः- तीर्थराज प्रयाग चारो फल देने वाले है; यथा 
^तीरथराज देखि प्रु जाई | ...चारि पदारथ भरा भंडाल 1 (मा० त्र 


१०४.) । श्रंकुर मृमि से निकलता है, बेसे तीरथराज भी मूमिपरही ह| ्रंङुर 


मे ह माच्च फ़ल-दातृत् भी है| भ्मतः, क्ष सम्पन्न होने पर “कैवल्य सकल फलः 
कहा जाना कैसा उपयुक्त है । 


जच्छेस रच्छं तेहि- कुवेरजी यन्तो के राजा है, इससे यक्तेश कदाते 
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है, ये इन्द्र की नवनिधिये। क डरी दे, इससे घनेश काते ह! येश्रपरि- 
मित धन के स्वामी द । श्रत रष्ट भी योग्य द। 

(सरकत मय साखा सपत्र _ शावा गहरे हरे एवं नीले रंग की होती 
द, वेसेदीरंग कौ वतियोँ मी छती ई । मस्कतमणि का भी वैसा दी रंग होता 
है| यथा-“वेनु हरित मनिमय सत कीन्ह ।*“*दरिति मनिन के पत्र-फल 
(मा० बा २८६) | तथा-“सोरभ-पल्लव ुभग सुठि० किये नीलमनि कोरि (4 
( मा०बा० २८७ )। 

'मंजरि सलच्छि जेहि--जेसे त्म कौ मंजरी (बोर) सोने के रग की 
होती है, वेसे दी इस कलप ऋ मी संजरियं होगी, इसी से भौर एवं स्वण- 
वर्णा श्रीलक्ष्मीजी को उपमा दी ग दे । श्रीलक्ष्मीजी की सृष्टि से डे बडे लोक- 
पाल्ल रो जाति दै, संसार भर की श्री की चे न्रविष्ठानी दै । चरतः, इस कल्पद् 
करी मंजरी के योग्य ई। 


कैवल्य सक्त फल; यथा--५त्रति दुलभ कैवल्य परम्‌ पद , -» (मा 
० ११८ )-यह्‌ निगुण परक मोक की प्रशंसा मे कदा गया हे । शेष उ पणुक्त 
चार प्रकार की सुक्तिया सगुण परक द, इन सवका यदीं (सकलः पद्‌ से सूचित 
किया गया द । 

(सुभ सुभाव!--स्वगं वाज्ञे कल्पदृच् म शुभ + श्रु दोना मनोरथ सिदध 
का स्वभाव रै, इसमे केवल शुभ ही हो । "स सुखं बरिसः--उस कल्पद्च मे 
मगना पडता है । इसमें स्वतः खो की वर्षा हु्रा करः क्त करने की च्राव- 
श्यकता न हो । 

"तड कि हेद्‌ तुव कर सरिख _ उपर्युक्त मनोरथ देने बलि प्व चारो 
फल देने वाले सभी संसार के एकन्न होकर एक कत्य चने, तत्र भी श्रापके 
परम उदार दानी दस्तकमल के समान नदीं हो सकते 1 क्योकि ये सन प्क 
ब्रह्माण्ड के ई शरोर त्रापकी इच्छा से होने वाते ठेसे श्रनन्त ब्रह्मख्ड है. जो 


१ 
तेम-रोम मे विराजमान ह, किर यह एक ब्रह्म की ही विभूतियो से सम्पन्न 


कृल्पन्र्त कैसे समान हो १ यह छन्द राञ्य-सिहासनासीन दोने के समय पर क्या 
गया है 1 


्रलङ्कार - समस्त .वस्तु विषयक सागसूभर । 
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रामषक्तिञ्प्षा 


[ ११६ |] 


जाय सो सुभट समथं पाइ रन रारि न मंडे। 
जाय सो जती कहाय विषयवासना न दंड ॥ 
जाय धनिक बिनु दान, जाय निधन बिनु घर्महि । 
जाय सो पंडित पद्व पुरान जोरत न सुकर्महि॥ 
छत नाय मातु-पितु-भकित वितु, तिय सो जाय जेहि पतिन हित । 
सब जाय दास तुलसी कहतः जो न रामपद्‌ नेह नित॥ 
प्रथं -वद समर्थं योद्धा व्यर्थदहैजो संग्राम ( का श्रवसर ) पाकर लड््से 
रणस्थल को सुशोभित नदीं करता । जो यति ( संन्यासी एवं विरक्त ) कंदला कर 
विषयों की वासना नदीं छोडता, वह व्यर्थं है | विना दान का धनी श्रौर धर्ता 
चरण शल्य निधन भी व्यथं है | जो पंडित पुराणो को पद़ कर सत्क में रत 
नहीं € वह व्यथं है | माता-पिता की भक्तिसे रदित पुत्र व्यथंदै, जिसल्रीको 
पति प्यारा नदीं है, वह व्यर्थ है। भीठलसीदासजी कहते ह किं जो श्रीरामजी के 
चरणो मं निस्य स्नेह नहीं करता, उसके सत ऊुछ प्यथ ही ई एवं उपर्युक्त सभी 
गुण विशिष्ठ व्यथ टै; यदि वे राम-सनेहरत नहीं ई । 
विशेष --जाय सो सुमट समर्थ". यथा-न तनु भरि समर्‌ 
सकराना । कुल कलंक तेहि पावर श्राना | ( मा०वा° २८३); तथा- धत्रथ 
चेवमिमं धम्यं संप्रामं न करिष्यसि । ततः स्वधमं कोतिं च दित्वा पापमवाप्प्यसि |” 
( गीता २।३३ ); श्र्थात्‌ श्रव यदि तू इत धमं स्प संग्रात को नरी करेगा, तो 
ग्रपने घमं त्रौर कीतिं को लोकर पापको प्राप्त करेगा | 
जाय सो जती कहाई -- --व्रह्मविचार-निष्ठ यति कहाते ई, यदि उन्शैने 
विषय-वासना नहीं छोड़ो तो वे व्यर्थ है, उनको निष्ठा व्यर्थं है; यथा ^बादि 
बिरति त्रि ब्रह्म रिचा | ( मा° श्र° १७७ ); “बुमिरत रामह तजि जन, 
वृन सम निषय-त्रिलास ॥ (मा० श्र १४० #; श्याम चरन { कज प्रिय 
नन्दी । बिषय-मोग वस करै कि तिन्ददीं | ( मा० त्र ८३ ) | तथा- 
ˆ तवामुतस्यन्दिनि पादपङ्कञे निवेशितात्मा कथामन्यदिच्छुति । स्थितेऽरविन्दे. मकः 
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रंदनिर्भरे मधुत्रतो नेन्ुरकं हि वीद्ते ।» ८ त्रालवन्दार स्तोत्र ); प्र्थात्‌ श्रमृत 
स्ववने वाज्ते श्रापके चरण कमस मै जिसका मन लीन हो रहा है, वह श्रन्य व 
करी इच्छा कैसे कर सकता दै १ जेते मकरंदपूं कमल्त पर वैठा हुतरा ज्मर्‌ तर: 
मखाने ऊ एूल की श्रोर नहीं देखता । 
(जाय धिक “2 --घन क तीन गतियो म दान देना उत्तम है; यथा-- 
“तो घन घन्य्‌ प्रथम गति जाकी |) ( मा उ० २६ ); यदि घनी ने धन्‌ 
/ को उत्तम गति मे नदीं लगाया, तो वहं धन वयर्थं से गया एवं जायगा । श्रतः) 
बही घनी व्यथं कहा गया । नर्न यदि धर्मनिष्ठ होता दै तो लोग उस पर 
विश्वास करते दै, उसकी लोकम मयादा रहती है, परलोक मे सुल तो मिलता दी है। 
४ज्‌।य सो पंडितः ` "पुराण पद्‌ कर विवेक प्राप्त कर सुकम-प्त दोना 
चाहिये, तभी वह पद्ना सफल होता दै; तरन्यथा तोता-रटन से कुछ लाम नहीं । 
ग्रतः, वह पंडित व्यथं कदा गवा दै; यथा--^त्रिया विः विवेक उपजाये । भम्‌ 
पल पदे किये त्र पाये 1” ( मा° श्र? २०) 
सुत जाय मातु पितु भदित विल; यथा-““माठ-पिता य स्वामि-सिख, 
॥ सिर घरि करहि पुभाय । लदेउ लाम तिन्द जन्म करः न त जनप जग जाय ])"' 
५ (मा०श्र० ७०); था--“को नु लोके मनुष्य पितुरास्क्ृतः पुमान्‌ । प्रति- 
कतुः चप यस्य प्रसादाद्‌ विन्दते परम्‌ ॥ उत्तमश्चिन्तितं र्यात्‌ प्रोक्तकारी ठ 
मध्यमः 1 श्रघमोऽश्रद्धया ुर्यादकर्तोचरितं पितः ||) ( भागम ६।१८।४२-४४ 2): 
तर्थात्‌ पुर ने ययाति से कदा ह कि जिसकी कृपा से परमपद लाम हयो सकता दे 
शरोर जिससे जन्म होता दै इस लोक सँ उस पिता के उपरर का बदला कोन 
। चुका सकता ह १जो कोई पिता की इन्छो विना कंडे पूरी करता दै वहं उत्तम ह 
राज्ञा देने पर करने बाला मध्यम द, त्र्दया से करने वलि श्र हि श्रोर त्रास 
पाकर मी पूरी नदीं कप्ता, वह पुत्र 9 ही नदीं दै किन्ठपिता का वि्शह्प दे । 
(तिय सो जाय जेहि पति न हितः; यथा - “नास्ति मर्वसमो नाथो नास्ति 
< भरव॑समं छलम्‌ 1 वि्ञ१ चन सर्वस्वं मत्त वै शरणं लिया: । न कार्यमिह मे नाथ. 
 जोवितेन खया विना । पति दीनातका नारी सती जीवितश््सदेत 12 ( महा ° 
शान्ति० १४८।७-८ ); र्यात्‌ पति के समान स्वामी शरोर पति-सुख के समान 
ननोर सुख नहीं हे 1 श्रतः घन एवं सर्वस्व छोड कर खी को पतिका दी ज्राश्रयणए 


४७६ कंवितावली 


करना चादिये । हे नाथ | श्रापके विना मेरा जीवन व्यथं है, पति विना भला 


कौन खी जीना चादेगी ] यह कपोती ने कहा हे । 

सब जाय दास तुलसी कहत `" "इसमें "स' इस पद्‌ के ऊपर दो 
प्रकार के श्रथ दै] एक श्रथं मे सतर का श्रथ एक व्यक्ति के जप.तपच्रादि, ये 
रामभक्ति विना व्यथं है; यथा--ज्ञान) विराग, जोग; जप, तप, मख जग सुद्‌ 
मग नदिं योरे | राम प्रेमिनु नेम जाय नेसे मरगजल-जलघधि हदलोरे | ( पि 


१६४ ), दुसरा श्रथं यह है करि उपयु क्त सुभय त्रादि यदि श्रपने गुणौ से युक्त 


भी है, पर उनमें श्रीराम-स्नेह नदीं है, तो वे सत्र व्यथं ई; यथा--^सोई सवज्ञ 
गुनी सोई ज्ञाता । सोह महिं मंडित पंडित दाता ॥ घमं परायन सोई ल बाता । 
राम चरन जाकर मन राता ॥ नीति निपुन सोइ परम स्याना । श्रुति सिद्धान्त 
नीक तेहि जाना ॥ सोह कवि कोविद्‌ सोद रनधीरा । जो हुल डि भने रघु- 


जीरा ॥2 ( मा० उ० १२६ ) । तथा पूर्वोक्त छन्द ४२ भी देखिये । 


[ ११७ ] 

कोन क्रोध निरदघ्यो काम बस केहि नहिं कीन्हो !। 

कोनलोभ दृद फंद बोधि त्रासन करि दीन्हो!॥ 

कोन हृदय नहिं लाग कठिन अति नारि नयन सर {। 

लोचन जत नहिं श्रध भयो श्री पाई कोन नर{॥ 

युर-नागलोक मदि मंडलहु, को जो मोह कीन्हो जय न {। 

कह तुलसिदास सो ऊबरे, जेहि राख राम राजिव नयन १॥ 
श्मथ--क्रोघ ने किसके नहीं जलाया १ काम ने किसको वशम नदीं किया? 
लोभने दद्‌ फन्दे में बँधकर किसको भयभीत नहीं कर दिया १ किसके हृदयमें 
लियो का श्रत्यन्त तीच्ण नेत्र रूपी वाण नदीं लगा १ नेत्रो के रहते हुए भी घन 
पाकर कोन मेष्य श्रना नहीं हूश्रा १ षुरलोक ८ स्वगं ), नागलोक ( पाताल्न ) 
तथा पृथिवी म॑डल्मे भीेसा कोन है, जिसको मोह ने नदीं जीता हो 


श्रीवुलसीद्‌ा सजी कहते द किं इन ( उपयुक्त विकारो ) से तो वदी वचं सकता है, ` 


जिसे राजीव-लोचन श्रीरामजी रख ( बचा ) ल | 
विशेष- को न क्रोध निरदद्यो; यथा-““केहिं कर हृदय क्रोध नदीं 
"दाहा ।' (मा० उ० ६8); काम बस केहि नहिं कीन्हो; यथा-“को जग काम 


क 
^ 
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नचाव न जेदी ॥” (मा० उ० ६६); कोन लोभ दद्‌ फंद्‌.““*; यथा--“श्ञानी 

तापस सूर्‌ कचि कोविद्‌ गुन श्रागार । केहि कै लोभ बरिडंबना, कीन्द न एहि 

संसार ॥ ( मा० उ० ७० ); (कौन हृदय नहिं लागः** लोचन जुत ˆ सथा- 

“श्रीमद्‌ जक्र न कीन्ह केदः प्रथुता बधिर न काटि। मृगल्लोचनि के नयन सर, 

लो त्रस लाग न जादि |“ ( मा० उ० ७०); तथा-“^नारि नयन सर जादि 
 नल्ागा | घोर नोच तम निि जो जागा ॥ लोभ-पास जदि गर न वघाया | 
4 सो नर तम्ह-समान रघुराया ॥' ( मा किं० २० )। 


माव यह्‌ कि वडे.चडे शन्त चितवाले को भी क्रोध जला देता टै) वडे-बडे 
्रर्यवानो को कामलोलुप बना देता है श्रोर डेवडे स्यागियो को लोभ तृष्णा के 
टद फन्दे म बोघ कर चिन्ताग्रस्त कर देता ६ । सुन्दर खी के वश प्रायः सभी 
टो जाते द श्रौर धन श्रादि श्रीवेभव एवं राज्यश्री के देश, कोष, सेना श्रौर 
वाहन श्रादि पाकर नेत्रो के रहते हए प्रायः सभी मदान्ध हो जाते ई। 

सुर-नागलोग सहि संडलहु ` „तीनों लोको म रेषा कोन समथं 
विवेकी है, जिसे मोदने वशर्मन कर सक्ला है; यथा-“नारद भव त्रिरंचि 

 सनकादी । जे मनि नायक ग्रातमत्रादी ॥ मोह न च्रं कीन्द केहि केदी | (मा° 
` उ० ६६) । मोहवश दोकर देव; मनुष्य ग्रोर नाग सभी ममता रूपी तर्ण 
ग्रन्धकार पूं रात मे राग-देष रूपौ उलूको के क्डा-स्यल हो जाते दै। 

'सो उबरे, जेहि राख रासः .._ राजीव-लोचन से कश्णाटष्टि कर जज 
श्रीरामजी बचाते ६, तभी को$ भी इन क्रोव श्रादि से बच सकता दै; थथा-- 
पुनि मन वचन करम रघुनायक । चरन कतस वंद सतर लायक ॥ राजिव नयन 
घरे घनुसायक । भगत-िपति-मंजन सुखदायक |) (मा० बा० १७) । “धघरीन्‌ 
काहू धीर, सत्र के मन मनसिज ट्रे । जे राखे रघुग्रीर, ते उरे तेहि काल 
म |” (मा० बा० ८५ ); “तिन्ह कौन काम्‌ सकै चापि ह । ठलसी जे 
वते रघुबीर बोई ॥' ( गी श्र ° ४६ ); तथा-^तज लगि हृदय बसत खल 

सनाना । लोभ मोह मच्छर मद्‌ माना | जवर लगि उरन बसत रघुनाथा । घरे 
+चाप सायक कटि भाथा ॥ ममता तखन तमी त्रँधियारी । रागद्वेष उलूक 
स॒लकारी ॥ तज लगि वसत जीव उर मोही । जत लगि प्रयुध्रताप रति नादी ॥ । 
( मा० सुं° ४६ ) | 





श्रलः इार--काकु वक्रोक्ति । 
सवेया [ ११८ | 
भौंह कमान संधान सुठान जे नारिविलोकनि-वान ते वचि । 
कोप-कृसाजु गुमान-अवोँ घट ज्यों जिनके सन अओंच न चे ॥ 
लोभ सबै नट के वस ह्वे कपि ज्यों जग मं बहु नाच न नाचे। 
नीके हं साधु सवै तुलसी, पै तेद रघुबीर के सेवक सोचे ॥ 
ग्रथं-जो ( साघु ) मँ रूपी घनुष मँ मली-भँति संघान कि हुए लियो ~ 
के कयक्त रूपी वाणो से वच गये हों । अभिमान रूपी श्रवो में क्रोध रूपी श्रमि 
की श्रच से जिनके मन बहेकी भाँति नहींतपे हों। सभी प्रकार के लोभरूपी 
नट के वश होकर वानरो की भाँति संसारसें जो त्रनेक प्रकारके नाच च नाचे 
हो । श्रीवलसीदासजी कहते ह कि योँतो दमी साधु ऋच्छ दी रै, परन्वुवे ही 
भीरघुनाथजी के सच्चे सेवक दै । 

विशेष-ऊपर के छन्द मे के हुए विष्यो की पुष्टि इसमे मौ की गह है, 

इससे वदं के प्रमाण यदौ भी ्रपेक्ित द । संधान घुटान' श्र्थात्‌ भली-माँति 
संघान किया हुश्रा । (नारि विल्लोकनि बान'--दसकरे रूपक मे भह रूपी घुष +_ 
स्पष्ट कदा गया है, नेतर की पुतली वाण शरोर काजल गोँसी दै। चितवन का. 
विशेष प्रकार 'संघान-सुठानः है 

(क्रोध सालु" "` -त्रवाँ मे श्नमि पड़ कर व्याप्त दोकर सम्पूण श्रां को 
संतस करती है । वैसे ही श्रहंकार के दी श्रन्तग॑त क्रोधाथि प्रञ्जलित होती है कि 
म एेसा हू फिर इसने मुके ङु नदीं सममा | इत्यादि । फिर सम्पू हृदय को 
संतप्त करती है । उसमें मन रूपी घड़ा तप्त होता रहता है । 

"लोभ सवे नट केः" लोम बहुत प्रकार का होता है, वही नट रूप है, 
सभी को नचाया करता दे, भाव यह कि लोभवश भाँति-भौँति के कत्य किये 
जाते ई, वे ही श्रनेकों स्वंय बनाकर दत्य करने क समान दै । यथा- “सोच 
कशं नाच कौन जो न मोहिं लोभ लघु निलज नचायो ॥” (वि० २७६) । नाच 
के विशेष भ्रंग वि० ६१ मे देखिये। | 

नीके हे साधु सवे.“ --हरि शरण होकर सकाम भक्त भी उदार (प्रेष्ठ) 
दी के गये है; यथा- “राम भगत जग चारि प्रकारा | सुकृती चारिउ श्रनघ 


# ४ 
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उदारा ॥) ( मा० बा० २१); तथा गीता ७) १६-श्८मेभीरेसा दयी कहा गया 
है । "ते& रघुवरीर के सेवक सचे-- शेष कामनाश्रों के भी दास रहते दै। श्रीराम- 
भक्ति करते हृप् मनोरथो पर लक्ष्य रलते दै, उन्हं ¶ल मानते ड, राम-भक्ति 
= साधन कास्थानदेते है, इसौ से वे सच्चे सेवक नदी ¦ जोक्रोषको 
विवेक से, काम को घ्य॑सेश्रौर लोभ के त्ररास्य से जीत कर भक्ति करते ई, वे 
टी सच्चे सेवक है । गीता मँ ईसका भाव लोल्ल दिया गया है; यथा--“तेषां 
ज्ञानी नित्ययुक्त एक मक्तिर्विंशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽव्यथमहं स च मम 
प्रयः ।।* ८ सीता ७।१७ ); श्र्थात्‌ उनमें नित्ययुक्त रोर एक ८ म्ुभ्मे ) भक्ति 
वाला ज्ञानी शरेष्ठ हे; क्योकि म उसका त्यन्त प्रिय ह । श्नोर वह मेरा प्रिय है । 
दसम "एक भक्तिः' पद्‌ से विशेषता कटी गई है कि शेष एक-एक श्रपने प्रयोजन 
के मत्तं द श्रोर श्रीरामजी के भी । अतः, वे द्विःभक्तिः है । ज्ञानी केवल भरीराम- 
जीको दी चाहता हे, इससे यह विशेष द । कडा भी द; यथा-“जे लोलुप भये 
दास ्आसकेतेस्व्रहीके चेरे। प्रथु विस्वास ग्रास जीती जिन्ह ते सेवकं हरि 
केरे ॥* ( वि° १६८ ) । 
कवित्त [ ११६ | 
वेष सुबनाई सुचि बचन कटं चुचाई 
जाई तौ न जरनि धरनि-धन्‌-धाम की । 
नोटिक उपाय करि लालि पालियत देहः 
मुख कियत गति राम टी के नाम की ॥ 
परसै उपासना, दुरावें दुरबासनर्हिः 
मानस निवासभूमि लोम सोह काम कौ । 
रग-सोष-हरषा-कपट-टिलाई भरः 
त॒लसी-से भगत सगति चह रामकी ¦ 
र्थ जो सुन्दर साधुर कासा वेष वना कर पवित्र एवं श्रपृत चूते हुए 
से वचन बोलते ह । परन्तु जिनके दद्य से प्रथिवी, घन श्रौर घर की तृष्णारूपी 


` श्राग नहीं जाती | जो करो उपाय करके शरीर का लालन-पालन करते है, पर 


मुख से कहते दै कि सुङेतो शरीरामजी के नामका ही सह्य है। जो उपासना 


को तो प्रकट करते है, परन्तु श्रपने मन की दुरासनाश्रौ को छिपाये रखते द । 


न कृवितावली 


कृते दैकिवे रागद्वेष, ष्या, छल शरोर कुिलता से भरे हुए मेरे-जेसे भक्त भी 
श्रीरामजी की भक्ति चाइते द । 

विशेष - वेष सुबनाई ` ¬ --ग्रच्छे संत कुवेष रखते दै; यथा--““कहं 
नप जे विज्ञान निधाना | तम्ड सारिखे गलित श्रभिमाना ।॥ सदा रदं ्पनपो 
दुराए । सव्र विनि कुसल कुवेष बनाए ॥|' ( मा० बा० १६० ); (सुचि बचन 
कर चुवाद ?; यथा--“श्रोलदि मधुर बचन जिमि मोरा । खाद महा श्र ट्दय्‌ 
कटोरा |” ( मा० उ० ३८); (सुचिः इसका माव यह किं हृद्य क कपर को 
ललने नदीं देते, संभाल कर निष्कामता के बचन बोलते दै, पर हृदयम दंभसे 
पुजाने की इच्छा रहती दै; यथा-- “लोभ मनहिं नचाव कपि ज्यों गरे ग्रासा 
डारि। बात कौं बनाई बुध अ्योँ वर विराग निचोरि ॥” ( वि° १५८ ) । 

(जाई तौ न जरनि"*-- दय को प्रथिवी, घन शरोर घर की बृद्धि कौ 
तृष्णा जलाया करती है । व्रष्णा से हो चिन्ता भी होती है; यथा--“लौमादिः 
जायते तृष्णा ततरिचन्ता प्रवते ।” (महा ० श्राश्वसेधिक पयं ३१।१०); ग्र्थात्‌ 
लोभ से तृष्णा श्रोर उससे चिन्ता होती ६। इन प्रथिवी श्रादि के सम्बन्घरमे 
दसो मँ श्रधिक देल कर मत्सर ( डा ) भ होता ह, वह भी दस दाद ६ । 

कोटिक उपाय करि ` +-देद-पोषण इत्ति श्रविवेक है; यथा-- “सेवर 
ललन सीय रघुवीर । जिमि श्रविवेकी पुरुष सरीरं ॥ ( मा० श्र“ १४१ ); 
इसी को महामोह कहते ई; यथा--““श्रभिष्वज्गस्तु कामेषु महामोह इति स्मरतः 
कषयो मुनयो देवा सुह्यन्यत्र सुखेप्सवः ॥'" (महा °्ररव° ३६।३२); श्रविवेक मं 
रत है शरोर कहते रई किपरम विवेकियोका श्राघार सूप श्रीरामनाम ही मेरा 
ग्राघार है, यथा--ष्दास रता एक नाम सो» उभय लोक सुल त्यागि । ठलसी 
नारे हो रहै, दैन दुख की त्रगि | ( वैराग्य संदीपिनी ४२, । 

परर उपासना'- उपासना छिगाना चाहिये; क्योकि यह उत्तम पुण्य स॑ 


हे। श्रत; कथन द्वारा एवं दंभ रूप मे प्रकट करने से इसका क्षय दोता है; यथा-- 4 


छी नििचर्‌ दिन श्प रात ] निज मुल कदे सुकृत जेहि मोती 1 ( मा 
लं० ७० ); “करौं जो ॥ घर सचि पचि सुकृत सिल! बरोरि । पैठि उर बर 
चस दयानिधि दंभ लेन श्रजोरि |” ( वि० १५७ ) । ुरावें दुलासनदिं ~ 


ऋः 


जिनका मन लोभ) मोद नोर काम की निवासत-मूमि दो रहा दै । रीठुलसीदासजो क ॥ 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
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ठेसा दी श्रन्यत्र भी कदा गया दै; यथा-ध्देखा-देखी दंभ तेकिसंगते भई 
मलाई प्रगटि जनाई कियो दुरित दुशञ भँ ॥" ( वि° २६१ )। दुर्वासनाश्र 
को कटने से उनका नाश होता है, छिपाने से वे बद्ती रहती दैः यथा-यथा 
लवणमम्भोभिरासुतं प्रविलीयते । प्रायरिचत्तदतं पापं तथा सद्यः प्रणश्यति । तस्मा- 
सपाप न गृदेत गूहमानं विवधैयेत्‌ । क्त्वा तत्साधुष्वा ख्येयं ते त्प्रश मयन्त्युत |” 

 ,( महा० अदु° १६२।५८.५६ ); बर्थात्‌ जञेसे नमक जल म पडने से पिवल 

जाता रै, वैसे दी प्रायश्चित्त के द्वारा पाप क्म उी समय नष्टदहो जाते दै। 
हस लिये पाप कर्म न छिपाना चादिये, पाने से वे श्रौर बदते है । पप करने 
पर साधुर्न के निकट कहने पर वे लोग उप्त पापको नष्ट किया करते ई । 

"राग रोष ईषा कपट" ये सव्र दोष भक्ति के नाशक ई; यथा--चुक- 
सनकादि, प्रह्वाद्‌-नारदादि करै, राम की भगति बड़ी निरति निरत ।१' ( वि 
२५१ ); “हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय ग्रसमंजस मोहिं जनावत । जदि सर काक 
कंक वक सूकर, क्यो मराल तरह श्रावत ॥' ( वि° १८५ ) 1 ष्टम लोम लालच 
उपासना विनाति नीके» ( वि० १८४ ) | राम-भक्ति बड़ी दुलम है; यथा-- 

र ध्ये कल्पक्षोटिसततं जप हो मयेगेष्यनिः सम।विभिरहो रत व्रह्मज्ञानात्‌ । ते देवि 
` ` न्य मनुजा हृदिवाह्यशद्धा भक्तिस्तदा भवति तेष्वपि रामपादौ ।” ( महा रामा- 
यण ), श्रर्थात्‌ श्रनेक ज्मो तक जपः होम योग, व्यान समाधि एवं व्रहमज्ञान में 
निरतर रत रहने पर श्रीराम-चर्णों की मक्ति होती हे । 
१२० | 
कालि दी तस्न तन, कालि ही धरनि धन, 
कालि ही जितौ गो रन, कहत कुचालि हे । 
कालि ही साधौ गो काज, कालि ही राज-समाज, 
मसक हे कट “भार मेरे मेरु हालि दे'॥ 
तुलसी यही कुभोंति घने धर घालि राह 
^ घने घर घालति दै, घने घर, घालि हे । 
देखत - सुनत - सुभतहू न सूमे सङः 
कवर क्यो न “कालहू की काल कालि हे' | 
श्रथ कुचाली लोग कहते दै कि एमे कल दी युवा शरीर प्रात हो जायगा? 





नलः कविता वली ( 


कल ही भूमि श्रोर घन कौ प्राति हो जायगी रोर कल दीमे युद्ध मे विजय भ॑ 
रा कर लंगा । कल दी पँ ्रपने समस्त कायं साव लूगा शरीर कल दीप 
राज-समाज सम्पन्न केर लूगा | मस्छड्‌ के सगान होते हप भीवे कहते है रि 
(तेरे बोभः से समर पदाड़ मी हिल जायगा ।' श्रीदलसीदासजौ कते द कि यह 
कुत ब्हूत-से धरो को नष्ट कर श्रा, बहुत-से घो कौ न रही दै श्रोर हूत. 
से धरो को नष्ट करेगी । देखते, नते शरोर समभते हुए भी स्वामी श्रीराम {` 
नदीं देख ( समम ) पड़ते, कमी क्रिस ने नहीं कहाकि ्ृघ्युका सम्यमी न 
क ही है ।' 

विशेष- कालि ही तरन तन, ` "- यहो उपयुक्त दुर्वासना््रो के स्व्प | 
कहते है-“कालि ही तसन तन -इस मनोरथम काम की दुर्वासना हैकिमे शीष 
युवा ह जाऊं, जिससे खी मोदित हो| कालि ही घरनि धनः- इसमे लोभ कै 
दुर्वासना हे भिं पुमे शीघ्रही भूमि एवं घन को प्रचुर माच्रामे प्राप्ति हो जाय। | 

कालि ही जितौ गो रनः-इसमे क्रोषकी दुर्वांसनादहैकि शच्चुको , 
शीघ्रही जोत लूगा। | 

कालि ही साधो गो काजः-सकर्मो के दाया में त्रमुक-च्मुक काय 
सिद्ध करूगा, यह सत्वगुणी प्रृत्ति है । कालि दी राज-समाजः- इसमे राजसी 
प्रति दै श्रोर “मसक ह करै“ -इसमें तामसी प्रडृत्ति है । 

इसी प्रकार इन दुर्वासनाश्रो का वणन श्रन्यत्र भो हे; यथा-श्राशापाशः 
शतेवंद्वाः कामक्रोचपरायणाः | ईहन्ते कामभोगार्थ॑मन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥१२॥ 
इदमय्य मया लन्बमिमं प्राप्ते मनोरथम्‌ । इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुन 
नम्‌ ॥१३॥ ग्रसो मया हतः शचुहंनिष्ये चापरानपि 1“ ` इत्यज्ञान विमोहिताः 
|| १५॥'” ( गीता १६ ) इत्यादि । 

तुलसी यही कुभांतिः ˆ“ यह कुस्सित प्रवृत्ति है, इससे तीनों काल में 
नाश होता हे । 

देखत-सुनत-समुभतहू न सुभे सोंड- उपरक्त कुभोति के परिणर्ण 
को संसार मे प्र्यक्त देवता है, पुराणों एवं गुरजनों से सुनता दै शरोर सवयं विचार 
करके समभता भी है | तत्र मी इसे जगत्‌ प्रवर्तक स्वामी नदीं सूमःता, जिसकी 
शरणागति से श्रपना कल्याण हो सकता है, जिसके शासन से मृत्यु भी दौड़ती 
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है, विवश होकर सव को मरना पडता है इसी प्रमाण को ग्न्त मे रखते दै- 
"कव्हर कल्यो न कालिहू को काल कालि दै भाव्‌ € ङि जगत्‌ की परञतति यदि 
स्वतंत्र शेती तो सतर ॐ सभी मनोरथ सिद्ध दी होते; श्रवा, एक भी तिद्धन 
होते । कु तो उद्योग से सिदध होते ३ ग्रोर ङु उयोग से भी नदीं सिद्ध रोते। 
सते तो कोई प्रवतक सिद्ध ही दे; यया _ ^््टोती जेः त्रापने बस रहती एक दी 
रस टुनी न दरष-सोक सौँसति सइति । चतो जो जोई-जोई लहतो सो सोईै-सोड 
केर मति काहू कोन लाला रइति | ( वि० २४६ ) । 

मृत्यु तो प्रायः कोई नहीं चाहता, पर व भी बलात्‌ होती हं, वदं जिसके 
शासन से होती दै, बह हमसे परम तमर्थं है शरोर स्वाभी ३1 श्रतः, हमं उसकी 
उपासना करनी चादिये । जगत्‌ की प्रचत्ति उसीके द्वारा है। श्रवः, जगत्‌ के 
दवाय केने बालि उसक्रे उपकारो को सम समम् कर उसमें प्रेम-भक्ति करनी 
-चादिये । यही इस छन्द का निष्कष हे 1 

्ाघुनिक प्रायः सभी प्रियो मे चौये चर्ण के (सरः पद्‌ के स्थान पर सोई 
पाठ दो गया है, उक्त पाठ परंपरागत पुरानी भागवतदासि कौ प्रति का हे। 


ॐ (सोह का (सोई) हय जाने से छन्द का कुछ लक्षय ही नहीं रदं गथा । 


[ १२१ | 
भयो न तिकौल तिहूं लोक तुलसी-सो मंद; 
निदै सव साघु, सुनि मानों न सकोचु ह । 
जानत न जोग; हिय हानि मायै जानकीसः 
काहे को परेषो, पातकी प्रप॑ची पोचु हौं ॥ 
वेट अरिबे के काज महाराज को कहायोः 
| महाराज ह कल्यो है श्रनत-बिमोचु हँ । 
निज्ञ अघ जाल, कलिकाल को कणलता 
बिलोकि होत व्याङ्कल, करत सोई सोचु हों ॥ 
९, शब्दा्थ-परेखो (सं° परीक्षा) = १ जच, २ विश्वास, ३ खेद, पछताा । 
रथ भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वतेमान-इन तीना कालो मे श्रौर स्वगं, मत्य श्रोर 
पाताल-इन तीनो लोको मे इस ठलसीदास के समान बुरा कोई नदीं हुश्रा । समस्तु 
साधु इसकी निन्दा करते ह; पर॒ दुनकए मी यह्‌ संकोच नहीं मानता,(पेसी निलेजता 


४८४ कवितावली 


ह) । श्ीजानकीनाय भ्रीमजौ मुभे छ्मपने (सेवक दोन) योग्य नदीं समते, इससे 
(मुषे श्रपनाने मे) वे हृदय मे ्रपनौ हानि (श्रकीरति) मानते द । इसका खेद मँ क्यो 
कर यै तो पापी, प्रपञ्ची श्रौर नीच द्र 1 नँ पे भरने ॐ लिये महाराज श्रीरामजी 
करा ( शरणागत ) कलाया श्रीर्‌ महाराज नेभी कदादहैकरि “भं शरणागते 
क उद्धार करनेवाला हँ |) ( श्रापकी इस प्रतिना का पुमः भरोसा दै); किन्तु 


नरपते पापसमूहौ को श्रौर फिर कलियुग की भयङ्करा को देखकर व्याद्रुल्न ह्य । 


जाता हू, वदी ( श्रपने उदडार होने फे विषय की ) चिन्ता करता दू | 

विशेष--भभयो न तिकाल' ˆ “इस चर्ण में प्रन्थकार का प्रपने हृदय 
से कल्पित कार्परय है । परम शुद्ध भगवान्‌ के समक्तं भक्त श्रपरे को श्रात्यन्त 
त्ड एवं मलिन समभता ही है । जेषे भक्तिनिषा मं पर्म-निपुण शरीदनुमान्‌जी 
ने शपथपूर्वक कदा दै; यथा --“^तापर भे रघुबीर दोहा । जानो नदिं कहु मजन 
उपाई ।2 ( मा० किं० २); इत्यादि । 

जानत न जोग“ भक्त की निष्ठा पुष्ट कने के लिये भगवान्‌ किंचित्‌ 
गरनभव करा-करा दूर हो जाते दै; इससे भक्तं व्याकुल दोह) प्रपने को इट से 
तिरस्छत मान-मानकर ग्लानि करता है, फिर इसमें ग्रपने पृक्त पाप-समृह को 


हेव मान-मानकर भीलता है वदी व्यवस्था याँ है; यथा--“्रावत निकटं हैसहिं 


रषु, भाजत रुदन कराह । जाऊं समीप गहन पद्‌, फिरि.गिरि चित्तय पराहिं ॥" 
( मा० उ० ७७ ); तथा-“ध्यच्वहं भवतीनां वे दूरे वत्तं प्रियो दशाम्‌ । मनसः 
सननिम्षाथं मदनुध्यानकाम्यया ।° ( माग० १०।४७।३४ ); गर्थात्‌ श्ाष्ृष्ए 
भगवानने उद्धवजी के दवाय गोपियो से क्दादैकिं ठम्ारो ग्रो रा तायं 
( परम प्यारा ) मे ठमसे इसलिये दर हँ कि वम सदेव मेरे दौ ध्यान म लबलीन 
रहो । त्डारा मन सव समय मेरे ही निकट रदे ( इस प्रकार मन शुद्ध कर €+ 
मुभे दी प्राप्त होगी ) । 

` धेट भरिवे के काज - श्रीरामजी का भक्त हो जागा तो साघु जा 
संसार भोजन वलन देगा, इस ल्य से तो मै रामजी का शरणागत हुश्राः ४. 
तता से नदीं । फिर भी श्रीरामजी ने कडा दैकिंजो मेरी शरण हता दे, 





यि कक = **~ ~~ 


उसका उद्धार कर देता दह छन्द्‌ १०६ क विशेष य प्रमाण लिखे गये € । 


इसी का सुमे भारी भरोसा है । 
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“निज अच जाल कलिकाल'` .)._ श्रपते पाप समूहो को देखकर यरद 
भय रहता है किं कलिकाल कुपित हं दी । यर छली ह इसने छल से परीत 
पर बात क्रिया दै, रेमे दी यदि श्रीरामजौ गरपनाने से देरी करेगे तो यह भेर 
पापो के साथ मिलकर छल से कटी मेरी प्रपत्ति मेँ दी दोष करं दे, यदी चिन्ता 
ह । ग्रतः, च्रपनाने मे शीघ्रता करने को कृपा हौ | 

[+ ९२६ 
धरम को सेतु, जग संगल को हेतु भूमिः 
भार हरवि को श्रवतार लिया नर को। 
नीति ओ प्रतीति.प्रीति-पाल चालिश्रसु मान 
लोकनवेद राखिवे को पन_ रुव को 
वानर विभीषन की आर के कनावडे हेः 
सो प्रसंग सने अंग जरे अनुचर को) 
राख रीति आपनी जो होड सोई कीजै, बलि, 
तलसी तिहारो घर जाय दहै घर को\ 
+ शब्दार्थ-चालिनरीति, स्वभाव । घर जाय्ड छदन स^, धर का गुलाम । 
१ र्थ श्रीरामजी घम की मर्यादा दै, उन्डने संसार ॐ कल्याण करने 
लिये श्रौर पएरथि्री का भार उतारने के लिये मनुष्य का श्रवतार धारप करिया दै । 
नीति, प्रतीति शरोर प्रीति का पालन करना तो प्रु कास्वमाव दीदे, लोक च्रोर 
वेद्‌ की मान.रक्ञा करने का श्रीरघुनाथजी का प्रण हे। आप वानर बुप्रीवजी 
शरोर विभीषणजी के ऋणी द, यदह कथा सुनकर सुभ सेवक का ग्रंग-श्रंग जलता 
है (किमु पर एेसी कृपा बयो नहीं करते १)। मे श्रापकी बरलैया लेता हू 
ऋष श्रपनी रीति की सा करते हप जो हो, वदी कीनि, पै तो त्रके धर का 
गृहजात नौकर द्र । 
विशेष“ धरम को सेतु; यथा--“घरमसेद कनान्‌ । #) ( मा° त्र 
ख २४० ); जग मंगलं को देत : यथा “धाम जनम जग-मंगल चेत्‌ ॥” ( मा 
श्र" २५३ ) । 
(भूमि-भार दरवे को" १; यया-- “तव मुनिवर मन कन्दं बिचारा। प्रभु 
वतरेड हरन सदि माय ॥ ( मार ना ९०५ ); “हरि सकल भूमि गसः 
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त्राईे |'' (मा० बा ८८); भाव यह किं श्राप घम-मयाद्‌-रत्तण, जगत्‌-मंगल. 
| = ९ = | 
| करण शरोर भूमि-भार-दरण के लिये श्रवतीण दए दें । 


“नीति ओ प्रतीति-प्रीति' `”; यथा--“नीति-प्रीति-पालक रघुराज्‌ ||)! 
( मा० श्र° ३०३); प्रतीति का पालना यदह करि जो श्रापका स्वभाव सुनकर . 
विश्वासपूबक शरण होता है, उसके विश्वास के श्रनुसार श्राप उससे तते दै 
यथा--“^तेउ सुनि सरन साय श्राये | सृत प्रनाम किहं श्रपनाये |" (मा° 
श्र° २९८ )| 

लोक बेद राखिवे को पन" -लोकिक रीति एवं वैदिक रीतिनिष | 
किसी भी रीति के श्रनुसार कोई श्रापकी शरण होता है, उसका पालन उसके | 
विश्वास के श्रनुसार दी करते है; यथा-““मातु-पितु-वघु-दित, लोक-वेद-पाल को १ 
बोल को श्रचल; नत करत निहाल को १ ( वि० १८० ) । 


"वानर विभीषन की शरोर के कनावडे है? यथा-- “तव रघुपति स 


सला बोलाए । ` ` ` भगत-सुखद मदु बचन उचारे | तुम्ह श्रति कीन्दि मोरि सेव- 
काई । मुख पर केहि विधि करो बड़ाई |] ताते मोहिं तुम्ह श्रति प्रिय लगे। . 
मम दित लागि भवन-घुल त्यागे ॥ श्रनुज राज संपति तेदेदी | देट.-गेह परिवार । 
सनेदी ॥ सब मम प्रिय नहिं तदहि समाना । मृषा न कदू मोर यह वाना ॥" 

( मा० उ० १५ ); इन सखाश्रो मे बुप्रीवजी श्रोर विभीषणजी प्रधान ये । इसी 
कृतज्ञता मे मुग्ब होकर श्रापने इनको चकों पर दि नदीं दी है; यथा--“जेदि 
भ्रष बघेड व्याध जिमि बाली । फिरि सुकंठ सोई कीन्हि ऊुचाली ॥ सोई करतूति 
बिभीषन केरी । सपनेहु सो न राम-हिय देरी || ( मा० बा० ३८ ) | 


सो प्रसंग सुने" ` "उस प्रसंग के सुनने पर पुमे जलन यह समकः 
होती हैकिमेमीतो शरणागत ह| उनके दोषों परतो च्रापने दृष्टि नदीं दी, 
मेरी वार इतने बडे दीधंदशौं क्यो बने है फिमेरे पापों पर ही दष्टिरखते दै, 
उसी से सुभे त्रपनाने की इच्छा नहीं करते । एक पिता क कई पुत्र हो, वह यदि 
कह पुरो पर विशेष कृपा करे श्रोर एक पर न करे तो इसके हदय मे डाह एवं 
जलन होती ही है; यथा -ग्रवर तुलसी पूतो बँधिदहै सहि न जात मोपे परिस 
एते 1; ( वि° २४१ ) | | 
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८राखे रीति आपनीˆ“' ) जिस प्रकार श्रापने स्रीव-विभीषण ग्रादि के 
दोषों पर ध्यान नहीं दिया है, उस भकार को रीति मेरे प्रति भी वतिये, यदी 
शरपनी रीति कीस््ाहै। मे तो श्रापरका गृहजात सेवक र| ग्रतः; श्रन्यत्‌ जा 
नदीं सकता, दोष भी देखेंगे तो सुरार करके तो रखना दी पड़ेगा । सुमीवजी ग्रोर 
विभीषणएजी च्रादि को तो पील श्रन्यत्र जाकर भी रहना पडा था। 
[ १२२ । 
नाम महाराज के निवाही नीकी कीजे उरः 
सबही सोदात भ न लोगनि सोहात हौ । 
कीजे राम वार एर्हि नेरी छर चख कोरः 
ताहि लगि र्कं च्या सतह को ललात हौं ॥ 
तुलसी बिल्लोकि कलिकाल कौ करालता” 
करपाल को सभाव सममत सङ्कुचात हौं । 
लोक एक भँति को तिल्लोकनाथ लोकस, 
आपनो न सोच, स्वामी सोच ही संखात हौं ॥ 
ऋषे महाराज श्रीरामजी ! श्राप यई मली भोति श्रपने हदय मे निश्चय 
करें किं श्रापकी नाम-निष्ठा का नर्वाह करने बाला समी को सोदाता है, परन्त 
तै लोगो को नदीं सोहाता (यद्यपि समी जेते तेमे नाम जपता हू, पर मेरा 
श स्नेह नदीं द, इसी तत लोगों को नहीं सोदाता ) । हे श्रीमजी | इस बार 
मेरी शरोर श्रपने ने की कोरसे ( ऊषा दृष्टि से ) देषिए; उसी छरा दृष्टि (से 
नाम-ललेद >) ॐ लिये मेँ वैसा दी ललच॒ति ह जेषे वोद दण्द सनद (घृत एव 
घुतपक्व पदार्था ) के लिये ललचाता है । श्रीदुलसीदासजी कंदते ह कि कलिकाल 
की मयंकस्ता के देख कर शरोर दे कृपालु, श्राप के स्वभाव को समभ कर (कक 
स्पष्ट कते ) सङ्कचाता हू । इस समय सारा संसार एक प्रकार का ( बुरे स्वभाव 
का) होरहाहै श्रोर श्राप तीन लोको के स्वामी हेति दए भी लोक के वश 
( हो गये-से ) दीखते दै (; श्रन्यथा तपते कृपामय स्वभाव से लोक षुबार 


„. श्वश्य करते-एेसी लोक धार्सा हो सकती दै )1 ग्रतः). हे स्वामी! से 


शरपना ( श्रपने उद्धार का ) शोच तो नदीं किन्त श्रापके शोच मेँ मै सूख 
जाता हं (कि लोक करेगा कि कलिकाल में श्रीरमजी भी कृपा-रहित दो गये ) । 


टलः कवितावलती 


विशेष-^नासम महाराज के निवाही'' "-भ्रीराम-नाम-निष्ठा बाल्ञा ` 


मी को सोहाता है; यथा--“जपत जीद रघुनाथ को नाम नहिं श्रलसातो। 
बाजीगर के सूम भ्यो खलल खेहनखातो। जोतू मन मेरे के रामनाम 
कमातो । सीतापति सम्मुख सुखी सब ठोँव समातो ॥ राम सोदाते तोहिंजेंत्‌ 
सबहिं सोहातो | काल्ञ करम कुल कारनी कोऊ न कोहातो || राम नाम श्रनुराग 
ही जिय जो रति श्रातो | स्वारथ-परमारथ-पथी तोदं सत्र पतिनश्रातो | (वि 
१५१ ) | हस पद्‌ से--राम-नाम के श्रनुराग मँ यदि रति हो तो रामजी सोहाने 
लगेगे, वे श्रनुकरूल रर्दैगे, फिर लोक-परलोक के समी पातर ग्रनुकूल हो जा्यगे-- 
एेसा कहा गया है। इस दृष्टि को श्रागे कर श्रीगोस्वामीजी कहते दै कि श्रमी 
मेरा स्नेह भ्रीराम-नाम मे ठीक नदीं दयो पाया, इसीसे म लोगो को नहीं सोदाता दू | 


कीजे राम वार यहि मेरी ओर" नाम-निष्ठामे शद स्नेह दो, 
इसके लिये श्रीराम-करपा दशि की याञ्चा कर रहे दै; क्योकि स्नेहपूवक नाम रत 


रहने पर उस पर श्राई हरै कुल-बाघार्श्रो को स्वतः जान-जान कर भगवान्‌ नाम | 


दाराही नाश करते ह, इस रहस्य का व्िश्तृत विवेचन श्रीगोस्वामीजी ने मा” 
ना° १२७ मे क्रिया है। वहं प्रथम कदा है- ““जीह जसोमति दरि-दलघर 
से ।'' इसमें बीज रूप मँ कह कर इसका विस्तार बन्दना के नवं दोहे मे ( "नाम 
राम को कल्पत ` ” से "कालनेमि कलि" ` `” तक ) किया है । इसकी व्याख्या 
मेरे श्रीमन्मानस नाम वदनाः नामक भ्ये है) 


उसका सारांश यहद किं यदि जीभ यशोदाजी की भौति कृष्ए-बलराम 
रूपी रा-म' का स्तेदपूवंक लालन.पालन करती रहे तो पूठना-ाघा के समान 
काल बाघा, ब्रह्मा-मोह के समान कमं बाधा श्रौर वसणजी के यहौँ नन्दजी का 
घना, गोवधघंन-धारण एवं काली नाग-नाथने ॐ समान चरिगुण वाधा से नाम 
दवारा रक्ता होती है, तथा जसे कालनेमि कृत बाधा श्रीदनुमान्‌जी पर नदीं लगी; 
वैसे दी स्वभाव-वाघा नाम पर नदीं चलती । 


इसीलिये श्रीगोस्वामीजी नाम-स्नेह के लिये ललचा रहे दै; यथा--“मम ` | 


मरोस, नाम बल, नाम सनेहु । जनम-जनम रघुनंदन ठलसिरि देहु ॥६८।॥। जनम- 
जनम ज -जर्हं तनु तलसिहि देहु । तर्हतदँ राम निबाहिन नाम सनेहु ॥६६॥ 
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( वस्वै रा० ); “नाम सो निबाह नेद, दीन को दयाह्ु दे्‌, दास वलस को 
वलि बड़ो वद है 1” ( वि° ५५५ ) 
तुलसी विललोकि कलिकाल की" --कराल कलिकाल मे नाम ही एक 
परम समर्थं है, निर्विष्न ्रपना निर्वाह कर लेता ह ग्रौर जापक का कल्याण कर 
देता है। यह ऊपर (जीद जसोमति.' › इसके प्रसंग से कदा गया तवा हद 
७१, ८२, ण्म मी प्रमाण दिये गये द । किन्तु त्रभी तक सुभः मे वेसा नापः 
सेद नदीं है, इ सते म कलिकाल क। कसला ते डरता ह, जव कलि ने संसार 
भर पर विजय प्राप्त कर ली दै तव कटी शरापकी यो ही उपेता र्दी तोम नष्टदो 
जातो क्या संदेह १ श्राप इपलु दै, इस त्रपते स्वभावालसार मेरी सकता करे । 
“्रापनो न सोच, स्वामि-सोच ही सुखात हँ; यथा-- “भेरी तौ 
ोरी दहै, सुधी विगरियौ बलि; गम्‌ | रावरी सो, रदी सावरी चत । ॥ 
( वि° २५६ ) | 
[ १२४ | 
तो लौं लोल लोेललप ललात लालची लवार 
बार - बार, लालच धरलि-घन-धाम को 1 
तब लौं वियोग रोग सोग भोग जातना को, 
ग॒ सम लागत जीवन जाम-जाम को॥ 
तो लौ दखनदारिद ददत अरति नित तुः 
तुलसी दै किंकर विमोह-कोह-काम को । 
सव दुख शआ्मापनेः लिरापने सकल सुख; 
सौ लौं जन भयो न वजाई राजा राम को ॥ 
शब्दार्थ--लोल=परिवतनशीलः तणमभगुर । निरापनेजपने नश” पराये । 
बजार-डंका पीट कर, खुल्लमखुस्ला । 
श्रथं--श्रीतलसीदासजी कहते हे किं जब तक मनुष्य खुल्लमखुल्ला भ्रीराम- 
जी महाराज का भक्त नदीं हो जाता; तभी तक व्ह चण्मंगुर इन्द्रिय विष्यो का 


¦ ल्लालुप, डकडे-टकडे को लालायित रहने वाला, मान-प्रतिष्ठा का लालची, गार- 


बार भूठ बोलने बाला श्रौर पृथिवी, घन तथा का लालची बना रहता द 1 
तभी तक उसे वियोग श्रोर रोगो का शोक एवं तभी तक उसे यातना भोगनी 


1 
४६० कवितावली । 


पड़ती हे, तथा तभी तक उते ( दुःखों क कारण ) पहर-पहर का जीवन युग के ^= 
समान प्रतीत होता है। तभी तक दुभ श्रोर दारिद्रय के कारण उसका शरीर । 
सदा श्रत्यन्त जला करता है तथा तभी तक वद मोद, क्रोध एवं काम का दास 
रहता है । जिपम सारे दुख उसके श्रपने (मागमे) रहते है श्रौर सारे सुख 
दूसये के (भाग में) रहते दै । > 

विशेष--जन भयो न वजाई'- वाह्य संस्कारो के साथ शरणागत होना 
खुल्लमखुल्ला भक्त होना है । सद्गु के द्वारा प्राप्त मन्त्र संस्कार उसके कानमे ५ 
गूजता रहे, माल पर ऊष्वंपुरद्‌, बाहू पर धनुष-बाण, गले मे करटी न्रौर ` 
जगत्‌ मँ उसका शरणागति का नाम ख्यात हो | इप प्रकार पञ्च संस्कार संपन्न हो | 

तौ लौ ` "तौ लोँ-"तौ लों ~; यथा-“तव लगि हृदय बसत खल नाना । 
लोभ मोह मल्सर मद माना | जब लगि उर न वत्त रघुनाथा | घरे चाप सायकं 
कटि माया ॥” (मा° सुं ४६); “चह रोग त्रियोगन्दि लोग हये । भवदंत्रि-निरा- 
द्र के फल ये || भव सिंधु श्रगाघ परे नरते। पद-प॑कज प्रेम न जे करते। | 
भ्रति दन मलीन दुली नितहीं । जिन्द के पद्‌-पकज प्रीति नहीं ॥7: ( मा० उ० 
९३) | ^रामरामरामजीहजोंलोत्‌नजपिदै।तोलेंत्‌ कूं जाय, तिदह 
ताप तपि हे ||.“ ( वि० ६ )-- यद्‌ पूरा पद देलने योग्य है १ 


| १२५ | 
तव लीं मलीन दीन दीन, संख सपने न, 
ह जहा तहं द्खी जन भाजन _ कलेस को । 
तव॒ लो उवेने पाये फिरत पेट खलाये, 
ह वाये सुख सहत परमो देस-देस को ॥ 
तज ला दयावन दुसह दुख दारिद्‌ को, 
सारो को सोडवो, ओद्टिवे भूने खेस को । 
जव लों न भजे जीह जानकी जीवन राम 
राजन को राजा सो तौ सादेव मेस को॥ 
भ्रथ--जो राजाश्रों के राजा श्रौर महादेव तक के स्वामी है, उन श्रीजानकी 
जी के जीवनाधार श्रीरामजी का जवर तक जिह्वा से भजन नहीं करता, तभी तक 
मनुष्व मलिनः हीन शर दीन रहता है, उसे खप्न म भी सुल नहं रहता, वद 


। ॥ 


न 
ह शि त व 
जि = कि जि = ज = कन = = > का 
क 


' त 
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दुखी मनुष्य जरौ.तदयँ कलेश का पात्र होता रहता है। तभी तक वहं ङ्ग पार्वो 
त पेट लाये ( भूखे ) दु श्रोर € नाये टृए भटकता दुच्रा देश-देश मे श्रप- 
मान सहतां फिरता है । तभी तक वर्ह द्यनीय दशा युक्त रहता ई, उसे दरिद्रता 
का दुःसह दुःख रहता ह, उसका साथरी पर सोना ननोर बहुत मोटे सूत कौ लम्बी 
मीनी चादर का श्रोद्ना रहता है । 
पिशेष--"राज्ञन को राजा 
राजा दै; यथा--“भूमि सप्तसागर मेखला । एक भूप रथुपति कोसला । 22 (मा० 
उ० २१); “राम ब्रह्म व्यापक जग जाना | परमानंद परे पुराना ॥ पुर" प्रसिद्ध 
प्रकास् निधि, प्रगट परावर नाय । रधु मति मप स्वामि सोह, कटि सिव 
नायउ माय ॥ (मा० वा० ११५-११६ ) । संसार भर के संहारकत्तं शिवजी 
ॐ भी स्वामी ई, एसा कह कर शिष्ट प्रदीत कटं क उनम उपाष्य-योग्यता कदी 
३ । साथ ही (जानकी जवन रामः कट्‌ कर लंका मे स्थित श्रीजानकीजी के जीव- 


नाघार श्रीरामनाम-निष्ठा का लक्षय भी कदा है। श्री्चिवजी का ल्य भी नाम- 


ष्ठा पर ही कहा गया है; क्योकि ये दोनी निरन्तर नाम जप कर्ने बाले ईः 
यथा--“^तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जयद ग्र्नग श्रराती 1 ( मा° 
ब्रा० १०७ ) 1 “नाम पार राति-दिन, ध्यान तम्दार कपाट | लोचन निज पद्‌ 
जत्रित, जाहि प्रान केहि बाट । ॥) ( मा० सं° ३० ); ८८८्ति निसि-ासर निरंतर 
राम राजिव नैन । जात निकट न विरहिनी-ग्ररि श्रकनि ताते बैन | (गी सुं° 
२) । श्रीजानकीजी के लदा के नाम-जप का रदस्य छ ३६ मे देखिये । वं 
ही श्रह्माम्भोधि समुद्धव" ` 2 यह्‌ श्लोक भी लिखा गया दे, उसम भी धीशिवजी 
शरोर श्रीजानकीजी के साय-साथ लक्ष कहे गये दै । इन दोनो के लक्ष्यो से नाम्‌ 
जय करने से उक्त समी विपत्तियों दूर दती ह शरोर लोक म युवी रह कर श्त 


न श्रीरामजी की प्राप्ति होती ह| 
१२६ | 


- भू मंडल के सभी राजाश्र। के श्रीयमजी 


ए इसन के ईष; महाराजन के महाराज, 


देवन के देव, देव ! प्रान के प्रान दो। 


काल हू के कालः महाभूत के महाभूत 
करम के करम, निदान के निदान दही ॥ 
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निगम को अगम, सुगम वुलसि्-से को, 
एते मान ॒सीलसिंधु कश्ना-निधान हो । 
महिमा पार, काहू बोलको न पारावारः, 
बड़ी साहिवी मे, नाथ ! वड़े सावधान हो ॥ 
शब्दाथ--पारावार दोनों तट, सीमा, समुद्र । एतेमान = इतने । 
ग्रथ--दे देव श्रीरामजी ! श्राप ब्रह्मा श्रादि ईश्वरो के भी ईश्वर, महा- 
राजो के महाराज, देषो के देव श्रौर प्रणोके भौ प्रा द । श्रापकालकेभी 
काल, महाभूतो के भी महाभूत, कर्मो के मी करम्‌ ज्रौर कारणोौके भी कारण है। 
वेदों के लिये श्रम होते हृए भा श्राप व॒लसीदास-सरीखे सामान्य व्यक्तियों ॐ 
लिये मी सुगम है; क्योकि श्राप इतने वे होते हुए भी शील के सागर ग्रो 
क्ष्णा क भण्डार है । श्रापकी महिमा श्रपार हे, वेद, पुराण, देव, सुनि श्रौर 
कवि श्रादि किसी भी बाणौ उसको सीमा नहींपा सकती, फिर भी, इतनी बड़ी 
परसतामें श्राप बड़े ही सावधान रहते ह (चीरी से व्रह्मा तक सभी को उन 
कमवुसार संयोग कर सरक] पूण सारसैमार रखते है, तथा जो वच्छ जीव भौ 
रारण होता है, उसकी पूण रक्ता करते है ) | 
विशेष--'ईसन कै देस"; यथा--“देखे सिव भिधि विष्नु श्रनेका | 
ग्रमित प्रभाव एक ते एका ॥ वदत चरन करत परभु सेवा | व्ितनिध भेष देखे 
सत्र देवा ॥' ( मा० बा० ५३ } “जग पेलन वुम्ड देलनिहारे। बिधि हरि संयु 
नचावनि हारे ॥ तेउ न जानि मरम वम्हारा । ग्रोर वुम्हरिं को ज[ननिहारा ॥|' 
( मा० त्र° १२६ )। भहाराजनि को महाराजः; यथा- राजनि को राजाः 
त पर ऊपर प्रमाण लिखा गया | देवन को देवः-देवोंकेभी श्राराध्य है 
य्था मोहिं जानिये निज दास | दे भक्ति रमा निबा । ( मा० लं° १२९); 
1 । चाहैत जाम चरन सेवकाई | (भा० लं० २९१); 
& शान ह।; यथा--ध्प्रान-पान के जीव के, जिव”? (मा०श्र०२६०)। 


¢ 
लह कं काल यथा-- “तात रम नहिं नर भूपाला | सुवनेश्वर ' 


रल हुकरकाला 1? (मा० ० ३८); “जाके डर श्रति काल डराई | जो 
सुर धुर चराचर खाई ।| ( मा० सुं° २१) | 


-हाभूतन के सहामूत'-ए्रथिवी त्रि षौ तत्व महाभूत ई; यथा- 


| 
| 


४ 


~ &श् 
| 
| 

। 

| 

| 


तै १ ॥ 


५ 


| 
॥ 


| 
| 


+ 
<ये. ~ 


८, 


किया ३ । ब्रह्माजी श्रीमन्तासयण कौ नामि क कपल से उसन्न हए द इस वचन 
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"धसूमिरापस्तथा अ्योतिर्वायुराकाश एव च । महाभूतानि भूतानां सागरस्योमयो 
यथा 1) ( महा० शान्ति० २४७।३ ); श्रर्थात्‌ प्रथिवी, जलः श्रम वायु प्रौर 
प्राकार ये पचो महामृत द । ्रीरामजी इनके कारण है; तथा-^तस्माद्रा 
एतस्मादात्मन श्राकाशः संभृतः । च्ाकाशाद्वायुः | वायोरग्निः । श्रग्नेरापः। 
ग्रद्भ्यः प्रथिवी । परथिव्या श्रोषचयः । ग्रोषधीम्योऽन्नम्‌ | श्रन्नाद्रेतः । रेतसः 


पुरषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥' ( तैत्ति० २।९ ); श्र्थात्‌ उस इस 
¦ श्रास्ना से तआआकाश उत्पन्न दूच्रा, राका से वायुः वायु से श्रग्नि, श्रग्निसे 


जल, जलो से प्रथिवी, प्रथिवी से च्रोषनिया, श्रोषचिर्यो से श्रन्न, श्रन्न से वीयं 
शरोर वीर्यं से पुरुष उत्पस्न श्रा; वदी यद पुखष श्रन्नरसमय लि] 

(करसं के कृरम'-- शरुतियो मे शास्त्रीय बुद्धि यदी निश्चय करती है कि 
शरीर, इन्द्रिय, प्राण ग्रौर जीवात्मा जिसके उपकरण द, वह परमात्मा दी समस्त 
कमो का कत्ता दै; यथा-“श्रविष्ठानं तथा कत्ता कर्णं चे पुथग्विघम्‌ । विवि- 
धाश्च प्रथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ | शरीस्वाङ्पनोभियत्कमं प्रारभते नरः । 
न्यायं वां विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ( गीता० १८।१४-१५ ); ग्र्थात्‌ 
शरीर, जीवास्मा, इन्द्रियो, प्रण कौ चेष्टा श्रौर परमासमा-ये पोच दी सव 
कर्मके देत दै। इनमे शरीर, इन्द्रियो रोर प्राण ये तीन तो जड दही दै। 
जीवारमा का क्ल ईश्वर के नियाम्यत्व से रहता है । श्रतः, वास्तविक देतु 
पौचवौँ परमात्मा दी हे । 

(निदान के निदान हौ '--जगत्‌ के करण ब्रह्माजी ई, ब्रह्माजी के कारण 
श्रीमन्नाययण दै । श्रीरामजी उनके भी मूलसूप दे; यथा -“बन्देदं तमशेष्‌- 
कारण परं रामाख्यमीशं दसम्‌ । ( मा० बा मंगलश्लोक ); श्र्ात्‌ श्रीरामजी 
तमस्त कारणो से परे दै । तथा--^“संदिप्य हि पुरा लोकान्सायया स्वयमेव हि । 
महास॑वे शयानोऽ्ु मां लं पूबमजीजनः ॥` ( वाह्मी० ७।१०४।४.); ग्र्थात्‌ 
पहले सृष्टि के प्रथम्‌ समस्त लोको को संचित सपमे, मायाके दवाय धारण 
करके आप महासघुद्र के जल मे सोरहेथे, उसी समय श्रापने पुमे उत्पन्न 


ये सिद्ध है कि श्रीयामजी ही नारायण सप होते ३ । तथा-“श्रापो नाय इति 


मक्ता श्रापो वै नरसूनवः । ता यद्स्यायन्‌ पूर्वै तेन नारायणः स्पत: ।।”' (न° 
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१।१० 9; श्ररथात्‌ जल को नार इससे कते है किं यह नर से उत्पन्न श्राह, 
वह नार जिसका श्रयन (स्थान) ह्ृश्राहै, उसीसे उत नारायण करते है | 
इससे सिद्ध दै किंनर नामका परमातमा नारायण से पूवं का है, वही नर 


जं ^ ५।तै 6 < # ‡ य॒ कुवं ~ व 
भीरापजी हे, यथा--^तेयुक्त श्रूयतां नरः ॥ दष््यक्ुवंशग्रभवो राण नाम जनैः 


भुतः ॥'“ ( वाह्मी° १।१।७-८ ) | 
निगम को अगम; यथा--“ननिगस-त्रगम मूरति महस मति जुति 
सराय तरसे । सोऽ मूरति भई जानि नयन पथ ङइकयकतेन टर || ( गी० बा० 
५५; "श एष नेति नवात्मा” ( बह° ५।५।१५ ); श्र्थात्‌ वह ठेसा नरी; 
एेसा नदी, श्रात्मा है । इससे सिद्ध है ञि वेद ठीक-टीक निश्चय नहीं कर पाता | 
सुगम तलसीहसे को यह कहकर इसका कारणा रूप पण कते दहै कि 
प्राप शीलसागर है, इससे मेरे पापों से धृणा नहीं कर मेरी शरोर हष्टि देते है 
ओ्ओोर फिर करुणा-निधान है, इससे कर्णा करके मेरे पापों का नाश कर श्रपनी 
पात्ति करा देते है, इस प्रकार मु्-सरीखो को भौ सुलभ हो जाते ई । शील क 
लक्तण छन्द १५ मं लिखा गया । कर्णा के सक्लणए छंद १११ में लिखा गया | 


भरीपरहादनी की नाप-निष्ठा 
मत्तगयंद्‌-सवेया [ १२७ ` 

-परतपाल कृपाल जो राम जेही सुभिरे तेदि को तहे ठाद । 

नाम प्रताप महा महिमा यंकरे क्रिये खोटेउ, छोटे उवाह ॥ 

सेवक एक ते एक अनेक भये कलसी तिरं ताप न डदू। 

प्रेम नदा. प्रहादहि को, जिन्ह पाहन ते परमेश्वर काटे ॥ 

रान्दाथ --र््रकरे (सं० श्क्रय) ९-मर्हेगा, बहुमूल्य, २-लरा, भ्रष्ठ, उत्तम । 
डाद़े=जले हुए, दग्ध | 

प्रथ-मगवान्‌ श्रीरामजी इखियो के पालक श्रौर कृपालु दै, जिस क्रिसी ने 
भी जिस स्थान पर उनका स्मरण किया, वहीं उप्तके लिये वे खडे हो जाति दं । 
उनके नाम के प्रताप की वड़ो भारी महिमा दै, उसने सोो को भी खरा शरोर 
छोय को भी बड़ा बना दिया हे । श्रीव॒लसीदासजी कंते दै कि यद्यपि श्रीरामजी 
के सेवक एक से एक श्रेष्ठ श्रनेक हूए दै शरोर वै ( भ्रीराम-करपा से ) तीनों 





। 


सिद्धान्त-तिलक ४६५ 
4 


तापो से नदीं जज्ञ; तथापि प्रेम तो श्रगप्रह्ादजी का ही सराहनीय मानता हूः 
जिन्टोनि पत्थर से परमेश्वर को प्रकट कण दिया हे । 
विशेष श्रीप्रह्वादजी की कथा छन्द = में लिषी गई है । 
छारतपाल कृपाल -----गजेन्र श्रौर द्रौपदी श्रादि श्रासं भक्त हूए दै। 
इनके स्मरण करने पर श्रीराजी सर्वत्र पहुचे है; यथा--“तव तम महू से 
, सठनि को हठि गति देते । तेद नाम लेदि कोड पामर खनि सादर श्रागे हीर 
> ज्ञते ।। पाप-लानि जिय जानि श्रजामिल जमगन तमति तये ताकोसेते। लियो 
लडाई, चलते कर मीजत, पीसत दत गये रिस रेते ॥ गोतम-तियः गजः गीध, 
व्रिटप, कपि द नायि नीके मालुम जेते | विन्दे काज साधु-समाज तजि कषा 
सिधु तव-त्र उठि गे ते ॥' ( पि० २४१ ) | 
८नास-प्रताप महा महिमा“ )_ श्रजामिल आदि खोटेसे खरे भक्त दो 


सन 


गये । बाल्मीकि श्रादि छटेये, वे बड हए ब्रह्माजी के समान श्रादिकवि हुए । 
यवन की कथा मे नाप का प्रताप सद है-- हद ७६ मै उसकी कथा देखिये । 
श्रजामिल की कथा छन्द ७ मँ श्रोर वाल्पीकिजौ क] कथा छन्द =^ म दी गई ई। 

प्रेम वदौँ प्रहवादहि को "`" पत्थर पतीजना प्रेम की ऊंची दशा पर कडा 


4 


^ जाता है, पर यदय तो प्थर से भगवान्‌ द। प्रकट हद है । 
[ शर । 

काद्‌ कृपान, कृपा न कद्र पितु काल कराल बिल्लोकरि न भागे) 

“राम कहँ? (सब ठँ हे' खंम मेः हा" सुनि हक नृकेहरि जागे ॥ 

चरि विदारि भए विकराल, के प्रहादहि के अनुरागे । 

्ति-परतीति बदी तुलसी तब ते सब पार्हल धूल लारो ॥ 
ग्र (हिरण्यकशिपु ने शरीप्रहादजो को मारने के लिये) कृपाण ( द्विषारा 
ख्ख ) निकाल ली, उसके हृदय म कदीं भी कृपा न्दी थी । परन्तु श्री प्रह्ादजी 
कल के समान भयंकर पिता को देख कर भ॑ नही भगे । जत्र उसने कडा-- 
भ, तिरा ( रक्तक ) राम्‌ कदी है १ तत्र इन्होनि कदा -“सतर स्थलों पर दै' फिर उसने 
` काक्या इस खम्भमे भी दै तवर इन्टोने काह" इस हांक को सुनकर 
श्रीरसिंह भगवान्‌ प्रगट हो गये 1 शश्च को शरपने नो से विदीणं कर डाला शरोर 
(उसकौ दमती को पहन कर) बडे भयङ्कर हो गये ( यह तक कि ब्रह्मा श्रादि एवं 


४६६ केवितवली 


भरीलक्मीनी भी समीप नहीं जा सकीं ), तव श्रीप्रहमादजी के ही कहं 
करने पर ) प्रीतिधुक्त (शान्त) हुए । श्रीठलसीदासजी कहते > 
लोगो का भगवान्‌ ॐ प्रति प्रेम श्रोर विश्वास वद्‌ गया, 
की पूजने लग गये (इसे पहले पोच प्रकार ऊे श्र्चा रूपो कौ ही पूजा होती 
विशेष-- काटि कृपान"ˆˆ”- यह सव घटना इनका कर्थामं देखिये 
हां सुनि होक ` “छन्द तमे इनकी कथा से सत्यं विधातुं -- 
श्लोक इसी घटना पर है, भक्त की वात सत्य करने के लिये श्राप खमे 
प्रकट हए दै। 
तव ते सव पादन." -स्वयं व्यक्त 
र र्चा रूष है श्रौर शालग्राम 
तो वेदिक विधि के सद्‌ा से प्रचलि 


यी)| 
| य्‌ ६ 
से ही 


दिभ्य, सेध्य श्रौर मातुष, ये चार प्रभा 
प्रादि स्वतः प्रतिष्टित विग्रह पंचव है ये सप 

त थे । श्रीप्रहवाद-चरित से जान कर सभौ पत्थे 
मं लोगों ने पूब्य दृष्टि कर ली है, 


पवः कर पब पत्थर पर पड्‌ जाता हे, तो 
लोग उसे प्रणाम कर क्षमा मोपते है । श्रतः, सभी पत्यसे को देव सम मानने 
लगे ई । 


| १२६ | 

अतरजामिहु ते बड़ वाहैरजामि ह राम, जे नाम लिये ते। 
धावत धेनु पन्हाई्‌ लवइ ज्यों बालक वोलनि कान करिये ते॥ 
आपनि वृकि कटै तुलसी, कहिवे की न वावरि वात च्रिये ते। 
पेज परे प्रहादह को प्रगरै रसु पाहन ते, न हियेते॥ 

शब्दाथ--श्रंजरजामी (सं° रत्या) = ग्रन्तःकर्ण मे स्थिर होकर प्रेरणा 
करनेवाला, निांण ब्रहम | शह्स्नामी = बाह्म जगत्‌ मे प्रेरणा करके संयोग द्वारा 
विसार जीवो का पालन करनेवाला, सगुण व्रह्म । लवाई = थोडे दिनों की 
४ गाव | विये ते=दूसर से । पेज=प्रतिज्ञा 


„ अरथ-- श्रीरामजी श्रपने निगुण भाव की ग्रपक्ञा सगुण भाव से बडे ट; 

११ सगुण भावसेवेनामलेते हवी भ्रपने भक्त की श्रोर इस प्रकार दौड 

भ्रति < जि प्रकार यो दिनों की व्याड हुं गाय दूर से श्रपने बहवे का शब्द 

| व वो म दूष उतार कर दौड रती है। यह वुलसीदास्र तो श्रपनी 
क 


त कडेता है, यह इसकी वाली नात दूसरे से कदने की नहींदैकि 


रा कहने पर (पाथग 
ट कि यह्‌ देख क 
तत्र से लोग सभी परथर्‌ 
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जो श्रीप्रहादजी के प्रसंग सें प्रतिज्ञा पडने पर प्रस श्रीरामजी प्यर्‌ सेदी प्रक हुए, 
हृदय से नदीं (बादर के पत्थर से दी प्रकट हुए, प्रह्ादजी के श्रन्तःकर्ण से नंदी) | 
विशेष--तरजाभिह ते वड्‌ ` "--प्रन्तर्यामी हृदय मे रहता हूश्रा भी 
सुलभ नदीं दै; यथा - “व्यापक एक व्रह्म त्रविनासौ । सत चेतन घन श्रर्नद्‌ 
रासी | अ प्रु हृदय श्रह्छत ्रविक्रारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
( मान्वा० २२) । सगुण च्रपने नाम द्वारा पुकारे जाने पर श्र्यन्त वात्सल्य से 
#' रतार्थं दोड पडता दै--उपयुत्त छद १२७ के शरारत पाल कपाल" इसके 
विशेष सें प्रनाण मी लिखे गये | गऊ जव पन्हा कर दौदती द तो मारपीट कर 
रोकने पर भी नदीं मानती, वेसे दी नाप-जापक्त के पाप वाधक होति दै, पर उरन्द 
न देखकर सगुण ब्रह्म जापक का कल्याण्‌-विघान करता ही है । गजेन्द्र की राथ 
दोडे ये, उसने तो संकेवसे दी नाम लिया था; क्थोकरि उसके वैखरी बाणौ नहीं 
यो; यथा--“तसयो सरय॑द्‌ जाकर श्रघं नाय | (वि० ८३); “उयो घाये गजराज 
जासन सपदि दसन पानि | (गीणलं० ६); ेसे ही शरद्रोपदीजी कौ 
पुकार पर भी; यथा--“याज्ञसेन्या वचः शृत्वा कृष्णो गह रितोऽभवत्‌ त्यक्त्वा 
+ शय्यासनं पन्धयां कृपालु, कषयाऽभ्यगात्‌ 1! ( महा° सभा० ६८।९५ ); श्रर्थात्‌ 
^ द्रोपदीजी क वचन (गोविन्द द्वारकावासिन . कृष्ण-कृष्ण महायोगिन' * “† श्रादि) 
सुनकर भगवान्‌ कृष्ण कख्णा से श्राद्र हो गये । च्रपनी श्वा एवं सवारी छोड 
बुर वे कृपालु पैरो से दी दौडते हए चा गये 
पनि वमि कटै  ""--्रनथकार की यं रीति हैकिं वे श्रपनी युक्ति 
= स्वयं सराहना नहीं करते, युक्ति स्वयं करा लेती है । यद पर प्रमाण तो बडा 
पुष हे कि श्रप्रहादजी ने तो प्रतिज्ञा मे पले सर्वत्र व्यापक निगुण का दी परि 
चय दिया था, स्क्ञाथं बाहर से सगुण ही ध्रस्ुत दृश्रा । नाम से श्राराचित होने 
वर आात्सल्याधिक्य ते श्रस्यन्त प्रेमवश निगुण ब्रह्म सगु हो दी गया; यथा-- 
द्रगुन श्ररूप त्रलख श्रज जोई । भगत्‌ परमस सरान सो दोर ॥” ( मा० बार 
९१५ ) । इस उदादर्ण से सगुण ब्रह्म मे सोलभ्य से बडुप्पन कडा गया हे । 
प्ति श्रादि प्रसत श्रप्रहमदजी की कथाम (छंदतमे) देलिये । 
[ १३० ] 
वालक वल्लि दियो बलि काल को, कायर कोटि चाल चलाई । 


ध कवितावल्ली 


पापी है वाप, बड़े परिताप ते पनी च्रोर ते खोरि न लाई॥ 

भूरि दहं विष मूरि, महं प्रहाद धाह सुधा की मलाई । 

रामक्रपा तुलसी जन की; जग होड भले को भलेोई भलाई | 

ग्रथ--दिरणयकशिपु ने श्रपने पुत्र प्रह।दजी को बुलाकर काल को वलि द 
दिया, उस कादर ने श्रपने पुत्र को मारने क लिये करोड कुचा चलाई | पिता 
हिरण्यकशिपु बडा पपी था | श्रतः, च्रपने प्रतिकूल पुत्र प्रह्ादजी कौ श्रीराम 
भक्ति से उसे जड़ा परिताप हशर इससे उसने ( पुत्र को कष्ट देने मे ) श्न 
रोर से कोई उटि ( कसर ) नदीं रक्ली । उसने श्रीप्रह्ादजी को बहुत-सी विषमूतं 
दी; परन्तु श्ीप्ह्वादजौ के सूषेपन के कारण वे श्रपरत की मलाई क समान गुण. 
कारी हो गई । ्रीदुलसीदासजी कहते दै कि भ्रीरामजी की कृपा से संर र 
उनके श्रच्छ मक्त की मलाई ही भलाई होती हे । 

विशेष--'बालक वोलिःः-- शिशु पुत्रको मी निष्टुर होकर उसने काह 
को बलि दे दिया; श्रनि म जलाया, जल मे इवाया, पहाड़ से गिराथा, हाथी पे 
ङुचलाया श्रोर सर्पो से कटव्राया, इत्यादि । यइ सत्र उसका कादरपन। है; क्योकि 
जो प्रतिकार नहीं करता एवं शिशु है, उस पर इतना श्रल्याचार करना उसका 


काद्रपन है । उसने करोड़ों ऊुचालें कौ, इससे साय दी उसे श्वापी है वाप' व्ह , 


८ 
# 


कहा गया हे । पुनः, पापी है, इसीसे उसे प्रह्वादजी को राम-भक्ति प्रतिकूल लगी। 
उसीसे उपक हृदय में परिताप हुश्रा; यथा-^पापवंत कर सहज घुभाऊं । भजन 
मोर तेहि भाव न काऊ ||; ( मा० सुं० ४३); न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपते 
पपतम: । माययाऽपहतज्ञाना त्राषुरं भावमाश्रिताः |” (गीता ७।१५); श्रथात्‌ 
22 नराधम, मायासे इरे हुए ज्ञानवति शरोर प्रापुरी प्रक्ृतिवाल्ते पापाचरी 
मनुष्व मेरी शरण ग्रहण नदीं करते | 

भूर दहं बिष मरि. उसने मोजन क साय बहूत घोर वरिष दिया; 


। पर वह इनके हृदय में हं 
4 पच गया, उस पर इः श्रविक्क वि प्रीति 
तकी, जिसे इनश्नो भ इन्हे श्रौर श्रधिक विश्वा श्रौर 


क मलाई का कार्थ श्रा | यह 
नाम ने विषके श्रमृत अना दि 
कालकूट पल दीन्ह श्रती को | 


श्रप्रह्णादजी कौ सुधाई का परिणाम है | श्रीराम 
पा; यथा--नाम प्रभाव जान सिव नीको 
"( मा० बा० १८ ) | 


्तिनिष्ठा मँ ति शरोर पुष्ट हु, इसे उस विष से ब्रू 





1 

॥ 
॥ 
॥ 
। 
। 


¢ 


॥ 
॥ 


| 
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भ्रीकृष्ण-च रित 
[ १३१ | 
करस करी ब्रज बासिन्ह सो करतूति कुभो ति, चली न चलाई । 
पांड़ के पूत सपू, कपूत खजोधन भ कलि ह्धौटो लाई ॥ 
कान्ह कपाल वड़े नतपाल, गये खल खेचर खीस खलाई । 
ठीक प्रतीति कदे तुलसी जग होई मले को लोर भलाई ॥ 
ॐ शब्दाथ--कलिदछोयो = कलियुग का छोय भा । चलाई = छल मे । 
खेचर १ याक्तस, २ श्राकाश में चलनेवाले त्रर्थात्‌ स्रत्यन्त घमंड | 

रथ _ कत ने व्रजवासि्यौ पर बड़ा बुरा व्यवहार क्था, परन्तु उसकी चालं 
एक भी नदीं चलौ ( क्याकि कृपालु श्रीकृष्ण उनके रक्तक थे ) } पाड के पुत्र 
सुपुत्र थे ग्रौर कुपुत्र दुर्योधन तो हल करने मे कलियुग का छोय भाई दी हृश्रा | 
परन्तु कुपालु श्रीकृष्ण भगवान्‌ तो बड़े इ] शरणागत.रक्तक दै । श्रतः, दुष्ट रात्तस 
ग्रपनी दुष्टता के कारण स्वयं नष्ट टो शये । श्रीवुलसीदासजं द्रपने ठीक विश्वास 
के साय कहते ३ कि संसार में श्रच्छे लोगो को मली-भोँति भलाई दी होती ई । 

, विशेष--कंस करी" ,_ कंस ने व्रजवासियो को नष्ट कप्ने के कलये 
~ पूतना श्रादि को सेज-मेजक्र वडे-व्दे बुरे यवहार किये, परन्तु भगवान्‌ कृष्ण ने 
स्वयं जान-जानकर सतर विघ्नो का निवारण किया दहै) नन्द त्रदि गोप केवल 
्रीक्कष्ण मे शुद्ध स्नेह करते थे इससे भगवान्‌ ने स्वयं उनकी च्रपेक्तित रका 
स्वतः की है । 

"पाड के पूत सपूत'--युधिष्टिर श्रादि पड़ के पुत्र सपूत ( साधु ) चे, 
ननोर माता-पिता के मक्त, घम॑निष्ठ एवं भगवान्‌ इष्ण के शरणागत ये; यया-- 
ध्ये च कृष्णं प्रपद्यन्ते ते न मुह्यन्ति मानवाः । भये महति सग्नाश्च पाति नियं 
जनार्दनः । स तं युधिष्ठिरो ज्ञात्वा याथातथ्येन मारत । सर्वाहमना महात्मानं केशव 
जगदीश्वरम्‌ । प्रपन्नः शरणं राजन्‌ योगानां प्र मीश्वरम्‌ । ( महा° भीष्म° 

(९७।२४-२५ ); श्र्थात्‌ जो भगवान्‌ को शर्ण होते दै, वे बड़े भारी मयमें 
म्न होने पर भी मोदित न रोते, भगवान्‌ उनकी स्का करते ह । दे राजन्‌ । 
राजा युधिष्ठिर उन जगदीश्वर, केशब एव योगेश्वर परञ्च के माहास्य को यथाथ 
जानकर सर्वं भाव से एवं सवास्मना उनके शरणागत &> है । 
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कपूत स॒जोधन भो कलि छोटो छंलाई - दरयोचन हुल विचा म कहि. (~ 
युग का छोय भाई; श्र्थात्‌ कलियुग के समान था | वास्तव सँ बह कलियुग का ¦ 
ही श्रंशभूत था; यथा-“कलेरंशः समुन्नो | गांधायां जठरे चपः | रपौ | 
चपलश्चापि क्रोधनो दुष्प्रसाधनः ( महा स्त्री पव ८।३० ); श्रर्थात्‌ ह राजन्‌ | 
वहारा वेश दुर्योधन जगत्‌ का नाश करनेके लिये गधारीके पेटसे उः परनन । 
श्राया; वद क्रोषी, चंचल, इटी श्रोर कलियुग के घ्रंस से उलन्नथा ह. 
तथा--“कलि दुर्योधनं विद्धि शकुनिं द्वापरं तथा । दुःशासनादीचिद्धि त्वं रात्‌ ॥ 
सान्‌ श॒ुभदशने ॥” ८ महा° श्राश्रसवगासिकण० ३१।१० 9; श्रर्यात्‌ दुयांघनको / 
कलियुग श्रौर शकुनि को द्वापर तथा दुःशासन दिको प्स जानो । कलियुग | 
ने परीकिति के साथमी छंलकियादै। कडामी है; सथा--कालनेमि कलि ` 
कपटनिधानू |” ( मा बा० २६)। उसकी मी कुहन चलौ; याकि कृपाल 
एवे नपाल भगवान्‌ कष्ण शरणागत पांडवों ॐ रद्धक्‌ ये | 
ठीक प्रतीति' ` "इन उदाहरण से ठीक विश्वास ह कि भक्त कामला | 
ही होता दै। यदि वहं कृपालु एवं नतपाल भगवान्‌ का शरणागत है; क्योकि ` 
उपयुक्त उदात सभी हरिभक्त एवं शरणागत ये । 
| १३२ | 

अवनीस अनेक भये अवनी, जिनके डर ते युर सौच सुखादीं। 
मानव ˆ दानव - देव सतावन रावन वाटि रच्यौ जग माहीं ॥ | 
ते मिल्ये धरि धूरि सुजोधन जे चलते वहु छत्र की हीं । 

वेद्‌ पुरान कल्यो जग जान गुमान गोर्विदहि मावत नाहीं ॥ 

भ्रथ-इस प्रथि मे श्रनेक जडे राजा हुए दै, जिनके भय से देवगण 

शोच से सूखे जाते थे । मनुष्यो, दैत्यो शरोर देवतान डो दुः देनेकैलियि | 
रावण संसार मे क्या किती से क्मरचागयाया? वे सत्र तथा दुयोधन भी, जो | 
बहत से छतो कौ छाया म चलता था._ इन सवनो ( त्रभिमान के कारण ) 
भगवान्‌ ने धूल मे मिला दिया ( नष्ट कर दिया ) । वेद्‌-पुराण कते है श्रौर #1 
सारा संसार भी जानता है करि गोविन्द कौ ग्रभिमान श्रच्छा नहीं लगता। 


विशेष--वनीस अनेक भये... -दिरर्यक्शिपु श्रादि एेसे ही प्रमादी 
हए थ । जलंषरश्रोर वेन मी वैसे ही हुए दै । 


| 
| 
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'मानव-दानव-देव-सतावन ` ; य॒था--५बिस्व दवन सुर-खाधु-्तावन 
रावन कियो ग्रापनो वेदै ।' (गौण सुं° ५०); (केस ्रतिबल गवं । किये 
चस्य सुर गंधवं | मुनि सिदध नर खग नारः | हटि पंथ सत्र के लाग ॥'' 
( मा० लं° १११) । 

मान मोविदरहि साचत नाही; यथा--“जव-जव दो धरम्‌ के हानी । 
बाहुहि श्रषुर्‌ श्रम ग्रभिमानी । "रुर मारि थापि सुरन्हः ˆ“ ( मा° वार 
१२०-१२१ ); “सुनहु साम कर सष्ज खभाऊ | जन त्रभिमान न राखर्हि 
काऊ ॥ संख मूल सूल प्रद नाना । सकस सोकनदायक श्रभिमाना ॥' 
( मा० उ०७३)। 


क 


श्रपर-गौत-प्रह्ंम 
जव चैनन प्रीति ठै ठग स्याम सं स्यानी सखी हि हों बस्जी । 
नहि जानो वियोग-सो रोग द आरो शुको तव हौं तेहि सो तर्जी ॥ 
अव देह ध पट नेह के घलि सौ व्यात करै बिरहा द्रजी । 
त्रजयज्ञ छमार चिना सतु धरं अर्नग भयो जिय को गरजी ॥ 
प्रु श्रीकृष्णचन्द्र के मुस चले पानि पर उनके विरह मे गोपियां 
` युय थी, योग क्षिलाने के लिये श्रये हृए ्रीक्कप्ण-पखा उद्धवजी को एक 
भरर की श्रोट से वे ग्रपने हृद्य के उद्गार करतौ ई--] दे भ्रमर ! जिस 
तमय मेरे इन नेत्रो ने ठग श्यामदुन्दर श्र्ृःए सते प्रीति ठानी ( जोड़ी ) थी, 
सी समय मेरी चतर सखी ने इटपूवक घे रोका था । तै उस समय यह नदी 
जानती शी किग्मागे इस प्रीति मं वियोग-सरीखा रोग दै; इससे उस समय ६ 
उस पर क्रुदर हु् श्रौर मेने उसे टा था] श्रत्रस्नेद लगाने से मेरा श्र 
वस्त्र के समान दो गया, =ते विरह रूपी दस्जी व्योत ( काटछोट ) 
करता है, दे भ्रमर! सुनो, उन व्रनस कुमार श्रीकृष्ण के जिना काम्‌ जी कां 
` श्राहक बन गया हे । 
`, विशेष-भगवान्‌ श्रपने परिय भक्तौ को च्रपना वियोग कर बार-बार स्मर्स 
` करा उसके स्विषयक-स्नेद को पुष करते ई । यहं बात स्वयं भगवान्‌ ने दी भरी 
उद्धवजी के द्वारा संदेश सूपमे कडा हे | भागवत-भ्रमर-गीत के श्रत मै स्पष्ट कदा 
गया है। इसी से संयोग शगार की श्रपे्ता वियोग श्रज्ञार का श्रधिक महस 


) 
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माना जाता है; यथा--“्रीतम-विरह तो सनेह सवस, चुत [" ( गी° सुं ७१ 
यह भगवान्‌ कौ श्रव्यन्त प्रेयसी गोपिों के विरह-परक वेचनोँ से उनम 
भगवान्‌ के प्रति गाढ़ प्रेम कु प्रकट क्रिया जाता है | 
जव नेनन प्रीति” यदाँ श्याम को ठगिया कहती दै; म्यो चौ | 
समय उन्दोनि शीधश्राने कोकदा या, ङिन्तु वैसा नहीं जिया | | 
अव देह भई पट“ - जैसे दरजी वघ के डक्डे काटता है, वमे मेरे 
शरीर के श्रंगछ्रंग विरहायि म दग्ध होकर खंड-खंड से रो रहे है। १. 
अनंग --काम से यहां मिलने की त्रभिलापाश्नो ते तात्पयं है | | 
[ १३४] 
जोग-कथा पठई व्रज को, सव सो सः चेरी की चाल चलाकर । 
उ्थो जू! कयो न कहै कुबरी जो वरी नट नागर हेरि हलाकी ॥ 
जाहि लगे परिजाने सोई, वुलसौ सो सोहागिनि नंदलल्ा क| 
जानी है जानपनी हरि की च्व बोधियैगी कहु मोट कला की॥ 
शब्दाथ-इलाकरी (श्र° रलाक्तमारना) = मारनेवाला, हत्याकारी। 
प्रथ--हे उद्धवजी | यह्‌ योग की कथा जो भेजी गई है, वह सव उस द ¦ 
दासी कौ धूतेता की चालं है | बड़ एेसा तरव क्योन कहे निसे नसनागर 
र पतिक श्रीकृष्ण ने खोज कर बर्ण किया हे। विरह की व्यथा जिसपर. 
चीतती है, बहौ जानता है । श्ीतुलसीदासजी कहते है ८ कि वह गोपी कहती है) 
कि वह्‌ कुवड़ी इस रमय नन्द नन्दन श्रीकृष्ण की सोभाग्यवती है ( उसे हमारी 
विरद.व्यया का क्या पता ! ) इन कत्तभ्यो से मेने हरि श्रीकृष्ण कौ युद्धिमानी जान 
ली ह (करि वे उसके कूड्‌ प्र ही लुभा गये है, श्रच्छा-) त्रब टम सव भी श्रपनी 
श्मपनी पीठ ९ बनाय मोटरौ बा करेगी ( निस्ते उनको बड़ी दिखाई 
दिया करे ) | 
विशेष--जोग कथा पठ व्रज कोः " यथा--“सधुप व॒म्द कान्द ह 
क्‌ की क्यो न कही है ?। वृह पतह चपल चेर की निपट चचेरी पे रही है ॥'! 
( ° गी° ४२); “हम ह कुक ललौ ही तद क चनौर नन्दलला की। यै | 
मच लद चतुर चेरी पै चोलौ चालि चलाकी ॥? ( कृ० गी° ५३ ) । 


जो बरी नट नागर -- --शररृष्ण ने श्रपने स्वमावानुक्ूल खोज कर इषे 


। 
| 
। 
| 
। 
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पाया है । रतः, कुब्रडी भी वेसी दी ह्याकारिणी है, निष्डुर हृदया दोने से उसका 
ठेसा कहना योग्य दी दे । 

(जाहि लगे सोई परिजनैः! --वह तो इस समय संयोग का घुख पा 
रही दै, तो बिस्ह के दुःख की व्यवस्था कैसे सपे! 

(जानो है जानपनी' ` ` -ग्य॑ग्य मे मूर्ता कदी है कि यदं सन्दरी गोपियो 
को छोड कर कुबड़ी दी उन्हे सच है, श्रतः, दम सवर भी वकी दी चने 1 “कला 


र 


की) युक्ति से बनावटी गस पौठ पर बोध कर छुवडी बने । 
कवित्त | १३५ । 
पमो है छपद्‌ वीते कान्ह क कटू 
खोलि कै खवास खासौ करूवरी-सी बाल को। 
ज्ञान को गदया, विलु गि को पेया, वार 
लाल को क्रेया, सो बया उर साल को ।॥ 
प्रीति को बधिक, रस रीति को धिक, नीतिः 
निपुन, विवेक हे निदे देस काल को | 
तलसी कहे न वनै, सहे ही बनेगी सवः 
जोग भयो जोग को वियोग न॑ंदलाल को ॥ 
शमदा य--छपद्‌ = श्रपर । खवास = सेवकं । बालयुवती घी । बाला सल 
-- कष्ट । जोग=संयोग । 
ग्रथ- छने श्यामवुस्दर ने किं प्रकार ( बड़ी कठिना से ) की से 
र" द कर कुबड़ी-नेषी बाला > उत्तम सेवक रूप भ्रमर को भेजा है । यह ज्ञान को 
ब्रातं गद्गद कर कने बाला, विना जिह्वा के बोलने वाला, बाल की खाल खींचने 
वाला श्रौर हृदय की पीडा का बढाने वाल्ला दै। यहं प्रीति की वघ करनेवाला 
रोर इ (शगार) रस की रीति के लिये तो यह बचिक से मी धिक है; यद्‌ 
नीति कुशल ग्रोर विवेकी दै, इक्क दवारा शरा 1 हुश्रा यह्‌ निदेश (शराज्ञा) हमारे 
देश शरोर काल ॐ श्रनुसार हे । श्रीतुलसीदा सजी कते हे कि श्रव कुछ प्रति-उत्तर 
ल्पे कहने से कुलं बनने का नदीं देः सय इ सहन करने मे ही ठीक देः 
क्योकि जब नन्दनन्दन श्रीकृष्ण से वियोग दो गया दै, तब योग घारण करने 
का संयोग श्रा दी गया दे (भाव य किन्नर तो उनके वियोग मं योगिनी ननना 
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दी है, उनके त्रतिरिक्त सांसारिक ब्रातं चित्त से दूर हो गह श्रोर उन्हीं त्न सद 
चित्त रहता हे, यही तो योग है ) | 

विशष--पठयो हेः छपद्‌ छवीज्े कान्ह. -भमरकी श्रो लेकर 
युय से श्रीउद्धवजी पर कयक्त्‌ है। भ्रमर स्थान रगक्रा होता है, वैसे ही 
श्ृष्ण सला उद्धव मी श्रीकृष्ण के समान हौ श्यावण ह । श्छ पद्‌" शग 
मं ह भौ मावहि चार पोत्र के पशुहाते ई, यहतोल्टुः पोतका हे । श्रत 
पशु से भीवद्कर दै, फिर यहं क्रिस कौ विरह.ग्यथा क्या जाने १ गोपौ कहती 
किं वह्‌ भ्रमर उस कुड का लास-खवास है, तभी तो उसी कीरचिके ग्रनुषार 
ह्म सपत्नियो को जलाने वाला सदेश लेकर यापा है। (कूत्री-सी बाल को, _ 
व्यग्य से कहती है कियद्‌ तो कवडी केस की दासी थी हसे रूप देकर कान्ह ने 
ह बाला ( षोडश वार्धिक्ी युवती ) बनाया है| श्रत. यह गव मे चूर होकर 
हम सब के प्रति यह छूर उत्तवि करवा रही है | 

ज्ञान को गेया" "नान को योंति-भाँति २ युक्तियो से प्रतिपादन 
रना क्ञान-गद़्ना है | ब्रह्म को कथय कह कर वाणी का श्रविषय कहता हे श्रौर 


क 
| 


१ 
भ 


~~ 
॥ 


फिर उसके प्रतिपादन मे शाघछ्पुराण का श्राधार ले प्रतिपादन भी करता ई |` 


अतः, इस भ्रमर का भाषेर्‌ विना वाणी वाले भ्रमर के गुंजार के समान है। 
निरथक है; यथा - '्वुलकी अलल का लखि १” ८ दोहावली १९ ); तथा 
(“मधुकर रसिकसिरोमनि कियत कोने यह रस रीति सिलाये । बिनु श्राखर ढो 
गीति गाय-गाय चाहत मालिनि खाल रिभाये | । फल प्रदिले ही लद्यो त्रजवासिन्ह, 
प साधन उपदेसन श्रये | तुली भ्रलि, श्रजङहूँ नह वूभत, कौन हेतु नद- 
साल पञमे ॥१' (क गी० ५० ) | 

बाल खाल को कटेया-- अयन्त सष्षप निशुंर्‌ बरह्म कौ श्रयन्तं सूश्मता 
का प्रतिपादन करनेवाला हे। “सो मेया उर साल को निरांण ब्रह्म की 
निरलेपता कह कर उसका श्राराघन च्रौर सगुण रूप प्यारे श्चुः गाररस-रसिक् 
श्रीकृष्ण से णन हटाना कटने मेँ इन गोप्रियों ॐ हरय मं पीड़ा बढती है; क्योंकि 
इन्दं जो सुल सशुण से प्रा दो चुका है, बह निशुंण से कमी नहीं मिल सकता; 
„ध मधुप ! सय॒भिः देल मन गाह । प्रेम पियूष सूप उड्पति विन कैसो 
दो ! श्रलि पेयत रवि पादीं ॥ जयि ठम दिति लागि कहत सुनि सवन बचन 
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नहिं हृदय समां । मिलहि न पावक मह वुपार कन जो लोजत सत कलप 
सियदीं | वम कदि रदे, दम पचि हारी । लोचन इठ तजत दढ नादीं । वल- 
सिदास्र सोई जतन करट कहु बारक स्याम इदँ फिरि जादीं ॥' (कृ° गी° ५८) | 
प्रीति को बधिक््‌ ` "~ प्रीसयात्मक शगार सस क प्रति शान्त रसमयं) 
्ञानवार्ता विरोधिनी है, इसी से शान्तरस श्गारका विरोधी कडा जाता हे। 
धस राति को बधिका--श्ृङ्खाररस की रीतिमे भगवान्‌ रस लम्पट होकर परि- 
# करो ॐ प्रति बर्तते दै, उन्द निलिंस्त श्रादि सिद्ध करना विशेष कर रस रीति पर 
ग्रावा करना दै; यथा--^दरि निगुन निरलेप निरपने निपट नि" *” ( ° 
गी० ३८ ) | 
'नीति-निपुन, विवेक है" ` "--दमारा जैसा बुरा सपय हं, देम जेसे 
प्रियतम-रदित देश मे दै, तदनुसार; अर्थात्‌ श्रमागिनियो के प्रति एसा निष्ठुर 
संदेश कहा जाना नीति के श्रनु्ार ह ग्रौर विवेक कौ बात से हमारे भाव पर 
द्राघात पर्हैचाना भौ युक्त दी है । 
तुलसी कदे न वनैः ` `--उद्धवजी प्रियतम ऊ सला होने से डे द। 
तः इनसे प्रति-उत्तर करना ठोक नही है; यथा--“ऊ्ो दै अढे, कहं सोई 
| तु) 


के 


रि {~ {~ 


कौजे। त्रलि, पदिचानि प्रेम की परिभिति उतसं फेरि नहि दीजे |° ( कृ° 
गी० ४६ )। 


'सहे ही वनैगी सव; यथा--ऋआली ग्रति श्रनुचित उत्‌ न दीजै । सेवक 
तखा सनेदी हरि क जो कलु कहहिं सो कीजे ॥ देस काल उपदेस देस सादर 
सव सुनि लीने । कै समुभितो, कै ये समुदं हारेहु मानि सहीजे । सखि 
सरोष प्रिय दोष भरिचारत प्रेम पीन पन चछौजै । खग सुग सीन सलम सरसिज 
गति सनि पाहनौ पसीने ॥ ऊधो परम तु हित सिखवत परमिति पचि पती । 
तलसिदास श्रपराच श्रापनो, नंदलाल बिल जीने ॥ ( ° गी ५५, । 

ज्ञोग मथो जोग को वियोग नंदलाल कौ --उद्ववजी योगशाक् क 

रीति के हठयोग की शिक्ता देते द । गोपि यँ कहती दै करि योग कौ चरम श्रवस्या 
( समाधि ) मे जिस प्रकार जगत्‌ से नितान्त चित्त का निरोध होकर ध्येय म 
तदाकार इत्ति रहती है, वइ दशा श्रीनन्दलाल के वियोगं के कारण दम लोगो 
की खतः हो रही है। उनके वियोग मेंयोगका संयोग हो गया है; यथा- 
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योग को ग्रोराहनां हमें कटा कहत ऊषो ज्‌ देखें श्रा इहां कैसो दिन भरव | 


है । नैन भये योगी नित्य रहत दै वियोग श्र पलक कपाट मुदि ध्यान घरियू 
दै | रातो-दिन राधाङ्कष्ण-राधाङृष्ण रटि रहँ उन हीं को पाठ ध्यान सदा 
करियत ह । तापर ठमू कहो योग ल्व योग लेव श्रौर कहा योगी बिष लाय 
मरियत द ।।”' यह किती ने कहा है । 

श्रलङ्कार दतु ( प्रथम )--जोग भयो“? इसमे कारण दूप नन्दलाल 
का वियोग ही कायरूपर जोग का संयोजक है, यह साथ ही कहा गथा है| 


प्राथनां 
| १३६ | 


हनूमान ह कृपालु, लाडिल्े लखन लाल. 
६ भावते भरत कीजे सेवक सहाय जू। 
विनती करत दीन दवरो दयावनो सो, | 
विगरे ते अपह घुधारि लीजे भाय जू ॥ 
मेरी साहिविनी सदा सीस पर विलसति, | 
देवि ! क्यं न दास को देखाइयत पाय जू | ॥ 
खीभहू मे रीमवे की वानि, राम रीमतहैः 
| रमि हहे राम की दुहाई रघुराय ज्‌ ॥ 
प्रथ--हे भरीहनुमान्‌जी ! हे दुल श्रीलक्ष्मणजी ! हे प्यारे श्रीभरतजी ! 
ऊषा इकर धुः सेवक कौ सहायता कीजिये । यद दीन, दुर्बल श्रौर दया का 
पातर श्रा सज्से विनती करता दै, इसे यदि को$ भाव निग जाय तो श्राप 
६। सुधार लोज्यिगा । मेर स्वामिनी श्रीस्तीतताजी ( एवं भ्ीतुलसीजी ) | श्राप 
तो र सतर के ( एव प्रयु के) शिर पर ( श्राराध्यर्प में ) वियजमान्‌ रहती 
ह ।देदेवि! इस दास को पने चरण कयो नदीं दिखाती दँ १ स्वामी भ्रीरामजी 
कातो खभव हीरा क्ते उनके क्रोष में भी प्रषन्नता रहती हैः वे तो सद 
प्रसन्न ह रहते ह । ग्रतः, वे सुभः पर भी प्रसन्न दी होगे; य मेँ भीखुनाथजी 


क] शपथ करके कहता हूं ( श्राप हषा कर मेरे निमित्त प्रार्थना कर दं, जिससे 
मेरा उद्धार हे जाय ) 


--~ 23 


ल॒ 


॥ 


गे 


1 
| 
| 
| 
| 
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विशेष-!हनूमान हे कृपालु ˆ“ - इसी प्रकार विनयपत्रिका के श्रन्त मं 
मी इन्दी लोगो से प्रार्थना की गह हैः यथा--““"पवन सुवन; रिपुदवन, भस्त 
लाल, ललन दीन की | निज-निज श्रवस सुधि किये बलि जाउ, दाम्‌ प्रास 
पूजि खास खीन की 1) ( वि० २७८ ) इन्दीने वहो त्रपने-श्रपने कर्चव्य भी 
दिललाये दै; यथा-“मारति मन संचि भरत की लखि लखन कदी ३ | 
कलिकाल्ँ नाय नाप सो प्रतीति प्राति एक कंकर की निव्रदी हे ॥""' 
( वि० २७६ ) । 

(विनती करत दीन ˆ! --उपयुक्त वि० २७९ मे श्रागे इन सबने श्री 
रामजी से प्रार्थना कर ग्रन्थकार का कल्याण कराया रै । 

:सेरी साहिविनी सदा“. _ श्रीजानकीजी जीवे कौ पुरुषकार स्वरूपा 
द, इनकी कृपा होने पर ्रराजी शीघ्र श्रपनाते है, इससे श्रीरामनाम के पते 
तीता नाम की च्राराघना होती दै, यदी इनका स के शिर पर विसयाजना है, 
ग्रान पद्‌ मे खष्ट रूष से श्रीजानकीजी से दी प्राथना दै । 

द्मथवा, श्रीगोस्वापीजी का नाम (तुलसीदासः है; ञर्थात्‌ श्राप तुलसी क 
दास दै, इस श्रं से ठ॒लसी कौ सादिभिन) । वे सदा श्रीरापजौ के सभी 
तर्च हप ॐ शिर पर विराजमान रदती मी है; यथा--^श्रीपति धिर दलसी 
लयति...” ( दोहली ३९५ ); ये श्रीराम-बरलमा भी ई; यथा--“ग्रजह 
तुलसिका हरिं प्रि 1” ( मा चरर ); तुलो से जिस पदाथ का सम्बन्ध 
सये जाता दै, उ्तके भोक्ता श्रीपज) सेते है । इसीसे श्रौगोष्ाम ्रीतुलसीजी 
के चरण-दर्शन के उस्पुर दै कि श्रावका सम्वन पाकर नै मी श्रीसमजी का 
मोग्यलर पा जार्ज, वे यु त्रपना भोग्य स्प परिकर ( भक्त ) बना ले । 

(राभवल्लमा' होने से ठलसीज 5 जानकीजी से श्रभिन्न ई, इस दृष्ट से 
इनसे भी पुरुषास्तव के लिये प्रार्थना करनी युक्त दी है । 

'खीजहू मे रीमवे की वानि; यथा--“नि्बानदायक् क्रोध जकर 


. , भगति श्रवसि बस करी |? (मा० श्रर० २५); र्यात्‌ उनकी खी म भौ 


रीम्‌ का भाव रहता है । रवणादि का चच र न्ह सद्‌ा के लिये जन्म-मरण 

= द (=< 
से हुडा दिया है । एसा कृगतय स है। परीकते हं दै" भाव यहं 1 
त्रपको अ्रनुकरूल करने का बहुत ध्रव नहीं करना पडेगा । योडा दी संकेत स्प म 


१ 
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स्वामी श्रीरामजी मेरी सहायता कर दंगे । सहायता क्रिस प्रकार करं, यह श्माते ॐ 
छन्द मे प्रकट करते है । 


त्तगयंद्‌ सवेया [ १३७ ] 


बेष विरागको, राग भसे मन, माय ! कहौं सतिभाय हौं तोसो। 
तेरेही नाथको नामले वेचि हयँ पाती पामर प्राननि पोसो। 
एते बड़ श्रपराधी अधी कँ, तैं कहु, अंव ! की मेसो तूमोसो। ^ 
स्वाथ को परमारथ को, परिपूरन सो फिरि घाटिन हौं सो | 
ग्रथ -हे माता श्रीजानकीजी | भँ श्रापसे शुद्ध भाष से ( ठीक-टीक ) 
कहता हू कि यद्यपि मेरा वेषतो वैशग्य (वैरागि्यो) का है; परन्तु मेरा मन राग 
( विषयस्पृहा ) से भरा हृश्रा रहता है । श्रापके दही स्वामी श्रीयानजी का नाम्‌ 
ले-लेकर उसे वेच कर मेँ पापी च्षने प्राणों ( प्राणो की नियाम्य भृता शद्विर्यो 
का पोषण करता हँ । इतने च ग्रपराधो शरोर पापीकेलिये, हे माता) श्राप 
मुभ से यइ कदे रि तू मेरा हैः । उस, इतने होसे मेरे सार्थं श्रौर परमाय 
समी परे हो जार्यगे, किर मेरे प्रति किष प्रकार की कमी न रह जायगी । 
विशेष--'वेष विराग कोः इस वचन ते श्रीगोस्वामीजी ने त्रपते खषट 
शब्दं मे श्रपने को श्रीरामानन्दोय श्रीवेऽ्एब ( वेरागी ) कडा है। ङ 
लोग कते दं कि गोष्वामीनी स्मतं ये, उन्हे श्रो खोलकर यं देखना 
चाहिये । वि० ७६ मे वैष्णवीय पंचसार धारण कौ बात भौ कही है। ध्याग 
भरो मनः--माता ॐ समत च्रषने इस दोष को रखकर इससे रक्षणार्थं प्रार्थना 
प्रकट करते है | 

८ , ^ भ, 

१९ है। नाथ को नाम ले“ ्ीतारामः इस नाम का श्रथ "सीताज 
को रमानेवाले, श्रीसीताजी क सामीः यह होता है । म्सीताणमः वह नाम लेकर 
म॑ द्र्य एवं भिक्तानन श्रादि मोँगकर ग्रपन दन्यो का पोषण करता ह्र यथा-- 
“भगति-तरिराग-ज्ञान-साधन कहि वहु विधि डहकत लोग फिर । सिव-तर्ब॑त सल- 
भाम नाम तव वेचि नरक प्रद उदर भरो | ( वि १५१ ); स्वाथ-साधन के 
लद से नाम लेना नामका वचना है| प्रणो के द्वारा इरद्धियोकी चेशर्प 
होती ईं, इन्दि ऊ दारा विषय-सेवन करना प्रणो का पोषण करना ह । प्राणं 


#,. 
॥. 
| 
| 


# "दन्न 
॥ 
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के ग्रधीन इन्द्रियो की प्रदरत्ति जानकर छोन्दोग्योपनिषत्‌ म इद्दियो को भी प्राण 
संज्ञा से कडा ह। 

८एते बडे छपराधी अवी कं" 7 -्रापके स्वामी कानाम्‌ तेचने का 
द्रपचार करता दरः यद मे त्रपयघ करता दं | रके प्रथमे पाप दुःख, शिकार, 
जुश्ा श्रादि व्यसन, विपदा श्रौर रागरेष श्रादि भी रहते ह, एेसा श्रपरकोष 
से कहाहै। ग्रतः, उस घान्यसे इद्दियो को भोग दे रागन्द्रेप शरदि भी करता 
। ह, यह भाव श्त्रवी' पदमे दं। 

त मेरो-इस पद मेँ शरस्छागति का भाव है- छन्द १०६ में इसके 
प्रनाण लिखे गये द । श्रीजानकौजी से स्वीक्षत कराने का भाव यड क जीव 
स्वयं तो वाणी से कदता हैके न्रापकादह्रूः परन्तु यद छ्मपने हृदय को इस 
वचन के श्रनुसार स्थिर नदीं रख सकता । ग्रतः, इस स्थिति कोद करने के 
ल्लये उपाय स्वरूप इष्टदेव से इसकी याचना क्ता है । यदि वे श्रपनालंतो 
दिर यह निथिन्त दयो जाता दै; यथा--^तुत श्रपनाय्रो त जानि जत्र मन 
रि परिद्ै । जेदि सभाय तिषवनि लग्यो, तेहि सदन नाय सो नेद्‌ छि छल 
करिह ॥ सुत की प्रीति, प्रतीति मोत की, द व्यो डर डरिहै । श्रपनो सो वारयः 
स्वामी सो, चहं धि चातक व्यो एक टेक ते निं टरिहै॥ दरबिहै न ग्रति 
तरादरे, निदरे न जरि मरिद । हानि-लाभ दुल खल सतै समचित्त दित श्रनहितः 
कलि-कुचालि परिदरिहे ॥ प्रथु युन सुनि मन हरषि, नीर नयनन्दि टरिरै | 
तलसिदास भयो राम को त्रघवास प्रेम लवि आन्‌ उर्मेगि उर भरिदे ॥” (विग 


© 


२६८ ); इस परिस्थिति पर स्वार्थ-परमार्थं दोनों पृण दौ जाते ह | 
८ 
श्रीसीता घट का वणन 
कवित्त [ १९८ । ; 
जह्य वास्मीकि भ्ये व्याध ते खनाद्र्‌ साधुः 
मरा, मरा जपे सुनि सिख रिषि सात को। 
सीय को निवास लवङस. को जनम थल, 
तुलसी दछुंमत दोह ताप गरे गात की॥ 
बारिपुर दिगपुर बीच विलसति भूमिः 


+ ~ 


अंकित जो जानकी चरन जलजाति की । 
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विटप महीप सुरसरित समीप सोहै, 
6 सीतावट पेखत पुनीत होत पातकी ॥ 
श्रथ--जहां पर सप्तषिय। की शिक्त सुनकर मरा, मरा" ( इस प्रकार उलरै 
रामनाम ,) का जप करने पर श्रीवाल्पीकिजी साघु एवे सुनि्योमे श्रषहन १ 
जो स्थान श्रीसीताजी के रहने का श्रौर भौलव-कुशजी के जन्म कास्य | 
भातलसीदासजी कहते है जि जिस स्थानको छायाका स्पशंकरने पर मी ग 
तीनों ( देदिक, दैविक श्रौर भौतिक ताप नष्टो जाते है; वह भूमि वारि पुर 
प्रोर द्विगपुर इन दोनो आमो ॐ तीच म सुशोभित हे, जो श्रीजानकीजी ऊ 
चरण कमलो से चिह्भित है । वयँ पर वृत्तराज सीतावर श्रीगङ्गाजी के तट पर 
शोभायमान दे, उसके दर्शन से पापी पवि टो जाते हे। 
 _ विशेष-- ज्य वाल्मीकि भये" ` 7 श्रीवाल्मीिजी को कथा छन्द ८& 
म लिखी गई । वहीं मरा-मरा जपने पर व्या से वाल्मीकि मुनि होना लिखा 
गया हे। 
सीय को निवास" यह वही स्थल दै, जहोँ पर श्रीजानकोजी ने 
वाल्मीकिजी के यहाँ च्र॑त मे निवास क्रिया था। वहीं पर श्रीलवकुश का जन्म. 
स्थल हे । छन्द £ मे इसका प्रसंग लिला गया | 
वारिषुर दिगपुर बीच विलसति भूमि.” यह स्थल कद है-- 
(क ) श्रीबेजनाथजी लिखते द कि “काशी प्रयाग के बीच श्रीरंगाजी ॐ किनारे 
सीतामद्ी नामे प्रसिद्धहै।” (ख) प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी लिखते 
ह-- “यह स्थान रुसी से कुछ दूर पूवं 'मीटीः नामक स्टेशन के पा गंगात 
पर हे । दिगपुरः को अर (दीधः वा 'दिधउरः कहते है। वारिपुर का पता मु 
नदीं चला | 
उपयुक्त दीनजी के शब्दों से जान पडताहै क्रि उन्दने वद्यं जाकर 
पता लगाया है । पर केवल द्दिगपुरः का पता चलादहै। मूषी से भीरी २३ 
मिल काशी की श्रर है। 
कुछ लोगों का कहना है किं विहर में श्रीगंया तट पर श्रीवाह्मीक्गिजी का 
ग्राश्रम है। वदीं पर श्रीसीताजीने श्रत मे निवासत क्रिया था। श्रीवाह्मीकोय 
समायण के प्रसंगो से वह मी संगत है; क्योकि श्रीशचन्नजी मथुरा जाते समय 


॥ 
१५ 


~~ ~~~ 


वो ॐ किति जि 


कि = 
, , 2 


0) 
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उसी च्राश्रम पर ठदरे ये श्रौर श्रीजानकीजी को प्रणाम करके गये ये । १२ वषं 
पर मथुरा से लयते सपय भी वाल्मीकिश्रान्नम पर होकर दी श्रपोध्याजी श्राये 
ये | वय के मार्गम तो बद्र दी पडता दै । यदि वहो 'वारिपुर-दिगपुरः कौ भी 
स्थितिरो तो बद विशेष संगत दगा; अनन्यथा कल्पयेद्‌ मानना पडेगा । 

त्रत छर? ताप गरे गात कीः श्रोर “सीतात्रट पेलत पुनीत होत पातकी 
इन वाक्यो से उत स्यल का मादातम्य कदा गवा ह| श्रागे के छन्द मे वदां क 
उस (सीता बट की शोभा एवं उसका माहात्म्य कहते दै- 


[ १३६ । 
मरकत वरन परन, फल मानिक से; 
` क्लसै जटा जूट जनु रूख वेष हरु हे । 
सुषमा को देर, कै धौं सुकृत सुमेर कै धों 
संपदा सकल सुद-मंगल को घर हेः ॥। 
देत अभिमत जो समेत प्रीति सेइये, 
प्रतीति मानि तुलसी विचारि काको थरं हे! 
सुरसरि निकट सोदावनी अवनि सोहे, 
राम रबनी को वट कलि कामतरः दे ॥ 
्र्थ-( उस सीतावट के ) पत्ते मरकत मणि ऊ समान (नील वणं) शरोर 
कल माणिक के समान ( लालवं ) तथा उसके जया समूह सुशोभित है, रेसी 
शोभा ह मानो उस ब्त के वेष म सल्ञात्‌ शिवजी ही ३। वह उत्त महाशोभा 
का मानो देर है, श्रथवा पुण्य का घुमे (पर्वत) ह, श्रथवा, संपत्ति शरीर सम्पूण 
त्रनन्द मंगल्त का घर हे । श्रीतलसीदासजी कहते है कि यदि एेसा विचार कर 
कि श्वह किसका स्थान है; श्र्थात्‌ शरीजानकीजी का निवास-स्थान है, इसका 
विश्वास मान कर प्रीतिपूवक सेवन किया जाय तो यह ब्रत्त सारी कामना देता 
द । श्रीगंगाजी के निकट ( शरीसीतामदी संज्ञक स्थान की ) सुहावनी भूमि पर 


चकत सुशोभित है, श्रीरान-वह्लमा का भद चर च कलियुग मे कस्म क 


समान दै। 
विशेष-“मरकत बरन परत ` ` १, यथा-५नील सधन प्लव फल लाला । 


५१२ कवितावली | 
निरची दिप्रि ~ 
( मा० श्र° २३६) | 
करता हे, पुरु के पृ । 


श्रविरल छह सुखद सत्र काला ॥ मानहू तिमिरत्रस्नमय रासी | 
सकेलि सुषमा-सी ॥ बट छाया वेदिका बनाई |` * " 
संखमा को ठेर "दर्शन से चित श्राकर्ित 

रूप मं सम्पत्ति एवं मुद्‌-मंगल प्रदान करता हे । | 

काल कामतर है'--इस कलियुग मे मी यहं कामनाए पूणं करता ही है। 

सुषमा को टेर शोभा के नव श्रज्ग होते है; यथा---“युति लाव 
स्वरूप सोई, सुंदरता रमणीय । कान्ति धुर पडता बहुर्‌, सुकुमारता गनीय ॥1 >), 
स्प इत को सोभा में ये सवर श्रङ्ग पूणं हैदर नवीन दल मं चन्द्रमा कनी | 
युति हं । वरोदो क शिरोभागों मे मोती ॐ पानी की-सौ भलक लावरयता है| | 
षिना मूषण के दही भृषित-सा दे पडता दै, यह इसमे स्वरूपता है । इसके कव । 

भङ्गं यथायोग्ध बने है, यह इतमे वुन्दरता हे। देते हए मी मानों देखा ही 

नी यह भाव प्रकट करनेवाली इसमे रमणीयता हे । इसके नवीन श्रस्ण दलो ` 
म सोने कौ-सी ज्योति (कान्ति) है । इसके देलने मेँ तृप्ति नहीं होती, यह इसे 
माधुरी है। नवीन श्ररुण दलो मे मृदुता है ! बरोह के शिरोभागों मे सुकुमारता दै। 
| १४० | ॥ 
देवधुनि पास, मुनिवाकस्ष, श्री निवास जहो ं 
प्कृतहु वटवूट वसत | 


पुरारि दहे। 
जोग जप जाग क विराग कैं पुनीत पीठ, 


रागिन्ह पै सीठि, डीठि बाहरी निह्‌रि है ॥ 
आयसु' आदेस' वानू' भलो-भमलो' (माव-सिद्धः 

ठलसी विचारि जोगी कहत ॒पुक्ारि 
तो कामतर त अधिक, 


01 ॥ 


सियवट सेये करतल पफल चारि हेँ॥ | 
शब्दाथ-देवधघुनि = देवनदी, गंगाजी | वूट=ब्रत्त । पीठस्थान । सीठ= + ` 
नौरस । डीठि=्टि | 


; फिर यह वट 
दक्ष सो श्रीगङ्गजी क समीप हे, इसके 


ग्रथ-साधारण वटदृत्त में भी श्रीशिवजी निवास करते है | 
समीप सुनिये (वाल्मीकि श्रादि) का निवास । 
। 
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या श्रोर जहौ पर श्री (सीता) जी का निवास-स्यान या | यह स्थान योग, जप 
ग्रोर यज्ञ करने के लिये तथा वैराग्य-साघन करने के लिये पवित्र स्थान हे; 
किन्तु रागी (विषयी) लोगो के लिये जो इसे बाहरी दष्टि से देखने वाले द-यह 
नीरस जान पड़ता है । श्रीतुलसीद्‌ासजी कहते है किं यदो के लोग विचारपू्ंक 
्रायसुः शत्रादेशः "वान |' 'मलो-मल्लोः “भाव-सिद्धः शरोर ध्योगी ! श्रादि शिष्ट 
शब्दो को पुकार कर ( सुक्ताकंठ से ) कते है ( भाव यह कि वहो त्र भो सभ्य 
सजनो का ही निवास है ) | यह वय्ब्रक्त श्रीरामजी के भक्तौ के लिये तो कल्प- 
वर्तसे भी श्रधिक दै । क्योकि इस श्रीसीतावट का सेवन करने से श्रथ, घमं, 
काम श्नोर मोक्ञ दयेली मे प्रास्त ॐ समान त्रस्यन्त सुलभ हो जाते द । 
विशेष--श्राकरत हू वट वृूट वसत पुरारि हे जेसे पीपल बासुदेव 
(विषु) रूप, पाकरि ब्रह्माजी का स्वरूप श्रौर श्राम काम का स्वरूप है, वैसे वट- 
वर्त श्रीशिवजी का स्वरूप दै । यथा--“श्रश्वत्यः सर्व्त्ताणाम्‌?' (गीता १०।२६); 
तथा- -“लसै जया जूट मानो रूख वेष दस है ।” (छन्द १२३९); प्था--“^तेदि 
गिरि पर बट तियप विसाला। नित नूतन बुन्द्र सन काला || तरिजिघ समीर 
; सुसीतलि द्याया  सिव-विध्रामत्रिप शति गाया ॥'2 ( मा० बा० १०५ ) । एवं 
देखि रसाल विय बर साखा । तेद पर चदयो मदन मन माखा ॥'' (सा० बा° 
८६ ) | जोग जप याग को विराग को पुनीत पीठ"; क्योकि वहां ग॑गाजी का तर 
शरोर सिद मुनियो का स्थान है श्रौर श्रीजानकोजी का स्थान या। 

'रागिन्ह्‌ पै सीटि' ` "वह स्यल श्रीजानकीजी का है, उनका स्मरण 
करने से खतः वैसम्य प्राप हो जाता है; यया--“सुमिरत समहि तजि जन, तृन 
सम्‌ तिषय िल्लास । राम प्रिया जग जननि सिय, कहु न श्राचर्ज तु ॥ 
(मा० श्र १४०); इससे वहां योग, जप, यज्ञ एवं वैराग्य ही कौ वृ्तियँ उदीप 
होती ई । रागियो की प्रकृति के विश्द्र होने से बहौ उन्द नीरसता दी प्रतीत होगी । 
कलहा ही है; यथा--^्या निशा सवभूतानां तस्या जागर्ति संयमी | यस्यां जाग्रति 

सभूतानि सा निशा पश्यतो सुने: ।॥'' ( गीता २।६६ )। 

रास भगतन को...” भ्रीराम भक्तौ कौ पुरुषकार स्पा होकर श्रीजानकौ 
जी उन्हं सहज मे दी श्रपनी प्राति रूपी मोच मी देती दै, कल्पशृ्त मे यह प्रभाव 
नरी हे । 


| 

त्रलङ्कार - प्रथम श्रौर द्वितीय चरणो मे कई साधन मिलकर योगज ¢ 
श्रादि सद्गुणो के श्रंग है, इससे यदां (समुचय ्रलंकार का दूसरा भेद रै श्रर | 
चोथे चरण मे उपमान कल्यदरत्त से उपमेय सीतावर में श्रधिकता करी गरईैदै 


१ 


इ ससे 9्यतिरेकः श्रलंकार है | | 
श्रीवित्रहूट का वणंन | 
| १४१ | | 
जहां वन पावनो, सोहावनो विहंग - मृग. + 4 
देखि अति लागत अनंद खेत-ूःट-सो। 
सीताराम - लखन - निवास, वास मुनिन को, 
सिद्ध - साधु - साधक सवे विवेकनवूट सो ॥ 
भरना रत कारि सीतल पुनीत वारि, 
मंदाकिनि मंजुल महेस जटाजूट सो। 
तुलसी जो राम सो सनेह संचो चाहिये, 
१) सेये सनेह सों विचित्र चित्रकूट सो ॥ 
शब्दाथ--खेतलूटसो=~खेत के भाग (ड्कडे) के समान श्र्न्त ५1 
हरा भरा। 4 
ग्रथ-- जहां वन पवित्र दै श्रौर पक्ची-पशु बडे शोभायमान रहै; जिसे देख 
कर्‌ श्रत्यन्त श्रानन्द्‌ होता है क्योकि वह भ्रीविच्रवूट तेत्र का विभाग (उपजाऊ) 
खेत-विभाग के समान है। वहाँ पर भ्री्तोताजी, श्रीरामजी श्रौर श्रीलक्ष्मणजी 
का [नित्य निवास है तया सुनि्यो ( च्रतरिवाह्मीकि श्रादि ) का निवास है । वद 
के तिद्ध, साघु श्रोर साधक समी विवेकमय वृत के समान उस क्ेत्रसे व्रद्ि 
पाते है। वदं के सन्त फते शीतल ग्रौर पवित्र जल भते रहते द श्रर 
भीशिवजी के जटामंडल से निकली हुदै सुन्दर मन्दा्जिनी प्रवादित रहती ३ै। 
भीवलसीदासजी कदते दै कि यदि श्रीरामजी से सच्चा स्नेह चाईते हो तो सेह 
पूवक इस विचित्र चित्रकूट का सेवन करो । ~+ 
विशेष-“जहो बन पावनो "?; यथा-“चि्रकरूट-गिरि करहु निवास्‌। 
“ “सैल सुहावन कानन चारू | करि. दरिमृग-वरि्हैग विदहारू | ८ मा० श्र 
१३१ ); देखि श्रति लागत श्रनंदः; यथा- “देखत चिच्करूट वन मन श्रति 
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होत हृलास । सीताराम लखन भियः तापस-दन्द्‌-निवासर | सरित सोदावनिं 
पावनि, पाप-दरनि पय नाम । सिद्ध-साधु-षुर-तेवित देति सकल मन काम्‌ । ह 
( गी° त्र° ४७ ); इत्यादि । 

'सीतराम-लखन निवास, वास मुनिन को; यथा--““चिघकूट सर 
दिनि वतत, प्रभु सिय लखन सेत । रामनाम जप जागिकदि, तुलसी श्रमिमत 
देत ॥ (दोदावलो ४); ^ग्रत्रि ग्रादि मुनिवर बहू बसदहीं 12 (माशश्र° १३१)। 

'विद्ध-साघु.साधक सत्री विवेक वृट सोः -- ऊपर श्रीनित्रकूटः को खेत ` 
सूट सो! कदा गया है, यदँ दिलाया गया क्रि उस उपजाऊ खेत म इन सिद्ध 
च्रादि का विवेक-्ाघन बहुत शीघ्र उपजता टै, जसे उपजाऊ खेत में ब्रत्त बद़ता 
टै; यथा--““साधक सुषयिक. वड़े भाग पाइ ] पावत श्रनेक श्रभिमत ग्रघाई ॥ 
रस एक, रहित-गुन-कमंकाल । स्यि राम लखन पालक इषाल |} ( वि° 
२३ ); तथा--^राप नान जप जाग कर्त नित, मञ्जत पय पावन्‌ पीवत जल । 
करिह राप भावतो मन को, सुल साधन श्नयास्त मदाफल ॥ कामद्‌ म कामता 
कलपतस सो जुग-जुग जागत जगती तल । तुलसी तोहि पिसेषि वूमिये एक 
प्रतीति, प्रीति, एकै बल ॥” ( वि° २४१ । 


८मरना भरत भारि"; यथा--^ करना मरदि सुघासम बारो ।'' (मा० 
त्र० २४८); धमदाकिनिदहिं मिलत प्ता भरि-मरि भरि-भरि जल श्रद्धे । 
तलसी सकल सुकृत सुल लागे तानो राम-मगति के प 11" (मी°च्र० ५०); 


"नदी पुनीत पुरान जलानी । श्रत्रि प्रिया निज तप बल प्रान्‌ ॥ सुरसरि षार 
[ॐ म॑दाकिनि ] जो सब्र पातकपोतक डाकिनि ॥* ( मा० त्र° १३१ )। 

(तुलसी जो राम सो सतेह संचो `"; यथा--^^तुलसी ओ (रम 
चदिय प्रेम । सेहय गिरि करि निरपाचि नेम ॥” (वि° २३); तथा-- १ 
चित्रकूयस्य नरः श्ङ्ध[रथवे ते । कल्याणानि समाचत्त न्‌ मोदे कुरुते मनः ॥ 
( बाह्मी ° २।५४।९. )। 

0२) 
मोह-बन कलिमल - पल्‌ ˆ पीन जानि ।जय्‌? < 
साधु - गाय - विप्रन के भय को नवाह । 
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दीन्दीं दै रजाई राम, पाई सौ सहाई लालः 
लखन समथं बीर हेरि -दैरि मारिहै || 
म॑दाकिनि मंजुल कमान असि, बान जहों 
वारिधार धीर धरि सुकर सुधारिहै। 
चिचक्रूट अरचल-ऋअहेरी वेठो घात मानो, 
, पातक के व्रात घोर सावज संवारिहै॥ 
शन्दाथं- पल = मां । व्रात=समूह । सावज = जंगली जानवर | 
ग्रथ॑--मोद रूपी वन म कलि कल्मष रूपी मांस से मोटे पाप के समूह स्प 
हिल जीवो का संहार करने के लिये हदय से जानकर श्रीरधुनाथजी ने श्रा 
दी । श्रीरामजी की श्राज्ञा पाकर श्रोर समथ वीर श्रीलखन लाल की सहायता 
प्राप्त कर श्रचल-शिकारी हो प्रीचित्रकूट-श्रचल ( पदा ) उनको ताक मे वैठे 
हुए ह । ये उन द्वद-दरदकर मारगे । इस प्रकार ये साधुश्रो, गायों श्रोर ब्रह्मणो 
के भयका निवारण करगे | उनके लिये ये मन्दाकरिनि रेस नदी रूपी बुन्दर 
घनुप श्रौर्‌ उसके जल की धार रूपी बाणो को श्रपने करकमलों से वेवूरवक 
धारण करगे, इस प्रकार उन पाप रूपी हिल जवो का संहार करेगे । 
५ विशेष--मंदाकिनि म॑जुल -- चित्रकूट अचल अहर"; यथा-- 
ललन दाल पय उतर्‌ करारा । चहृदिसि फिरेड धनुप्र जिमि नारा ॥| नदी पनच 

पर्छम द्म दाना । सकल कलुष कलि साउज नाना | चित्रकूटः जनु श्रचल् 
्रहेरी । चुकद न घात मार म॒टभेरी ॥'' (मा० त्र० १३२); इस रूपक से 
यहीं के स्क के बुलु त्रवशिष्ट द्रंश समभ्मेंश्रा जार्यगे | 

इस छन्द मं ङु वाक्यो के देर-फेर कर श्रन्थ करके श्र्थ की संगति 
करनी पड़ी हे | 

प्रलङ्कार-- रूपकं | 


प्‌  मत्तगयंद्‌ सवया [ १४३ ` 
ला।ग दवारि पहार टही टहकी कपि लंक जथा खरखोकी । 
चार चुवा चह चर चले, लपदै मःपटै सो तमीचर तौकी ॥ 
क्वाकहि जाति महा सुषमा, उपमा तकर ताकत हे कवि कोकौ । 
भानो लसी तुलसी हनुमान हिए जग जीते जराय की चौकी ॥ 
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शब्दार्थ दवारि = दावानल, वनायि 1 टदी=जोड़ तोड़ । हक = पिघल 
नली । खर-लौकी -तृण को खानेवाली श्राग । चुवा ( चौवा ) = चौपायाः मग 
रादि चौपाये । तकी तो ककर, तपकर, प्रच से पकर । कौ कौ ( कव की )= 
बहत ब्रिलम्ब से । जयाय की चोकी=जङऊ चोकी । 

खर्थ--[ एक समय श्रीगोष्वामीजी के समय म श्रीचिच्रक्ट हनुमान धारा म 
दावासि लगी हुई थी, उस दृश्य का इस छन्द मं वणन ई-- ] पहाड़ मे ओड- 
तोड़ की दावाभनि लगी हई दे; जञेते लंका मे श्राग लगने पर हनुमान्‌नी के दारा 
लंका पिघल कर जली यी । सुन्दर चोपाये चायो त्रोर तापसे तप कर इस प्रकार 
भगे जति है, जिस प्रकार लङ्का मे भपटती हुई राग की लप से तप कर राक्षस 
भगे ये । पाड की यह मदान्‌ शोभा कैसे कटी जा सकती दै १ उसकी उपमा 
विचारता द्रा कवि ( वलसौदास » बहुत विलम्ब से ताकता रह गया दहै ( परन्तु 
योग्य उपमा नदं मिलती )। श्रीतलसीदासजी कते ई कि एेसा जान पडता है 
मान संसार भर का विजय करने पर ( श्रीरामजी की श्रोरसे दी हर ) जड़ाऊ 
पदिक ( तमगा-पुरुषकार रूप ) ्रीहनुमान्‌जी के हृदय पर शोमित हे । 

विशेष श्रीचित्रकूट मेँ श्रीदयुमान्‌ घारा पहाड़ मे ्र्चाूप में श्रीदजुमान्‌नो 
करा विशाल विग्रह विराजमान हे। वहाँ प्रायः चैत-वैशाख म दावाग्नि लगती 
टै । तच श्रीदनुमान्‌जी के सामने नीचे की श्रोर तीन। श्रोर से जलती हुई लप 
तरचन्द्राकार रात मे विशेष शोमा देती है । वौ रेरा जान पडता दै, मारना 
दनुमान्‌जी सेने का पदक पहने हुए दै। 

उसी की उस्परे्ा करते हुएः ग्रन्थकार कहते है कि श्रीदनुमानजी ने लङ्क- 
विजय के साय दुष्ट दलो ते विजय पाया या। किर भ्रीग्रवघ ्राने पर श्रीसम- 
राञ्य होने पर वरिष महि परि मयूषन्द 2 श्रादि की व्यवस्था करा इन्दोने 
सजनो को मी श्र्यन्त सुखी कर वश से कर लिया ३, -इस प्रकार जव सारे 
संसार को जीता दे, तवर श्राप को श्रीराभजी ने यह पदक पुरुषकार सूप मं दिया 
९ है, एेसा जान पड़ता दे । श्रलंकार उत्प्रे । 

प्रयाग-पादहास्स्य 
देव क श्पनी-्षपना अवलोकन तीरथराज चलो रे। 
देखि मिटे अपराध अगाध निमञ्जत साधु-समाज भलो रे \ 


क 
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सो सितासित को मिलिबो, तुलसी हलसं दय हेरि हलोरे । 


भ 


मानो हरे ठन चारु चरे बगरे सरधेन के धोल कलोरे ॥ 

शब्दाथं--वगरे = फले हुए । घोल = श्वेत, सफेद । कलोरे = सद्युड़े । 

= देवता परस्पर कदते दै कि तोथराज प्रयाग के दशन करने चलो | 
उनके दरशन से बहे-बडे पाप नष्ट हो जाते ई। वो अच्छे-ग्रच्छ साधुर क 
समुह स्नान करते द । वहाँ पर श्वेत जल वाली श्रीगङ्गाजी शरोर श्याम जल 
बाली श्रीयसुनाजी का संगम श्रत्यन्त शोभा देता हे, श्रोतलसीदासजी कहते ई 
कि वहो की तरंगावली देख कर मेरा हृदय उल्लसित होता टे, ठेसा जान पड़ता 
है, मानो इधर-उधर पले दए कामवेनु के श्वेत वणं सुन्दर वद्डे ( श्रीगङ्गाजी 
तरंगे ) दरे-हरे वृणो को ( श्रीयष्ुनाजी कौ तरं गों को) चर रहे ह। 

विशेष- षदेव करै. श्रीतीर्थराज प्रयाग भूमि पर दै, इनकी मा 
पर देवगण स्वर्गं से मुग्ध दो जाते है, दशनाथ लालायित दते ह । 

"देखि मिटे चपराधः "स्व के श्रगाघ श्रपराघ पचातेपचाते यि 
प्रयाग मे मल्लिनता श्रा जायगी तो उनकी शुद्धि केसे होगी १ इसका समाधान 
साथ ही किया गया रै--"निमञ्जत साधु-समाज मलो रे।'; यथा-“साघवो 
न्यासिनः शान्ता ब्रहनष्ठा लोकपावनाः । दरन्व्यघं तेऽङ्गसङ्ग।त्‌ तेष्वास्ते ह्यघभि- 
दरिः | ( भाग० ९।६।६ ); ग्रर्थात्‌ श्रीभगीरथ महाराज ने श्रीगङ्गाजी से कदा 
है-दे माता | सारे संसार को पवित्र करने वाले, विषय-त्यागी, शान्त स्वरूप 
त्रोर ब्रह्मनिष्ठ साधु गण श्राकर ्रापके जल मे स्नान करेगे तो उनके श्रंगसंग 
से श्रापके सारे पाप नष्ट हो जागे; क्योकि उनके हृदय मेँ समस्त-पाप-नाशकं 
श्रीहरि निवास करते द । श्रीयुधिष्ठिरजी ने विदुरजी से कदा हे; यया--^भव- 
दिवा भागवतास्तीर्थीभूताः स्वयं प्रभो । तीर्था कुर्वन्ति तीर्यानि स्वान्तस्थेन गदा- 
ता ॥'' ( भाग० १।१३।१० ); हे प्रभो | श्रापके समान हरिभक्त स्वयं तीथं 
रूप है ( पापियों क पापो से मलिन हुए ) तीर्थाको श्राप लोग ग्रपने हृदय र्म 
स्थित भीगदाघारी भगवान्‌ के प्रमावसे पुनः तीर्थस् प्रदान कर देते ॥ 
भरचताश्र ने भगवान्‌ से कहा है; यथा-(^तेषां विचरतां पद्धयां तीयानां पावने. 
च्छवा । भीतस्य कं न रोचेत तावकानां समागमः ॥।*› ( माग० ४।३१।२५ # 


| 








~ 
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्र्थात्‌ श्रापके भक्त तीर्थो को पवित्र करते केल्ियेदी भमि पर विचरण करते 
है, उनका समागम संसा< भय से भीत पुरुष को कैसे प्रिय नदीं दोगा १ 

“सोद सितासितः" "मानो हरे" )_ च्रिवेणी-संगम मे श्रीयपरुनाजी की 
ट्रे रंग की लदरं श्रीगङ्ञाजी की शेत लदरो म लान हो जाती द । इसको श्रनु- 
पय शोभा है; यया--“स्रिधि प्षितासित नीर नहाने । दिये दान मदिषुर सन- 
नाने | देखत स्यामल-चवल दिलोरे । पुलक्र सरीर भरत कर जोरे ॥'' ( मा 
श्र° २०३); (चवर जमुन चरु गंग तरगा| देवि दाहि दुल दारिद भंगा ॥" 
( मा० त्र १०४) | श्रोगोस्वामीज इस शोभा पर मुग्ध दै, इससे विचारपूवक 
उत्तम उपेता करते है--लदरे श्रीगंगाजी कौ श्वेत है, वे कामधेनु के हदो 
के समान ई । हदरी-हरी घासं चरने सेवे प्रसन्न ह । श्रतः सारी कामनार्थं पूणं 
करते दै। यमुनाजी की दरी-दरी लहर ्रा्गगाजी की धवल लदशे मे लीन दो 
जाती द, यदी उनका चरा जाना ह । प्रयाग सकलाम्‌ द दी, उनकी लदरे 
भ दशकं के मनोरथ पूं करती ई । श्रीयमुनाजी सुकमं रूपा दै, उनका भक्ति 
लपिणी गंगाजी मे मिलना (पयंवस्ान होना) योग्य दी द; यथा-५राम भगति जह 
तुरसरि धारा | "करम कथा रविनंदिनि बरनी | ( मा० बा° १)। 

त्रलं॑कार--उगप्प्र्ञा | 


श्रीगंगा-माहार्म्य 

देव नदी कँ जो जन जानि किये मनसा, कुल कोटि उधार । . 

देखि चले फगरे सुर नारि, घुरेख वनाई विमान संवार ॥ 

पूजा को साज विरंचि रचे तलसी, जे महातम जाननिहारे । 

त्रोक की नींव परी हरिलोक विलोकत गंग तरंग तिहारे ॥ 

र्थ जिस मनुष्य ने श्रीगंगाजो का स्नान करने के लिये मन मे विचार 
मात्र कर लिया, उसी समय उसक्‌। करोड़ पीदिये। का उद्धार हो गया (रसा सम्‌- 
मना चादिये ) । उसको स्नानार्थं चलता देख कर, (उसको वरण करने क लिये) 
देवाङ्खनार्पे श्रापस में भगडने लगती द । देवराज इन्द्र उसके लिये विमान बना- 


" कर सजाने लगते है ( व्योकि श्रचिरादि मागं से परघाम जनमे च्रपने लोक में 
इन्द्र जीव को विपान म चदा कर ले चलते दै, इनदर के पीछे जीव ब्रह्माजी ॐ 


लोकं होकर जाता. है, इसमे रागे ब्रह्माजी भौ कदे जति ३ै)। ्रीगङ्ग[जी के 


` अः 
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माहात्म्य जानने वाले श्रीब्रह्माजी इस जीव कौ पूजा करने की सामग्री एकव करन 
लगते हँ । भीतलसीदासजी कहते है कि हे श्ीगङ्गाजी ! वहार तरगों क दशु 
हेते ही विष्णु लोक मे (उस दशक के लिये) घर की नीव पड़ जाती है ( तो पै 
कर स्नान कर लेने का माहात्म्य कैसे कडा जाय १) | ४; 

विशेष- देवनदी कह ˆ` `"- इस चरण मे मन के संकल्प मात्र का फल 
कहा गया है | 

"देखि चले" ` "दस्मं करमेन्दिय चरण से चला, यदि सकामता से चलता 
हेतो दमे स्वगं के सुख तक की प्रापि होती है, इससे इसको वरण करने के लिये 
देवाङ्गनाएं मगढड़ती है । यदि यद निष्काम भाव से चलता दै तो दरि-चरण प्रसूता 
भरीगंगाजी की भक्ति के प्रभाव से यह परधामकी यात्रा का श्रधिकारी हो जाता 
ह, इते उस माग के श्रत के इद्र श्रौर व्रह्मा इसकी पूजा कर इसे ्रपने-ग्रपे 


लोकों की यात्न। कराने की व्यवस्था करने लगते है । उस मागं को ग्रचिरादि 


माग कःते ई, उसके द्वादश मागं देव दै, यथा- भ्र्चिरदः सितः पत्त उत्तरा. 
यणएवत्सरो । मरुद्रषीन्दवो वरिचयुद्ररणोन्रचतमु"्वाः । एते द्वादश धीराणां परधामा- 
तिवाहकाः । वैडुरऽप्रापिकाविदुद्ररणादेस्तरनिवर्तका; ॥ ग्र्थात्‌ श्नमि, दिन, 
अक प्तः उत्तरायण, संवत्सर, वायु, सूयं, चन्द्रमा, विद्युत, वर्ण, इन्द्र ग्र 
बरहमा-ये दवादश मार्गाभिमानी देवता इते परधामल्ञे जाते ह। इनका विशेष 
विचार ब्रह्मसूत्र श्र ° ४ ङ्गिया गया हे। इनमे ग्यारह इन्द्र श्रौर बारहवा 
ब्रह्माजी पडते ह । श्रषने लोक की सीमा पर हीये श्राकर्‌ इस मुक्तात्मा की पूजा 
करके इसे लेते दै श्रौर विमान पर ्रपने लोक का माम गमन कराते ह। उसी 
लक्ष्य से यहं इन्द्र का विमान सजनां श्रौर ब्रह्माजी का पूजा कौ सामग्री इक 
करना कदा गया हे । वस्तुतः दोनों ही दोनों ( पूजा श्रोर विमान » की व्ववस्थाँ 
करते हँ | 

ओक की नींव” गंगा-दर्शन करते ही वैकुरठ मे इसके धर की नीव 
पड़ जातौ है; क्योकि बस, यो ही दिनो म यह वैकुण्ठ जायगा तो जिससे मदल 
सम्पन्न रदे, श्र्थात्‌ इसकी परषाम-परातति निश्चित हो जाती हे | 

जे महातम जाननि हारे" श्रीगंभाजी का माहारम्य ब्रह्माजी जानते. है 
यया-- ुनाति कीतिता पापं ट्ट भद्र प्रयच्छति । च्रवगाढ़ा च पीता च पुनात्या- 


* 
अः -- => 
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नि 
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क्समं कुलम्‌ 1] यावदियं मनुष्यस्य गङ्गाः स्पृशते जलम्‌] तावर पुरुषो राज- 
नर्मलोके महीयते ॥ यथा पुर्यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च 1 उपास्य पुख्यं 
लब्ध्वा च भवत्यमरलोकभाक्‌ ॥ न गङ्गा सदशं तीर्थं न देवः केशवासरम्‌ । व्राह्य- 
शेभ्यः परं नास्ति एवमाह पितामहः ॥ चत १ महाराज स देशस्तत्तपोवनम्‌ । 
सिद्धिं च तञ्जेयं गङ्गातीरसमाधितम्‌ "° (महा० बन० ८५६४-८); त्र्थात्‌ 
श्रीगंगाजी कीर्दनदीसेपापौकानाश करती ई, दशन दही से कल्याण सम्पादन 
करती ह । स्नान करने श्रौर जल पनि से सात कुल तक को पवित्र करती स 
हे राजन्‌ ! पुष की डडी ज्र तक गंगाजी ॐ जल मे रहती दै, त तक वह स्वगं 
म रहता है । पवित्र तीर्थो त्रोर देवालया मे जाने से जो पुण्य होता दं न्रोर उससे 
जो स्म मिलता दै, वद उतना चिर-स्यायौ नर होता, जितना गंगा-स्नान करने 
से रोता है| श्रीगंगाजी के समान तीर्थ, विष्ु ॐ सपान देवता शरोर ब्राह्मण के 
समान पूज्य दूसरा नदीं हे । एता ्रह्माजी ने कदा दै । हे महारज | जहौ गंगा 


` जी ई, वह देश तपोवन द । उसे ही सिद्धि चेत्र भी जानना चाद्ये; जो देश 


गंमाजी के तट पर हे । 

तथा--“वाङपनः कर्मञेगरस्तः पपैरपि पुमानिह । वीचय गंगा भवेत्पूतो श्रत्र 
मे नास्ति संशयः ॥ सप्तावरान्‌ सप्तपरान्‌ पितृस्तम्थश्च ये परे । पु्मा्तारयते गंगा 
वीद्य स्पृष्राऽवगाह्य च । ्रताऽभिलषिता पीता स्था दशवगादिता । रगा तारयते 
णामुभो वंशौ विशेषतः ॥ दृशं नास्छशंनासानात्तया गंगेति कीतनात्‌ । पुनाव्य- 
पुर्यान्पुरषाञ्छतशोऽय सहल राः । › ( मदा० श्रनु° २६।६१-६४ ); इत्यादि । 

[ १४६ । 

रह्म जो व्यापक वेद्‌ कटै, गम नाहीं गिरा गुन ज्ञान गुनी को 1 

जो करता, भरता, हर्ता; सुरसाहिब, साहिब दीन-दुनी को ॥ 

सोई भयो द्रव रूप सही, जौ ह नाथ विरंचि मेख मुनी को । 

मानि प्रतीति सदा तुलसी जल काहे न सेवत देवधुनी को ॥ 

श्रथ जिक्र परत्रह्म परमास्मा को वेद स्व्यापी कते दै, जिसके गुण 
ननोर ज्ञान की याई सरस्वती श्रोर गुणौ लोग भी नहीं पा सकते । जो कसार की 
उस्पत्ति करनेवाला, पालन करनेवाला शरोर प्रलय करनेवाला है; जो देवतान्र। का 
स्वामी श्रौर दीन-दुनि्ँ का स्वामी है । जो ब्रह्माजी, शिवजी छरीर सुनिये का 
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स्वामी हेः* ठीक वही परमात्मा जल सूप हुश्रा है| भरी॒लसीदासजी कहते ३७ 
य विश्वास मानकर नित्य श्रीगंगाजी के जल का सेवन क्यों नही करते हो १ 

विशेष--श्रह्म जो व्यापक ` सोई भयो द्रव रूप“ ^; यथा--"करह 
परनाम नगर नर नारी । मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ (मा० श्र १६६ ) | 
गम नाहीं गिरा... यथा--^ज्ञान गिरा गोतीत श्रज, माया-मन-गुन पार्‌ | 
सोई सचिदानंद्‌ धन, कर नर चरित उदार | । (मा०उ० २५); प्राम सरूप 
ठश्दार, बचन श्रगोचर बुद्धि पर ।'” (मा०श्र° १२६ ) | 

जो करता, भरता, हरता? यथा-^तासु भजन कीनिय तहं भरता | जो 
करता पालक सहतां ॥* (मा०्लं०६); “उतपति पालन प्रलय समीहा | 
( मा० लं° १४) । प्तादिव दीन-दुनी को" "दीनः पद प्ररजीकाहै, इसका 
प्रथं मतः, मजहवः होता है | मत कां श्रथ परलोक.सुख-साघन होता दै । त्रत 
दुनियां (लोक) शरोर परलोक दोनों का स्वामी (व्यवस्थापक) जो परमात्मा है । 

सोइ भयो" ` "- यदो ब्रह्मा श्रौर शिव का नाम हे, पर च्रिदेवों में विष्णु 
का नदीं हे | श्रतः, यहाँ परमात्मा विष्णु ( व्यापक श्रीरामजी ) ही व्रह्म रूप एवं 
गंगाजल सूप ह, एसा कहा गया है | ऊपर त्रह्ममय वारिः कटा गघाहै। 


भगवान्‌ का शरोर सचचिदानन्द्‌ रूप है । श्रतः, उनके नख से उन्न जल्ल भी ` 1 


ब्रह्म रूप हौ है । यथा-- “ष्वातुः कमरडलुजलं तदुसक्रमस्य पादावनेजनपविच्रतया 
नरेन्र । स्वुन्यभून्नभसि सा पतती निमाष्टि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीरिः ॥ 
( भाग° ८।२१।४ ); श्रर्थात्‌ वहं व्रह्माजी क कमंडलु का जल- जिससे ब्रह्माजी 
ने श्रीवामन भगवान्‌ के चरण को स्नान कराया था--दरि चरण के सशंपे 
परम परविनर होकर स्वगं की नदी त्राकाशगंगा हो गया, वह गंगाजल श्रव तक 
हरि क) पवित्र कीतिं ॐ समान शकाश से भमि पर गिर कर त्रिभुवन को पवित्र 
कर रहा है | - 


| १४७ | 
वारि तिहारो निहारि, मुरारि भये परसे पद्‌ पाप लहो गो । 
ईस हं सीस धरौ पै डत प्रभु की समता बडे दोष दृह गो ॥ 
वह बारह वार सरीर धरौ, रघुवीर को ड तव तीर रहो गो । 
भागीरथी ! विनर्वौ कर जोरि, बहोरि न खोरि लमै सो कहौ गो॥ ` ` 


> 


| 
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त्र्थ- हे श्रीगङ्गाजी ! त्रापके जल के दशन करने पर यदिमे विष्णुरूप 
श्रातो श्रपने चरणो से ्रापका स्पशं करने से मुके पाप लगेगा (क्योकि ग्रापका 
जन्म विष्णुं चरण से है, विष्णु दोने पर उससूपके भी चर्ण मं त्रापकी 
स्थिति रदेगी ही) । तथा यदि मँ (च्रापके जल दशन से) शिवरूप हो गया तो 
( शिर पर श्रापका धारण करना प्रनिवायं हो जायगा । ग्रतः ) शिर पर धारण 


तोकरपर उस्ताद किप्र्ु शिवजी की बराबरी करने के बहे भारी दोषसे 


"मै मस दयो जाङगा। इससे चाहे मे वारवार शरीर घारण करू, परन्तु श्रीरघुनाय 


~ ~ ~ 


न 


टा 


का ( शरणागत ) दोकर श्रापके किनारे रगा, इसके लिये, दे भागीरथा! म 
शरापसे हाय जोड़कर विनती करता दँ ( इसकी पूति कर दीजिये ), फिर जिससे 
मुभे दोष न लगे, वैसा दी कहता रहूगा | 


विशेष-शवारि तिहारो निहारि "ईस है इन दो चरण श्रीगंगाजी 
के जल-दशंन के फल रूप में विष्णु रूप श्रौर शिवसूपकी प्राति कदी गई दैः 
किन्तु श्रीगोस्वामीजी उन फलो को नदीं चाहते । इससे उनमें दोष दिखाते रहै; 
करिजौसेजो वस्तु प्रकट होती दै, वहो उसकी नित्य-स्थिति मानी जाती हे । 


। यदि विषु हो जाऊँगा तो श्रपने चस्णसे श्रगंगाजी का स्पशं होगा । 


| 


| (~ ~ §ि 
। ^ यह पाप होगा, यड डर दै । शिवजी ने श्रौगंगाजी को शिर पर धारण क्रियाया। 


वहूत काल रहने पर श्रीगंगजी एक सूप से वहीं नित्य रहती ई; यया-“जय 
मकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन वरि्ताल । नीलकंठ लावन्य निषि; सोद 
बालविधु माल ॥' ( मा० बा १०६ )। 


च्रापकरे दर्शन से यदि म शिवरूपदहो जाऊगा तो शिर पर श्रीगंगाजी भी 
रदैगी इसमे प्रु शिवजी की बराबरी करने की धृष्टता होगी; यह भारी दोष 
होगा । इस दोष से मै भस्म द जागा; क्योकि कामदेव ने सामना करके वदी 
फलत पाया या। 


„ (बर्‌ बारहि वार““-उन दोषपरक फलो का निराकरण कर श्रनुक्रूल फल 
मनोगते ई कि सुमे चाद बारबार शरीर धारण करना पड़ । पर उन सम्‌ शरीरो 
त श्रीराम-शरण होकर श्रापके तर पर ही र, बस, इसी पल के लिये मेरी श्रापसे 
जारार हाय जोड़कर प्रार्थना हे । ेषा ही बाली ने भी मोगा ड; यथा-'्र 
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नाय करि करना बिलोकहु देहु जो षर माँग । जेदि जोनि जनमे करम 
नस तहं रामपद्‌ श्रनुरागऊँ ।[ ( मा० करि° € | 

भ्रीगंगाजी से श्रन्यत्र भी श्रापने ठेता दही वर मभा दे; यथा- (तुलसी तव 
तीर-तीर सुमिरत रघुवंस बीर बचत मति देहि मोर महिष कालिका | ( बि 
१७, । ताय यह किं मँ ्नापके तट प्र केवल भीराम-भक्ति दी करता 
दृश्रा रहू | ्‌ 

बहोरि न खोरि लगे - जैसे पदले दो प्रकार के फलों की प्राति 
संभावना पर प्राथना कर उन फलो के निवाणार्थ प्रार्थना की है । वेसे दी श्रन्थ 
किसी मी फल-प्राति पर दोष की संभावना रोगी तोर सादी कहग | 


श्रीञ्न्नपूर्णा माहात्म्य 
कवित्त | १४८ || 


लालची ललात, विललात द्वारद्रार दीन, 
वदन मलीन, मन मिटै ना विसूरना | 
ताकत सराध, के विवाह, कै उद्वाह कदू , \ 
डोले लोल, वूभात सवद टोल-तूरना ॥ 
प्यासे ह न पावे वारि, भूखे न चनक चारि, 
तात सहारन पहार, दारि कूरना। 
सोक को अगार, दुख भार मरो तौ लौं जन, 
जोल देव द्रये न भवानी अन्नपूरना ॥ 
श्रथ-जव तक श्रीश्मन पूरा देवा कृषा नहीं करतीं तभी तक मनुष्य लालची 
होकर (टुकदे-टकडे के लिये ) लालायित हो दार-दवार दीन श्रोर मलिनगुल होकर 
तरिललाता ( मारा.मारा फिरता ) है, उसके मनकी चिन्ता नहीं मिटती | 
कहा श्राद्ध या विवाह या को उत्सव हे क्या १ इसकी ताक ( योह ) मे चञ्चल 
चित्त से इधर-उधर फिरता रहता हे श्रोर टोल एवं तूर (तरही) के शब्द सुन कु 
बूभता फिरता है (कि क्था ङ उत्सव है, यहाँ कुं खाने को मिलेगा ! )। 
प्यास लगने पर उसे जल नहीं मिलता परौर भूख लगने पर चार दाने चने भी 
नहीं मिलते । वह श्राहारो के पराङ्‌ चाहता ( त्रपरिमित भोजन चाहता ) है, 
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परन्तु उस क्रूरकोदालकी मी प्राति नदी होती । तत्र तक्‌ १६ शोको का स्थान 
त्रौर दुःखो के भासो से भरा रहता हे । 
विरेष- श्रीगोष्ामीजी श्रौकाशीजी मे श्रधिक रहते थे काशीजी म श्रीग्रन्न- 
पूर्णा देवी का विशाल मंदिर रै । सम्भवतः वहीं पर यह कवित्त बना हो । 
सभी देवता श्रीरानजी ॐ शरीर ह, श्रीरामजी जि च्रंग से जो वर्तव करत ई, 
उससे उस वर्ता की भावना करनी भक्ति कौ श्रनन्यता मे वाघा न्दी हे; 
> यथा “येऽप्यन्य देवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय“ 
( गीता & । २३-२४ )- इन दोन श्लोको म समम्हाया गया हे । 
शिवस्तुति 
छप्पय [ १४६ 
भस्म श्ंग, मदेन अनंग, संतत च्रसंग हर । 

| सीख गंग, गिरिजा अधंग, भूषन भुजंग वर्‌ ॥। 
| मु डमाल, विधु बाल भाल, डमरू कपालं कर्‌ | 
| विबुध-वरद-नव-कुमुद-चंद, सुख कंद्‌, सूल धर ॥ 
| र त्रिपुरारि चलोचनः दिगवसनः विष मोजन › भव्‌-भयःहरन । 
| कह तुलसिदासर सेवत सुलभ {स सिच्‌ सिव संकर सरन ॥ 
| _ श्रीशिवजी शरीर मे भस्म रमाये रहते ई, वे कामदेव का मान-मदन 
्‌ करने वाल्ते श्रौर सदा एकाको रहने बाते है । उनके शिर पर श्रीगंगाजी श्रोर 
| च्राये शरीर मे श्रीपावतीजी विराजमान्‌ रहती ३ । ग्रच्छे-ग्रच्छ सोप उनके भूषण 
| ई, उनके गले म मण्डभाला, ललाट पर बाल चन्द्रना शरीर हाय म उभर 
| पं कग ( खप्पर ) व्रिराजमान रहते दै । देवगण रूपी नवीन कुषदो को 
| परफुस्लित करने के लिये चन्द्रमा के समान त्रिशुललघासे भ्रीशिवजी सुक ` 
| वर्षा करने वलते दै । वे त्रिपुर देय के शत्रु, तीन नेत्र बाले दिगम्बर ( नम्र 
स्वरूप ) । कालकूट विष का भक्ष करने वाते श्रोर जन्म-मरण के भय का 
| एव्रण करते वाले दै । श्रीतलसीदासजी कहते दै कफिजो सेवा करने पर बड़ 
।  सुगमता से प्राप होने वाले है, तीनों लोक छ्रौर तीनों कालौ मे जो कल्याण 
सूप है, उन कल्याणकारी श्रीशिषजी की मै शरण ह ( उनकी पुरी मं पडा 
र, श्राधित जानकर मेश स्वा कर्‌ ) | 





५५२६ कवित [वली 


विशेष श्रीशिवजी को ¢निराकारमोकारमूलं ठरोयं | गिराज्ञनगोतीतमीशं ~ 
गिरीशं)? ( मा० उ० १०७ ); एेसा कहा दे । उनका मादाल्य कदते दहै ङ्ग 
बे मस्म श्रंगः के साय ही "सीस गंग, (मदन श्रर्नगः के साय गिरिजान्रधंग, 
(संतत-ग्रसंग? के साय (भूषन सुजग वर” 'सुंडमाल' के साय श्धुवाल मालं 
ड रोर उनके एक हाय मे डमस' है तोसाथ दी दूसरे हाथ मे कपालःकृ 
धारण करना कदा गया है । भाव यदह कि चिता-मस्ननलेपन से वे श्रपावननहीं । 
होति श्रौर न श्रीगंगाजी के धारण में पावनताका दी गवं करते ईह | फाम.रदित | 
ठेते है कि उन्होने काम कोमस्मदी कर डालाहे। साय दही कामासक्त एसे | 
दीखते द कि श्रीपारवतीजी को सदा श्राव च्र॑ंगमें रलते ह । प्रसंगे हैक 
सदा एकाकी रदते है श्रोर फिर कुट्लि एवं करूर स्वभाव वाले सा को मृषर 
ना कर साय रलते ई, उनसे श्रषनी शोभा मानते है । मुण्डमाल धारण कलन 
से कराल रूप दै, साय दी परम सौम्य दूज के चन्द्रमा को भाल मे रख कर्‌ श्रपनी 
सोभ्यता भी प्रकट करते है । एक दाथ मे शुभ रूप डभरू लिये रदते ह, जिसमें 
वेद्‌ नाद्‌ पूणं रहता दैश्रोर साथदही द्रे हाथमे श्रपावन वस्तु भरा कपाल 
मी रखते द । इस प्रकार च्रापका ज्ञानमय स्वरूपे कि विरोधी वस्त्रक 
धारण करने मेँ विकार नर्हीग्राता। (1 

विदध वंद नव दछुसुद चंद देवगण जव कालकूट से जललते थे, त 
ग्रापने उसे पान कर देवोंकी रक्ताकी दे, त्रिशूल धारण से सभी के तीनों तापो 
का हरण करते ई, इस प्रकार सुखो की वर्षां कर देवगणौँ को सदा प्रफुल्ल रखते 
है तथा सारे संसा८ को सुखी रखते द | 

त्रिपुरारि अलोचन“ त्रिपरदेष्य को मारने से श्रापने तीनों लोकं 
की रक्ता कीदै। त्रम, सूय श्रोर चन्द्रा, ये तीनों ग्रापके नेत्र है; यया-- 
ध्मारती बदन बरष-ग्रदन सिव ससि-पतंग-पावक नयन ॥› ( इन्द्‌ १५२ ); 
तथा--““ंदु पावक मानु नयन” ( वि० ११) | 'भव-मय.दरनः श्रपनी भक्ति 
से प्रसन्न होकर जीवों को श्रीराम-भक्ति दे उनका भव-भय निच्रत्त करते ह तथ 
काशी मे चेतन मात्र कोमरते समय श्रीराम मंत्र देकर उनका भव-भय हरण 
करते है | 

सेवत सुलभः; यथा--“्देव डे, दाता जडे, संकर बड़ भोरे । किए दूर 


| 
| 
| 
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दुख सनि क -जन-जिन कर जरे । सेवा सुमिरन पूजो पात श्रा योरे । 
दियो जगत जह लगि सत्र सुल गज स्थ घोरे |) ( वि०८)। 
“सिव, सिव, सिव!--तीन बार कद कप तीन कालो त्रौर तीनो लोको मे 
आपका शिव ( कल्याण ) स्वरूप दना सूचित किया दे 
[ १५० + 
गारल-रसन, दिगव्रसन, ठ्यसन-संजन, जन-रजन 
कुद - इंट - कपूर - गोर सचिचादानंदघन ॥ 
(चेकट वेष, उर सेष, सीस पुरसखरित सहन सचि । 
सिव अकाम, अभिराम-वाम, नित रामनाम रुचि ॥ 
कंदर्प-दरषुगेम-दवन, उसारवर ग॒न-भवन हर । 
तुलसीस त्रिलोचन; त्रिगु पर त्रिपुरमथन्‌ जय वरिस बर ॥ 
श्र्भ--जो शिवजी विष्र-भरण करनेवात्ते दिगम्बरः दुःख-ना सकः मक्त-मन- 
रंजन, कुन्द, चन्द्रमा रौर कपूर के समान मोखर्ण, सचिदानन्द्धन सर › 
भर्यकर वेष घास्ण कयि पः जनके हृदय पर ( जनेऊ सू म ) शेषजी शरोर 
शिर पर खभाव से टी पवित्र श्रीगङ्गाजी विराजमान दै 1 जो कल्याण स्वरूप, 
कामना रहित ननोर सुन्दरता के स्थान द; तया श्रीसमनाप तं जिनकी निर्य खचि 
रहती दै । कामदेव क दुग दप का दमन्‌ करनेवाल्ि, श्रीपावतीजी के स्वामी, 
सारे सदृगुणौ के स्थानः तोन नेत्रवाज्ञे, सखः; रजस्‌ रौर तपस्‌ -इन तीनो रुण 
परे, वरिपुर दैव्य का नात करनेवाले रौर देवताश मँ शे तुलसीदास के 
सामी श्रीशिवजी कीजयदहो। 
वि श्रपार्‌ दया; !दिगवष्तन इससे व्याग; 
८यसन-भं जनः इसे परोपकार वृत्ति शरोर (ज न-रंजन) इससे श्राश्रित-स्दप गुण 
प्रकट किये गये । द! से कोमलता) ८हंदु, से शीतलता एवं सौम्य भाव चरर 


२. व्कपूरः से सोच यु क साथ गोराङ्गघ्वरूप कश ग दे । 


तित राम नाम रवि); यथा -- ठम्द पुलि राप्-याप्‌ हिनयती \ सादर 

जप श्रनग श्ररती 1" ( मार बार १०७ ); “मस्त मदे उपदेस द का 
च 

कुरत, सुरससितीर कासी घरम-चर्यन्‌ \ रापनाप को. प्रताप इ कद्‌ जपं श्राप 


णि 
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नुग. जुग जाने जग, बेदहू बरनि ॥ ( वि० १८४ ); "'जाघु नाप सवस सदा । 
सिव पावती के |” ( गी बा० १२)। 
कदपं द्पे दगम दवन --जिस कामदेव के दपं से ब्रह्मांड भर के प्रास 
व्याल द्ये गये थे, उसके उस दुगंम दप को श्रापने दष्टिमाच से मस्म कर दिवा | 
| १५१ 
अधे-ंग अंगना, नाम जोगीस जोगपति। | 
विषम-असन, दिगवसन नाम विस्वेस, विस्व गति ॥ ¢, 
कर कपाल, सिरमाल व्याल, विष-भूति-विभूषन । | 
नाम सद्धः अरविरद्ध) अमर, अनवद्य, अदूषन || | 
बिकसल-भूत-वेतालश्रिय, भीम नाम, मव-मयनद्मन। 
सब बिधि समथ, महिमा अकथ, तुलासदास संसय-समन ॥ _ 
ग्रथ॑-श्रीशिवजी के बाएं श्राषे श्रंग मे खरी ( ्रीपावतीनी ) रहती | 
किर भी उनका नाम योगीश एवं योग्यो का स्वामी है। भोग-धतूर श्रादि ` 
विषम पदाथं उनका भोजन है शरोर वे दिगम्बर $ भिर भी उनका नामधिश्वैः ` 
श्वर श्रोर विश्व का श्राश्रय-स्थान है। उनके हाय सें खप्पर श्रौरशिरपर्‌ 
सर्पा" की माला रहती है । कालकूट विष की गले मे नीलिमाहैश्रोर सर्वाोणमे । 
भस्म ही विमषण हे; फिर मी उनके नाम शद्ध एवं त्रविश्ड, श्रमर निन्दाके ` 
छ्रयोग्य ( स्तुत्य ) शरोर दोष-रदित र । विशेष भयंकर भत श्रौर वैताल जिर 
प्रिय दै, जिनका नाम भीम है तथा जो जन्म-मरण के भय का निवारण करनेवाले 
ह| जो सव प्रकार समथं है, जिनकी महिमा कदी नदीं जा सकती, वे श्रीशिवजी 
युर तलसादात की श्राशङ्काश्नं का नाश करनेवाले है | 
विशेष--“रधं अंग अंगना ˆ? योगियों के लिये व्रह्मचयं पालन की 
बड़ श्रावश्यकता है; इसीपे भगवान्‌ ने श्रीनारदजी को सरी-सम्बन्ध हुडाने क 
परति जोगी कहा है; यथा--4कुपथ माँग सुज व्याक्घुल रोगी । वैद न देइ बन 
छन जागो ॥ यहि बिधि दित व॒ब्दार मे ठय || (मा० बा० १३२) । पर । 


शिवजीश्राधेश्रंगमेस््रीरखते हर मी योगीश एवं योगपति कदाते रै, यह 
उनमें श्रसाधारण साम्यं है| | 


(वषम असन दिगवसन “ˆ स्वयं मग-घतूर च्रादि लाते दै, उत्तप 





1 


| 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


1 
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ग्र्न नदीं खाते शरोर वस्र भी नदीं पहनते; पर विश्वमर का पोषण करते ई, वल्ल 
देते है, इसे विश्वेश एवं विश्वगति कडाते ई । यद मी वादी श्रसाधारण 
सामथ्यं है । 

'कृर कपाल” दामे कपाल रखने से श्रद्ध नाम चाहिये, पर 
ग्रापमे उसका श्रशुद्ध भाव नदीं श्राता, इससे शद दी काते ई । सप सभी के 


विद्ध माववाले देते ईै; दसीसे का दै--'“मोदेत साधुरपि इृश्चिकसपंह्या ।” 


४ 


+ ¢ ५४ भ ~ [क 
` ( भाग० ७।६।१४ ); श्रथात्‌ साधुजन मी साँप श्रीर्‌ विच्छ की इत्या पर प्रसन्नता 


ही मानते दै । इन सापो के धारणसे मी श्राप श््रविरद्धः दी कदाते ई; क्योकि 
प्राप उनके दोषौ से श्रित द । श्रिष-त्िमृषस्‌' हने से छप श्रमर है; यया-- 
(लायो कालकूट भयां श्रजर-ग्रमर तनु7““ ( छन्द १५८ ); तथा--^^तस्यापि 
द्शंयातास स्ववीर्यं जलकल्मषः । यञ्चकार गलते नीलं तच्च साघोर्विभूषणम्‌।।* 
( भाग० ८।७।४३ ); श्रथात्‌ जल के दोष सूप उस्र त्रिष ने श्रीशिवजौ पर 
छ्रपना प्रभाव दिखाया, उपसे शिवजी के कर्ठ मे नीलिमा श्रा गई, वे नीलकंठ 
कटाने लगे, वह भी साधु (परोपकारी) शिवजी के लिये श्रामूषण हो गया (उस 


, चिह्न से परोपकार की कीरति प्ररूट होती दै, उससे शिवजी कौ शोभा बढती दे)-- 


५ 


“भूति-विभूषन' होने से श्राप श्रनवद्य एवं शरदूषण हं; क्योक्नि रमशान 
भूमि कौ खतकक्लार का लेपन कर उष पर ष्टि रते हर संसा की श्रनित्यता 
का विवेक रखते है, इप् उदेश्य से उत्तम लक्षय के कारण श्राप स्तु प्रौर 
निदोध दै, यह मी श्रापका श्रसाघारण ज्ञान-सामध्यं है । 

"भीम नामः--शिवजी की श्राठ मूर्तयो मे से एक का यही नाम दै-्दि° 
श० सा०। जगतसंहत्ता जान कर जगत्‌ डरता दै, इससे भी भीम कदते ई । 
तथा--“व्योमकेशो भवो भीः स्थाणु इद्र उमापतिः | ( श्रमरकोष ) । 

(मव-धय-दमन्‌'; यथा --“ध्रचर भव-भंजनं, प्रनत जन रंजनं `" ^” (वि° 
१२ ); तलघिदाप् ससय समनः; यथा--^सेस सवेस श्रासीन श्रानंदवन, प्रनत 
एलमीदास त्रासहारी ।॥” ( वि° ११, । 

[ १५२ ] 
भूतनाथ-भय हरन, भीमः भय-भवन्‌ भूमिघर। 
भानुमन्त, भगवंत, मूति-भूषन-भुजंगवर ॥। 
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भव्य साव-वद्लम भवेस भव-भार-विभंजन | [ए 
भूरि भोग, भैरव, कुजोग-ग॑जन, जन-रंजन ॥ | 
आरती - बदन विष - अदन सिव ससि - पतंग-पावक-नयन | | 
कह तुलसिदास किन जसि सन आद्र-सदन सदंन-मयन ॥ | 
शव्दार्थ--मानुनन्त = प्रकाशमान्‌ , सूर्य, दिव्य प्रभा से युक्त । भव्य= 
सुन्दर, रो्रदार । श्रदन = भश्चक । भद्र = कल्याण । | 
त्र्थ- हे भतोंके स्वामी श्रीशिवजी ! श्राप (श्रातो का) भय-हर्ण = 
करनेवाले श्रौर ८ दुष्टां के लिये ) भीम ( संज्ञक भयंकर ) रूपसे भयके स्थान 
है तथा भूमिका धारण कःनेवलि द| आपद्य प्रभासे युक्त पडेश्वयैपूणं, 
विभति श्रौर श्रेष्ठ सपो से भषित रहनेवाले ई । खुन्दर प्रेम ग्रापको प्यारा ह। 
श्राप संसार के स्वामी ह श्रोर षंसारके भारका नाश करनेवाले द| श्राप श्रनेक ` 
भोगो। के भोक्ता, भैरव रूप, कुथोग का नाश करनेवाले श्रौर श्रपने भक्तौको | 
्रनन्दिति करनेवाले दै । च्रापके मुख पर सरस्वती का निवास हे; श्रर्थात्‌ 
श्राप चे वक्ता दै; श्राप विष-मक्तण करनेवाले, कल्याण स्वरूप श्रोर चन्द्रमा, | 
सूयं एवं च्रम्नि नेत्र वलि द । श्रीदलसीदासजी कदते द किश्ररे मन त्‌, । 
कल्याण-स्थान शरोर कामदेव का नाश करनेवाले श्रीशिवजी का भजन क्ष 1 | 
नहीं करता ! 
विशेष--भूमिधरः--घमं करे द्वारा प्रथिवीका धारण दता है, शिवजी 
धर्म ध्वज ( वृषभ ध्वज ) दै, इससे प्रथिवी का धारण करते हं । 
(आव-मार-विभंजनः--पापी प्रथिवी के श्नः रूपर्दै; उनक्राश्राप नाश 
करते ह । जेते त्रिपुर एवं जलंधर त्रादि का संहार क्रिया हे । 
“भगवं तः-- भगवान्‌ के पडेश्वयं छन्द £ मे लिखे गये । 
“भद्र-सदन सदंन-मयन'- भजन करते पर भक्त के हृद्य से कामादि | 
विकासो का नाश कर कल्याण-गुण सम्धन्न कर देते हं । 8 
मत्तगयंद्-सवेया [ १५३. ] व 8 
नगो पिरे, क मांगनो देखि “न खगौ कदू, जानि मा गिये थोरो । 
रकनि नाकप रीभि करे, तुलसी जग जौ जर जाचक सा 
“नाक संबारत श्ये दौ नाकर्हि; नाहि पिनाक्रिहि ने निहो. । 


न~ 


। 
| 
| 
1 


। 
। 


| 


| 
। 
| 
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ब्रह्म कह “गिरिजा ! सिखवो, पति गवरो दानि दै बावरो भारो ॥ 
प्रथ--श्रीव्रह्माजी श्रीपावंतीजी से कहते दै कि हे गिरिजा, पने पति 
श्रीशिवजी को स्िखिलाश्रो, च्रापके पति दानीतो दै, परन्तु वड़े पागल शरोर 
पत्ते दै । नगे र्पसेतो इधर-उधर फिरते रदते है; पर याचर्को को देखकर 
नहते ईै- “कुहं कमी नदीं दै ] चरतः, थोड़ा मत मांगना (परिपूणं मांग लो)" 
यरे कृगालों को प्रसन्न होकर इन्द्रवना देते; संसार मे जित्तने भी याचक 
इकट्ठा करने पर एकन हो सकते द (उन सवको रंकसे इन्दर वना देते ह) | उन 
बहूत इन्द्रौ के लिये स्वगं सचते हुए मेरी नाकमे दम त्रा गया है, परन्तु पिनाक- 
पाणि श्रीशिवजी को त्राप कुं भी प्रार्थना कर उचित शिचा नदीं देतीं। 
विरोष--इस छंद के भाव विनय-पत्रिकाके एक पद्से समभमेच्रा 
जार्यैगे, इसल्यि उसे यदौँ उद्धृत कसताद्ू- 
“ध्वावरो रावरो नाह, भवानी ! | 
दानि वड़ो दिन देत दए त्रिनु, बेद्‌-बड़ाई भानी ॥ 
निज घर की घरात बिलोकटु, दौ ठम्द परम सयानी । 
सिव की दई संपदा देखत श्री-सारद्‌ा सिहानी॥ 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख कौ नहीं निप्ानी। 
तिन रंकन्दको नाक सँवारत हां श्रायों नक्रबानी ॥ 
दुख-दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता श्रकुलानी । 
यह्‌ श्रधिकार सोँपिये श्रोरहि भीख भली मं जानी ॥ 
व्रेम- प्रसंसा-विनय-ग्य॑ग-जुत सनि त्रिधि कौ बर वानी | 
तुलसी मुदित मदे मनहिं मन जगत मातु मुसुकानी ।।'† (वि° ५) 
नागो फिरै.“ - यदी तो वावलापन दै, स्वथंतो नंगे फिरते ई, ङुछ 
पास मे नदीं है, फिर देते दी जाते ई । भोलापन यह किं जीवो क प्रारञ्च श्रादि 
पर ध्यान नदीं देते, मौँगने पर स्वगं तक दे ड।लते ई । 
(+ (नाक सेवारत माया हौं नाकरि--इस लोक मे जो मनुष्य सुकृत्‌ कस्ता 
` है, उसके लिये स्वगं मँ वैसा द भोग-स्यान उसी समय सम्बज् दो जाता दै, १ 
पराणी वहो जाने पर उसे भोगता है । परश्शमजी ने कहा है; यथा--“लोका- 
स्वप्रतिमा रान ! नि्ितास्तपसा मया । जहि ताञ्छरख्येन मा भूकतालस्य पयेयः 


न 
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८ वाल्मी ° १।७६।१६ ); श्र्थात्‌ मैने तपस्या से बहुत उत्तम्‌-उत्तम लोक र 
है । हे श्रीरामजी ! इस वाण से श्राप उन्हींका नाश कर दे। 


(५ पि ध >< प प न ॐ 
य ब्रह्माजी कते हं कं जिनके किये स्वग मे स्थान नहीं है। विवी 
एकाएक उन्है स्वग दे देते है, तव तुरत नये-नये लोक मुके रचने पडते है, इरे 


मुभे नाकोदम श्रा गया ह| 

विनयपत्रिका के उपयुक्त पद्‌ ५ के सिद्धन्त-तिलक मे इस व्युगोक्ति ए 
विशेष रहस्य हिखे गये दँ | 

श्रलङ्कार- व्याज स्तुति। 

१... १ 

विषःपावक, व्याल-कराल गरे, सरनागत तौ कदं ताप न डाद 
भूत वैताल सखा, भव नाम, दले पल मे भव के भय गाहे ॥ 
तलसौस दरिद्र-सिरोमनि सो सुभिरे इख-दारिद हाहं न ठहि। 
भौन मे भोग; धतूरे ओंँगन, नागे के आते हं मांगने बादे॥ 

ग्रथ--श्रीशिवजी स्वयं तो गले मे भयङ्कर विष (का चह) तथा कराल सौ 
एवे ( ललाट पर नेत्र रूपमे) श्रमि धारण क्रिये हुए रहेते ह (; च्रर्थात्‌ वेस 
जलाने बाले दी हँ ); परन्तु इनके शरणागत तीनो {ददिक, दैविकं शरोर भौतिक) 
तापा से जलने नहीं पते । भूत शरोर बेताल इनके सखा है श्रौर “भवः यह इनका 
नाम मीहे, जन्तु संहार ऊ वडवे मयो को पल मरमं नष्टकरदेते ह| श्री 
ठलसीदास के सामी श्रीशिवजी ह तो द्रिद्र-शिरोमशि-सरीखे; परन्तु इनका सं 
रण करने पर दुःख श्रौर ददता पास खड़े भी नहीं हयो सकते। यद्यपि हन 
(शिवजी) के घरमे मोग मात्रह शरोर श्रंगन मे धतूरे का उक्त मात्र; तथापि 
हन नंगे शिवजी के सामने याचक सद्‌ बढते ही रहते दै । 

विशेष विष पावक व्याल.“ ये तानो दाहक है, पर शिवजी इनकी 
पय रलते हुए मी इनकी श्रौच से नहीं जलते, वैते श्रपने शस्णागत को भ 
तीनो तापो का कमलिुसार संयोग तो होता दी रहता है, पर॒ वह उनसे दग्ध नं 


होता | विष क्री ताप के समान देहिक ताप, पावक के समान दैविक ताप श्रौर 1 । 


५ 
स क विपरज्ाला के समान भौतिक ताप है । 


{ ट प 
`  भूतचैताल सखा" भूत शरोर वैताल भगङ्कर होते ह। शिरी कर 
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ताम भी (मव है; वथा--“ध्योम केशो भवो भीमः स्थाणु स उमापतिः 1” 
(ग्रमर कोष) । भमव इस नाम के श्रथाुसार शिवजी संसार्‌ की उत्ति शरीर 
परलय के कारण है। संसार के श्राश्रय है, इससे संसार दी भारी भ्यो से र्ता 
करते ह । यद्यपि भथ देने वालो के साथी द| पर स्वयं ग्रभ्नितो के मयका 
हरण करते दं । | 

द्रिद्र-सिसेमनि सो ` ‡-देलने म॑ महादरिद्र-से लगते रै, पर श्राभ्नितो 
के वे-वदे दुःल-दसिदर नष्ट कर देते दै । यथा~““नासिं शवं सो दाने" (महा° 
ग्र १५।११); तथा--^दुल दौनता दुली इनके दुख जाचकता श्रुलानौ ॥'' 
( वि० ५ ) । «सुख संपति मति सुगति सुदा । सकल सुलभ संकर सेवका || 
(वि०& )। 

“न से भगः" भंग त्रौर घतूरा वन कौ चीज दै, इनका कुछ मोल 
नदी, बस, यदी घर की संपत्ति द, किर भी याचको की भीड़ नित्य वदा ही करत 
है, यद्यपि श्रपने शरीर पर एक वस्त मी नहीं है-यदौँ श्रव्यन्त उदारता कदी 
गई है । 

स छन्द सँ श्रीशिवजी के श्रशिव वेष मे महान्‌ शिवत्व ( कल्याण प्रदस्व ) 
“+ कडा गया है। 


कि. ° 
कद " 


| १५५ | - 
लीव बसै वरदा, बरदानि, चदृवो बरदा घरन्यो बरदा हे, 
धासं धतुरो, विमूत्ि को कूरो, निबास्र तहां सब लै मरे दाहे ॥ 
उयाली कपाली हेः ख्याली, चह दिसि मग की ठाटिन्ह को परदा है। 
रक्ृ-सिरमनि काकिनि भाक विलोकत लोकप को करदा हे ॥ 
शब्दा ल्यराली = कठी । बरदा = वर देने वाला, बेल \ कानि भाक 
= एक कौडी पाने के योग्य । करदा=कृर देने वाला । 
र्थ श्रीशिवजी के शिर पर वर देने बाली श्रीगंगाजी निवास करती रह। 
{. ये स्वयं भी वर देने बलि ( एवं र्ठ दानी ) ह ग्रोर ( वर देने वाले ) बैल पर 
` चदे रहते द तथा नकौ छी श्रीपार्दतीजी भी वर देने बाली द । परन्तु यदि इनका 
घर देखा जाय तेः उसमे षतुर शरोर विभूति केदहीदेर ै। इनका निवास स्यान्‌ 
वह रहत। है, जक मृतकों के शरीर ते जाकर जलये जति ई, सोप शरोर खप्पर 
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धारण करनेवाले श्रीशिवजी जडे कोठकी द । इनके (घरमे) चारो शरोर भोग 
की रियो के परदे लगे हए है । परन्तु (ग्राप दानी पेते दं क्रि) जो एक कोड 
पानि के योग्य दद्र मेश्रेष्ठ दै, उनको भी एक.बार देखते दी लोकपाल बना 
देने बाले है । 
विशेष-"सीसख वसे बरदा ` --ग्र्थात्‌ श्रीशिवजी का सर्वांग साज वृर्‌. 
दानियो से दी सन्पन्न है । नदीश्वर, गंगाजी ग्रोर पावंतीजी सभो वरदानी ही रै। 
 साथदही स्वयं वरदानीतो द दी। 
धाम धतूरो “` व्याली कपाली ˆ ?--षर म ऊं॑नदीं है, श्मशान. 
निवासी दै, श्रम वेष धारी ई । मादक पदाथमभंगसे ही श्रादरृत रहते है, एसे 
ग्रशिव वेष मे भी श्राप कर्ति मात्र से रङ्क-शिरेमशिय को लोकपाल बनाते है, 
ठेसी उदारता श्रापके ईैश्वरत्व कौ महत्ता प्रकट करती ह | 
| १५६ | 
दानि जो चारि पदारथ को, त्रिपुरारि तिं पुरम सिर टीको। 
भोरो भलो, भले भाय को भूखो, भलोईं कियो सुमिरे तुलसी को ॥ 
ता बिन रास को दास भयो, कव्हर न भिष्यो लघु लालच जी को। 
` साधो कहा करि साधन ते, जो पै राधो नदीं पति पारवती को ?॥ 
शब्दय साघोसिद्ध किया, फल पाया । राधोचप्राराधना की । 
प्रथ-तीनों लोकों (स्वगं, मत्य श्रौर पाताल) म जो-जो चारो पदार्थो (शधं 
घमं, काम श्रौर मोक्त ) के देने वले दानी है; त्रिपुरारि श्रीशिवजी उन सवके 
शिरोमणि ३ । श्राप ॐ भेले स्वभाव के द ( इससे थोडे ही मँ प्रसन्न हो जाति 
ह ) आधित के हृदय के ग्रच्छ माकी ही कं रखते ई ( उनसे श्रो क 
नदीं चाहते )। श्रापने केवल स्मरण करने मात्र से भी युमः वलसीदास का भला 
द करिया है । उन भ्रीशिवजी का श्राश्रय लिये विना जो च्राशाश्रों का दास इतरा, 
उपक हृद्य कौ च्छं लालच भी कमी नही दर हुई । यदि श्रीपवैतीजो के पति 
भशिवजी का श्राराधना नहीं कीतो साधन करके भी तने क्या फल पाया 
( ब्र्ात्‌ कुछ नही ) | 
विशष--्दानि जो चारि पदारथ को.--'- प्रथाग राज च्रादि चारो पल 
देनेवाले है, इनमे भीशिवजी शरेष्ठ है । तथा- “दानी ह संकर सम नाही |= 
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स उदार उमापति पररि श्रनत जे जौँचन जादीं । ठलसिदास ते मूढ माँगने 


कवं न पेट श्रघाहीं || ( वि० ४)। 

_ मोरो मलो, भले भाय को भूखो ` --मोलापन यदं कि थोडे मँ प्रसन 
होते दै; यथा--“कवनि मगति कीन्दीं गुन-निधि द्विज । ह प्रसन्न दीन्देड सिव 
पद्‌ निज ॥ ( वि० ७ ); "मल्ले भाय को भूखो; यथा--^तदपि तुम्दारि सुता 


इरि 

~ 

त क 
८ 


देखी । करि एहि पर कृथा मिसेषी ॥ छमासील जे पर-उपकाय । ते द्विज प्रिय 
पाहि जथा लसी || ( मा० उ० १०८ )-यहं श्रीशिवजी ने स्वयं का है । 
'मलोड कियो --*; यथा--“वुमिरि सिवासिव पाइ पसा । बरनडं याम 
चरित चित चाऊ |, से «सपनेह संचिहु मोदिं पर, जो इर गोरि पसाउ । तौ 
फुर होड जो कें सव्र माषा-भनिति-प्रमाउ |) (मा० बा १४-१५ „) तक्‌ । 
"ता चिनु शरास को दास; यथा--“ईस उदार उमापति परिहरि 
यह्‌ ऊपर लिखा गया । 
| १५ | 


जात जरे सब लोक बिलोकि त्रिलोचन सो विष लोकि लियो हे । 
पान क्रियो विष, भूषन भो, करुना-बहनालय सों ! हियो दे ॥ 


[क 


मेरे फोरिवि जोग कपारः किधौँं कट काहू लखाई द्यो हे । 
कादे न कान करौ विनती, तुलसी कलिकाल विहाल कियो हे ॥ 
र्भ समस्त लोक जले जा रहे है, यद देख कर त्रिलोचन श्रीशिवजी ने 
उस विष को लपक कर (छुतीं से) ते लिया श्रौर उसे पी लिया, वह विष (कणठ 
का) पृष्‌ हो गया । श्रतः) दे स्वामी ! च्रापकरा द्य तो कख्णा का सागर ह। 
तेरा दी कपाल फोडने योग्य दै (श्रभागा हे); श्रथवा किसी ने श्रापको मेरा इड 
दोष दिला दिथा है ( उसी से श्राप मु पर कृपा नदी कर्‌ रदे हें ) । श्रीतलसी- 
दाजी कहते हँ कि कलिकाल ने मुके व्याकुल कर दिया हे, श्राप मेरी प्राथना 
पर ध्यान क्यो नदीं देते १ ; 
विशेष- “जात जरे? यथा--“कालकूट जुर जस्त सुराः निज पन 


लागि कियो बिष पान | (वि०३ ); “उपकारी को पर इर सतान्‌ | सुर-श्रसुर 


जरः कृत गरलं पान ॥ (व° ९३ )॥ वद्‌ ्िषय गरल 
जञहि पान किय । तेदि न भजसि मनं मद्‌, को कृपाल संकर सरिस 1" ( मा° 
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कि श्रापने तीनों ने्रों से देखा, विशेष उत्साहं एवं चावसे देखा है | 
करना वश्नालयः ˆ `- विष पीने के कन्त.त्व से च्रापकी श्रपार कशा 
देखी गई, इससे यहाँ श्रापके दय को कख्णा-सागर कहा गया हे | 
“मेरोद्‌ फोरदई जोग ` काह न कान करो" -- भावि यह कि कलिकाल 
ने प्रेरणा कर काम-करोघ श्रादि के द्राय मरे व्याङ्कुल कर दिया है। विषरयिर | 
खराय मुके हालाहल विष कौ मौँति जला रही है, इन्द्रियो के श्रधिष्ठातर रूपसे ^ 
सुर छद उससे जल रहे दै। श्राप वेी दी करस्णासे मेरा कल्याण कीनियि। । ^ 
वहोँ त्रापने श्रीरामानाम के प्ताय कालकुट को पीकर उसे प्रप्त बना लिया। | 
उसी प्रकार मेरे द्ृदयमे मी श्राप श्रहंकारकेदेवरूपसे विराजमान ह] वैस 
ही विश्वासपूवंक श्ीरामनामाराघन के साय इस श्रायु रूपी विष का पान कराइये, 
जिससे यही त्रायु सुमे श्रमरत्व देनेवाली श्रमृत हो जाय; यथा--““नाम प्रभाव 
जान पिव नीको । कालकूट फल दीन्ह श्रमीको ॥* ( मा० बा० १८ ); तथा-- 
“लायो कालकृट भयो ग्रजर-ग्रमर तन |” ( छन्द १५८ ); “नाम प्रसाद संभु 
च्रविनासी ।'' ( मा बा० २४) | | 
छ्रभीमेराश्रभाग्यरहैजोनामसें वसी निष्टा नदीहोस्दीदे। त्रापक्ख्णा 
करके श्रनुकल हो तो श्रहंकार द्वारा दृढ श्रद्धापूव॑क निष्ठा हद्‌ कर दै । ्‌ 
कवित्त | १५८ | 
खायो कालकूट भयो अजर-अमर तनु, 
भवन मसान, गथ गठरी गर्द को। 
मरू कपाल कर, भूषन कराल व्याल, 
वावरे बडे की रोफ बाहन-बरद्‌ की॥ 
तव॒लसी विसाल गोरे गात विलसति भृति, 
र मानो हिमगिरि चारु चोदनी सरद की। 
अथ धमं काम मोच्छं बसत बिलोकनि मे, 4 
| कासी करामाति जोगी जागत मरद्‌ की॥ ॑ 
भ्रथ--भीशिवजी ने कालकूट विष का भक्षण (पान ) किया । परन्तु ( विष 
से जलने एवं मरने के विपरीत ) वे श्रजर-श्रमर ( जरा-मर्ण से रहित ) शीर 


कि १)। 'व्िलोचन' इसे त्रिलोक" ॐ साथ रघ कर यह भी ध्वनित क्रिया है "~~ 
| 
| 
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वाले हो गये । श्मशान उनका घर है शरोर विभति करीर्मैठरी ही उनके पास 
सम्पत्ति हे । उनके हाथो सै डमरू शरोर कपाल ह| भयानक सोप दी उनके 
मृषण हं । उन च्डे तावल श्रीशिवजी की प्रसन्नता बरैल ( नन्दी ) की सवार पर 
रहती है । श्रीत॒लसीदासजी कते द कि उनके श्रस्यन्त विशाल गौर शरीर पर 
विभति इस प्रकार शोभादेती है मानो हिमालय पहाड़ पर शरद की सुन्दर 
चोन दिक रदी है | श्रथ, घम, काम शरीर मोक्ष ये चारो फल तो उनकी 
दयादष्टि मे ही निवास कसते है (उनकी दया से प्राभि को प्राप्त हो जाते द) । 
उन मदं ( दान शर ) योगी की कामात ( श््ुत चरका एवं सिद्धाई ) 
श्रीकाशीजी मे जगमगा र्दी हे। 
विशेष श्वायो कालद्रूट सयोः; यथा --नाम्रमाउ जान सिव 
नीको । कालकूट फल दीन्ह श्रमीको 1 ( मा बा° १८ ); (नाम प्रसाद सं 
त्रविनासी (माण्वा०२५) । (भवन मप्तानः; यथा -“(कासीस मतान निवासी }"" 
( वि० १८ )। 
८मानो हिमगिरि ` ˆ"; यथा-^ कंबु कुंदंदु कपूर विग्रह सचिर' (वि०१०)। 
(रथं घर्य---2; यथा--^सेवहु सिव चरन सरोज रेनु । कल्यान श्रखिलप्रद्‌ 
कामघेन 1” ( वि० १३ ); शश्ञान वैराग्य धन घर्म कैवल्य सुख, सुभग सोभाग्य 
सिव सानुक्रूलं ।” ( वि° १० ) । 
८कसी करामाति जोगी ` )_ काशी तेच के कीट-पतग तक को श्र॑तमें 
मोक्ञ देते है, यदी बड़ी भारो कमते है, यथा-- “कासी मरत जतु श्मवलोकी । 
जाघु नाम बल्ल करो विसोकी ।  (मा० बवा० ११८); “जासु नाम बल संकर 
कासी | देत सविं सम्‌ गति ग्रविनासी । (सा० किं &)) 
[ १५६ | 
वेगल जटा कलापः माथे पे पुनीत चपः 
वक नातप क क ह । 
लोचन विसाल लाल, सोहै बालचंद्र भार ४ 
कंठ कालकूट, व्याल भूषन धस्त ह ॥ 
सु'दर दिगंबर विभूति गातः भंग खत, & 
ह्रे संगी परे कालं कंटक हरत ह । 


५२८ कवितावली 


देत न श्रघात, रमि जात पात शआराकही के, 
भोलानाथ जोगी जव श्रौढर ठरत ह। 
श्रथ--उन ( भीशिवजी ) की भूरे संग की जट है, मत्तक पर पवित्र 
जलबाली श्रीगङ्गाजी विराजमान है । उनके ( ललाट पर स्थित ) त्रमिनेत्र का 
प्रताप भौर पर दमकता है । उनकी बड़ी-बड़ी श्रं लालस्गणकोरै, द्ितीया 
का चन्द्रमा माल पर सुशोभित दं कण्ठ मे कालकूट (का चिह्न) हे शरोर वे 
सपा के गहने पदनते दं । उनक्रा दिगम्बर वेष बड़ा सुन्दर है, शरीर पर बिभति 
विराजमान है, भोग खाते ह श्रोर सुंदर सौग के मनोहर शब्द्‌ से काल लूपी 
कण्टक ( वाघा ) को हर लेते द । मदार के पत्ते मात्र पर प्रसन्न हो जाते 
जव वे भोलानाय योगी मनोज प्रसन्न होते ई, तच देने ते त्रत नहीं होते । 
विशेष--"आंढर ठरत हं”; यथा--“श्रोढर दानि द्रवत पुनि थोरे | सकत 
न देवि दीन कर जोरे ॥ (वि० ६) । “युमिरि महेसहि कइई निहोरी । बिनती 
सुनहु सद।सिव मोरो ॥ श्रामुतोष ठुम्ह श्रवटर दानी । श्रारति हरह दीन जन 
जानी ॥'2 ( मा० श्र० ४३) | श्रोटरदानी का श्रथं यह रहै कि मनमोजी जिधर 
प्रसन्न हो गये, उधर परिपूणं दान दे देते दै, कुछ पात्रापात्र नदीं विचारते । 
[ १६० | 
देत संपदा समेत. श्रीनिकेत जाचकनि, 
भवन विभूति, भोग, ब्रषभ वहु 
नाम बामदेव दाहिनो सदा असंगरंग 
्रघञ्रंग अंगना, अनंग को महु हे ॥ 
तुलसी मेस को प्रभाव भाव ही सुगमः 
नगम-अरगमहू को जानिवो गहु है । 
भष तो भिखारि को भयंक रूप संकरः 
दयालु दीनवंघु दानि दारिद्‌ दहन हे ॥ 








| 


४ इ 0 


राब्दाथ--श्रीगिकेत = श्रीलक्ष्मीजी का स्थान, वैकः । श्रसंग रंग-एकान्त- 


नि । व्रगना~स्तरी । मदनु ( मथन )=नाशक । भर्यंक ( भयंमर ) =जितते देखने 
पर डर लगती हो | श्रगमहू ( श्रागमहू को )=शास्र को मी | 
अयजो याचको को सम्पत्तिके साथ श्रीवैङकुरठ लोक तक दे देते 


न 
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परन्तु जिनके घर म केवल विभूति ( भसन ) श्रोर भंग है; तथा चदने के लिये 
(जनके यहा एक जल ८ नन्दी ) मात्र दै । जिनका नाम तो वामदेव" हे, परन्व॒ 
जो सदा ( च्राधिते। ॐ लिये ) श्रनुकरूल दी रहते है, जो सदा एकान्तनिष्ठ दैः 
परन्तु जिनके ग्रदाङ्ग म स्त्री श्रीपावेतीजोी विराजमान रदत दै, कििरमीजो 
कामदेव का सथन ( नाश ) करनेवालि ह । श्रीठलसीदासजी कहते दै किरी. 
शिवजी का प्रभाव उनकी भक्ति करने से दी सुगम हौ सक्ता हे; न्यथा उस 
# प्रभाव का जानना वेदों श्रौर शास्र के सिये भी कठिन दै । उनका वेषतो भिखारी 
का दै शरोर भयानक दै; परन्वुवे कल्याण करनेवाले, दयालु, दीन, दानो 
छरौर दस्ता के नाशक द॑। ॑ 
विशेष--देत संपदा समेत ““""--षप्में कुछ नद दै श्रोर देते दै 
वेकुड का देश्यं । (नाम वामदेव `` --नाम्‌ के विरुद्ध गुण दै । “सदा श्रसंग 
र्ग नोर ध््रनंग को महल के मध्यमे इन दीना विसदध भाव वालीस््ौको 
विराजमान कराये है, यह ्राश्चयं प्रथुत्व दे । 
'महेस को प्रभाव ` --ईनका सोलम्थ रुण कहा गया ह । 
^ प्लेष तो भिखारिको "वेष ग्रोर रूप के विरद्ध कल्याण कतृ एवं 
५ दयालुता श्रादि गुण द इसमं भ ईश्वरता ह । 


चाहे न अनंगअरि एका अग मोगने को, 
देवो पै जानिये सुभाव-सिद्ध वानि सो । 
बारि बुद चारि च्रिपुरारि पर डारिये तोः 
देत फल्त चार, लेत साची सेवा मानि सो । 
तुलसी भरेसो न भवेस भोरनाथ को तो, 
कोटिक कलेस करो, मरो छार छानि सो । 
दारिद्‌ - दमन दुख - दोष - दाहं - दावानलः 
१ दुनी न दयालु दूजो दानि सूलपानि सो ॥ 


५, ^. (~. न 
५ ब्र्थ-उकाम के श श्रीशिवजी भन्ुक से ( षोडशोपचार पूजन का ) एक 


त चंग भी नदीं चाहते। वे केवल देना दहा जानते है, यह उनकी बानि स्वभाव- 
सिद्ध है । यदि उन त्रिपुर शच शराशिवजी पर जल की चार वृदं भी डाल दी 


।च+ ६५८ | 


जा्यतो उतेही वे व्रपनी सन्ची सेवा मान लेते है श्रौर उस प्र, ९ 
षम), काम, मोह रूप चारो फल दे डालतेदहें। श्री | 


लीदासतजी कहते इ ४ | 
यदि संसार के सामी मोलना श्रा शिजजी का मसेषा नरीहै ते त र | 


प. श 19 ४ डे हय्‌ | 
लगने का नदींहै) सारे संसार स श्रूलपाशि श्रीशित्रजी ॐ स 


् = (~~ ~ इ भन दूर | 
ददद्रिता-नाशक, दुःख श्रौर दोष एव देहिक ग्राद्‌ तापं जलाने क कि 
रवानि स्प तथा दयालु एवं दानी नह हे | / 


विशेष--व्वाहै न अनंग यरि” -न चाहने छ सम्बन्ध से श्रत 
त्ररि कहा गयाहै करिव कामनाश्रंके शद्खुहै| ग्रतः श्राच्रितों से कुम | 
नहीं चाहते | समाव-तिदः-खामाविक, सहज-स्वभाव | 


'देत फल चारि; यथा-न घमं, काम, मोच्छ वत विलोक्नि ¦ 
म" ( छन्द १५८) | | 


मरो ह्वार खानि सो- भवेः प्रथात्‌ वे संघार भर की सार-संभार- | 
रखते है । मोरानाथ'-- थोड़ी ही सेवा पर प्रसन्न होकर बहुत देने बले है ध 
यदििसे स्वामी का मेसा नदीं तो बह कंगालों की भारि जद तष के मार्गो 1 
दल छानता भले दही किरेङ्ि कडा करिसी का कुष्ठ गिरा टृश्रा पदाथंतोनहींहै | 
उत ङु हाय नहीं लगता | भावि यह क्रि उसके श्रन्य देवाराधन व्यर्थं से ह| 
इख-दोष-दाह दावानल -- कह कर ससूलपानि' कदने का भाव यह कर 
तिशूलघार ही इन इल, दोष ग्रोर दाह रूपी तीनो शूलो का नाश करते है। 


| १६२ ] 
काहे को अनेक ठेव सेवत, 


= 


भ 
जागे मसान, 
खोवत अपान, सठः। (३) 


८ हठि प्रेत रे। 

० 2 उपाये करत सरत धाय, 1 
=` र ५ 4 
जाचत नरेस देस-देस के अचल रे॥ 

उलसी प्रतीति विल त्यागे तै प्रयाग ततु, 
धन ही के 


देत दान देत छुरुखेत र । 
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पातट्वै धत्रे के दै, भोरे कै, भवेस सोँः 
सुरेख ही की संपद्‌ खुभाय सोन लेत रे॥ 
त्रथ- श्रे मूर्खं ! त्‌ च्रनेक देवे कौ सेवा क्यो करता टै; मसान (शमशान) 
वयो जगाता है; श्रात्म-सम्मान म्यो खोता हे शरोर त्‌ इपूर्वक प्रेत क्यो दोता दै! 
श्रे श्रचेत ! तू श्नेक उपाय कर्ता त्रा इघरउघर दौड-दौड्‌ कर क्यो मरता 
ह ९ देश-देश ॐ रजाश्रां ॐ यद याचना कयो करता ₹ १ श्रीदुलसीदासजी कदते 
ह कि बिना विश्वास्केदी तू घन पाने के लिये प्रयागराज मे शरीर त्याग कसता 
है श्रोर घन पाने दी के लिये कुखेत्र म दान देता है ८ इन श्रम-साध्य उपायं 
मरे क्यों पचता है? श्ररे! ) श्रौशिवजी को धत्रे के दो पर चढ़ा कर उलका 
मोरा कर ( युलावा देकर ) उन संसार के स्वामी से सदजमेंदहीदन्द्र काही 
रेश्वर्य क्यो न्द ले लेता ! 
विशेष“ काहे को अनेक देव ' ` ""--यदिं ५क महादेव के यद्य दी सव 
मनोरथ पूर्णं हो सकते द तो त्रनेक ठच्छं देवों की तेवा क्यो करता है १ इसमं 
श्रपनी प्रतिष्ठा क्यो खोता दे १ श्मरान जगाने की प्रक्रिया म॑ पड़ कर हठात्‌ प्रेत 
अयो दता है १ श्मशान जगाने वाल्ते हटात्‌ ( ग्रवश्य ) प्रेत दी होते है; यया-- 
“८भतानि यान्ति मृतेञ्या ' ( गीता ६।२५ ); श्रर्थात्‌ जो यक्त; राप श्रोर पिशाच 


च, 


9५ 
~+ 


० 


(क 


त्रादि प्राणियों की पजा करते दै, इस प्रकार भूत-पूजनवपुयक्त संकल्प वाले 
ई, वे भूत योनि को प्रात हेते, । श्रन्य वच्छ देवो कौ पूना मं भी ईश्वरांश 
जीव की प्रतिष्ठा-दीनता टै; यथा--““का न कियो, कहँ न गयो सीस काहिन 
नायो १ राम शावरो तिनु भये जन जनमि-जनमि जग दुख दसू दिसि पायो ॥ 
आस.बिबस खात दास हं नीच प्रुनि जनायो । हा हा करि दीनता क हार. 
द्वार बार-बार, परी न छर रुद बायो ॥ श्ररन वप्त चिनु बावरो जर्तं उ1ठ 
यो । मही सान प्रिय प्रान ते तजि खोलि खलनि श्रागे खिनु-खिनु पय 
लल्लायो ॥'” ( वि° २७६ ) । व 

दस प्रकार दस चरण के पूवां मे दो साघन के गये, उत्सर मे उसी . 
क्रम से उन दोन साधनो की परिणाम दशायं क गद । 

तीति बिनु" -यदि पूं विश्वासपू4१ प्रयाग वास कर बँ शस 


याग किया जाय शरोर कुरुकत म॑ द्रव्य एकत्र कर दान दिया जाय तो दूसरे जन्मः 
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म वेता फल श्रवश्य भिले | एक तो पूं विश्वास दने की कठिनता है-श्रौर 
फिर जन्म मूर प्रयाग वास कठिन दै तथा कुरत्तेत्र मँ दानाय द्रव्याजेन कृष्ट है द 
पात द्र धतूरे केः“ पत्रा प्रायः फिसी के काम का नहीं, इसे जह 
तहा बहत रहता है, उसके दो पत्ते शिवजी पर डाल देने मेकुष्ठु मी श्रम नदीं है 
तरोर फल इतना बड़ा है कि इन्द्र का एेश्वय प्रात दोता है जो सर्ग-सुलो से भौ 
सवसे श्रधिक है, वह भोग की त्रवधि है; यथा--“सुनासीर सत सरिति सो, 
संतत करे विलास |” (मा० लं० १२). ˆ“गुनातीत शरस भोग पुरंदर |" ¢ 
( मा० उ० २३) [ 


| 
| 
| 
| 
| 


( १६२ ] 
स्यंदन, गयंद, वाजि राजि, यले-भते भटः 
घन, धामःनिकर, करनि हू न पूजै क्वैः। | 
वनिता पुनीत, पूत पावन सोहावन रो, | 
विनय, विवेक, विद्या सुलभ, सरीर उवै ॥ | 
इहां एेसो दुख, परलोक सिवलोक योक, + 4 
ध ताको रल तुलसी सो सुनो सावधान है “4 
जान, बिनु जाने, के रिसने, केलि कवर्हक; | 
, , सिबदहि चाये हहे वेल के पतोश्रा द्रः ॥ 
राब्दाथ-- क = कोई | उवे = जो ङुछखे । राजि = पंक्ति | श्रो = घर, महल । 
ग्रथ-रथ, हाथी, घोड़ कौ पक्तिया, च्छः योद्धा, धन श्रर धरो के | 
समूह करतूत भी एसी हो कि जिसकी बराबरी ये कोई नहीं प्च सके: विनीत 
स्री, पवित्र श्रौर शोमायमान पुत्र तथा विनय, विवेक, विद्या ( न्रादि सत ) 4 
एव सुन्दर शरीर श्रादि जो कुछ भी उत्तम विमव हँ (ये सव प्राप्त हो ) | इस | 
लोक मे ेसे पल प्राप्त हों श्रौर परलोक मे उसके लिये शिवलोक मे महल 
गना हो । ( श्रीठलसीदासजी कहते है किं) यह सव्र उस युक्त का फल है, उसे ८1 
रान हकर वलसीदाससे युन लो | जान करः वा विना जाने ही, श्रथवा ` 


रिसा कर तथा क्रौडारमक रूप मेँ कभी श्रीशिवजी पर वे से 
| ल के दो पत्ते ( इस उक्त 
विभव पाने बाले ने चदा दिये होगि, ( वस; ) | ॥ 


| 
| 


| 
॥ 
| 


1. 
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विशेष-इस छन्द मँ लोकिक-पारलोौकरि सुख दातृ्व म श्रीशिवजी सें श्र्यन्त 
सौलभ्य कदा गया है, श्रगेकेक्कन्दमे भीरेसादी वणेन करते ह । 
गररंकार परिदधति कोक यों बहुत थोडा देकर बहुत श्रधिक लेना लिखा 


गया ह । 
[ १६४ । 
रति-सी रवि, सिधु-मेखला-्वनिपतिः 
निप अनेक उदे हाथ जोरि हारि 
संपदा समाज देखि लाज सुरराज द के, 


~. 


यख सव विधि विधि दीन्ह ह संवारि 


दृह फेसो सख, सुरलोक सुरनाथ-पदः 
ताको फल तुलसी सो कटै गौ विचारि 
आक्र के पतौच्ा चारि, पल के धतूरे के &, 
दीन्दे हे है बारक पुरारि पर _डारि क़ ॥ 
र्थ जिसके यहो रति के समान सुन्दरी छी दः जो चारों श्रोर के समुद्र 
„ सेधिरी हई सम्पूरणं प्रथिवी का स्वामी हयो ग्रोर जिसके सामने श्रनेक सजा हार 
८ कर हाथ जोडे खडे द । जिसकी तम्पति ग्रोर साज-समाज को देख कर देवराज 
इन्द्र के हदय मे लञ्जा लगती हो, इस प्रकार सत्र भति के सुख जिसे विधाता 
ने सजा कर द्िदहो। इस लोक तेतोदहस प्रकारके सुखद श्रौर देवलोक मे 
जसके लिये देवराज का पद्‌ मौ प्रस्तुत हो, उसके ये सुख किंस सुकृत के फल 
दै, उसे तलसीदास विचार कर कता है-( उसने इस जन्त मं श्रथ? कभी 
पूर्व॑ क जन्मो म ) मदार > चार पत्ते श्रथवा, धतूर केदो परल त्रिपुरारि 
श्रीशिवजी पर एक बार डाल दिये होगि ( बम, )। 
गरलङ्कार--परित्ति। ` 


231 


ॐ 


। 


कतै । 


[ १६५ | 
# देवसरि सेवौ बामदेव गाड राचरे ही, 
नास रामही केर्मोगि उदर भरत हौ 1 
दीवे जोग तुलसी न तेत काहू को कङ्कः 
{लखी न भलाई भल, पोच न कर्तं ॥॥ 
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एते पर हूजो कोऽ रावरो ह जोर करै | 
ज भ 
ताको जोर, देव दीन ह्वरे गुद्रत गें 
भ (^ ७ + ल | 
पाई के उराहनो उराहनौ न दीजे मोहि, 
कालि-काला कासौनाथ कै निवरत हो | 
¢ 
रान्द्‌थ--कालि-काला | कालि-काल |= कदाचित्‌, क 
| [11 चत्‌, कमो, किं 
हिं° श० सा० | | ' अ 
प्रथ--दे वामदेव श्रीशिवजी ! यँ च्रापकीदी पुरी काशौ रहकर 
५; 


\ 


शीगज्ञाजी का स्वेन करता ह भरोर श्रौरामजी के ह नाम पर भिक्ष 
मग कर पेट भरता ह| यद वलसीदास क्िंसी को कुं ॑देने त 
नहीं है तो किसी का कुहु लेता मी नी । मेरे लालट पर किष की 
भलाई करनी नहीं लिली गहै तोम किसी काबुयाभी नहीं करता | इतने च 
भी जो कोड त्रापका ( भक्त ) होकर मुभ पर बल-प्रयोग करता है = वह 
वलग) दे देव! मे दीन होकर श्रापके द्वार पर निवेदन किय देता ह । 


= (8 4 
ट करानाय | कदाचित्‌ मेरे स्वामी श्रीरानजी मैरी प्रोर से श्रापसे उलाहनाः 


दते श्राप उनसे उलाइना पाकर युके उलाहना मत देना ( कि तूने श्रपने कष 
भान क सूना एके क्यों हीं दी थौ १) मै श्रापते कटक लु्धी लेता हं । 
[क्प म क गं ८ 
भो समथ काशीपुर के शेवो ने श्रीगोसवामीजी को तंग किया; 
६ प मक कत्य से ऊव कर भ्रीगो्वामीजी न यह कवित्त लिखकर श्री- 
।दज। = कपाट पर्‌ लगा दिया श्रर वे काशी चले जाने पर उद्यत हो गये। 
इस पर भीशिवजी ने काशौ के शेवोक्नो वैय) त | 
५ र| ॐ शवक वेपी प्रेरणा की, उससे उन्हनि श्रामो 
जास श्रपराधक्तमाकरा इन्हें काशी से रते = 
(२ ९ ४ ई 9 म रहने का साग्रहं श्रनुरोध किया | 
त 1 वमदव "-कलिकालमें श्रीगंगाजी का सेवन श्रौर 
भ्ाराधन दोनों दी सफल साधन है; यथा - “कलि पाखंड 
चल पपि पावर पतित । वुलसी "उभ घ [ति , 
¶ अधर, रामनाम सुरसरि-सलिल ॥" 


रोह 
( दोहावली ५६६ ) | मिक्ता इत्ति भी अन्य न्यवहारात्मक बरत्तियों से बहुत उत्तम - 


=, { 
९; यथा--“चरेन्माधुकर भैक्ष्यं यति 

ब + त॒ ४ ले पि 9 9 
रस्पतिसमो यतिः ||» ( दत स न्ल्षकुलादपि । एकान्नं न भुजीयात्‌ 


कासीनाथः- इ 
नाथ इस सम्बरोषन से सूचित करते ह कि श्राप काशी के स्वामी 


4 





| 
| 
। 
~ 


+^ 
| 
। 
| 
| 
| 


१ 





ऋ. 


क ~ ल ष 
(क 
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ह । श्रतः, काशी-निवासियो के एवं मेरे भी स्वामी है; उनके द्वारा श्रन्याय से 
छ्रापका रक्ता करना कतव्य दे । 
[ १६६ । 


चेरो राम राय को, सुजस सुनि तेरो, इर । 
पाइ तर आइ र्यौ सुरसरि तीर हौ। 
वामदेव ! राम को सुभाव-सील जानि जियः 
नातो नेह जानियत, रघुबीर भीर हौं ॥ 
अधिभूत - वेदन विषम होत भूतनाथ ` 
तुलसी विकल, पाहि ! पचत पीर हो । 
मासियि तो अनायास कासीवास खास फल 
ज्याइए तौ कृपा करि निरज सरीर हों ॥ 
त्रथ हे श्रीशिवजी | मै महायज श्रीरामजी का दास दरू श्रापका सुयश 
सुनकर श्रापके चरणो के शराश्रित श्रीगंगाजी के तट पर्‌ श्राकृर रहता र| दे 
श्रीशिवजी १ श्राप श्रीरामजी का शौल-स्वभाव हृदय मे जानतेदीर शरोर मेरे 
लेह का सम्बन्ध भी त्राप जानते है किमे श्रीुनायजी का त्रान्‌ दू । श्रतः, 
मेरे विषथ की चिन्ता उनको दै । दे मूतनाय ! मेरी बाहू मं प्राधिभौतिक पीडा 
हो रदी है । श्रीतलसीदासजी कते है कि मै कुस्सित पीडा से खपा जाता हू 
व्याकुल हो उठा ह इससे श्राप मेरी रक्ता कीजिये । यदि इस पीडा के द्वारा 
श्राप मे मार्दं तो चिना श्रम ही काशीवास का मुख्य फल प्राप्त दौ चरर 
यदि छपा कर॒ जिललाना चाहते द॒ता मेरा शरीर निरोग कर दे ( बस, यह 
श्रापसे प्राथना है )। 
विशेष--“युजस सुनि तेरो हर । 1; यथा-- कासी मरत जु प्रवलोकी । 
जासु नाप बल कड ्रिसोकी ॥ ( मा० बा० ११८ ); ˆजरत सकल शुर 
वंद, विषम गरल जेहि पान्‌ क्रिय | तेहि न भजसि मन मंद, को कृपालु संकर 
सरिस ॥” ( मा० कि° १ )। 
"राम को सुभाउ सील "2, यथा- “जन च्रवगुन प्रु मानन काऊ । 
दीनन श्रति मृदुल सुभा |> (मा०उ० १); “स्वामि सुजान 
की | संचि लालसा रहनि जन जी की || प्रनतपाल पालई सब काहू । देव दु 
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दिति ग्रोर निब्राहू' (मा० त्र ३१३); “गुर दप मरत सभा अवलोकी । 
सक्रुचि राम फिरि श्रवनि निलोको | संल सराहि सभा सव सोची । कहन 
राम सम स्वामि संकोची ॥ (मो०च्र० ३१२); तुलसी राम छपालु 
नरिरद गरो निवा ॥' “तुलसी प्रञ्ु सरनागतदि, स्व दिनं श्रार पालि |» 
( दोदावली १:<-१५६ ) | 

"नातो नड्‌ जानियत “---श्रीरघुनाथजी शआ्राधित-रज्ञण में ग्दवितीय ह 
मं शरणागत हूं । श्रतः, मेरी मीर उन्हे दहै। भीरका श्रथ चिन्ता ( किक) 
होता हैः यथा--“कोन भीर जो नीरदहि जेहि लागि रटत बिहुग ।* 
( कृष्ण.गीतावक्ञौ ५४ ) । 

अधिभूतःवेद्न विषमः ` "--श्रविमत-वेदन का श्रथं श्रपिभौरिम 
भधा हे, यह वाधा ब्राहु-पीडाके रूप पर हुई थी; यथा--^गोँव बसत, वाभदेव, 
मे कवहूं न निहोरे । श्रधिभोतिक बाधा मई तेउ रिंकर तोरे ॥ वेगि मोलि, बलि 
वरजिये करतूति कठ।रे । तली दलि स्यो चरै सठ साखि सिहोरे |” ( वि 
८ )\ इस प्रसंग पर कहा जाता है कि काशी मे मेरजी के द्वारा श्रीगोश्वामीजौ 
पर यह बाहु-पीडा कौ वाघा हई थी । उप्त पर श्रीगोस्वामीजी ने पहले श्री शिवनं 


३ 


-- ~~ --= ~~~ -~--~-- 4 ,. 0 =-= 
) { 


भद „2 


क 


से प्राथना की, फिर उनके द्वितीय विग्रह श्रीहनुमानजी की प्रार्थना से वह्‌ पीडा 
) श 


^ © 


नित्त हुईं थी, वदी प्राथना श्रीदनुमान-बाहुकः नामक प्॑य ॐ नासे प्रसि है। 
कासीवास खास फल'--काशीजी मे धरते बालो को श्रीशिवजी श्रीराष 
नामके द्वारा सद्गति देते दै; यथा-“जो गति श्रगम महामुनि दुलभ, कहत 
संत, श्रुति सकल पुरान । सो गति मरनकाल शपते पुर, देत सदापिव सबहिं 
सपान ॥ (वि०३); “जोग कोटि करि जो गति हरि सों मुनि मंगत सकः 

चाही । वेद ब्रिदित तेहि पद पुगरि-पुर, कोट पतग समाहीं ( वि० ४). 

( १६९७ | 
जीवे की न लालसा दयालु, महादेव मोहि 

मालुम है तोहि भमरवेद को रहतु हँ । 

कामरिपुं राम के गुलामनि को कामतस, $ 
~ अवलंब जगदंब सहित चहतु दह्‌ ॥ 
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रोग भयो भूत सो, सूत भयो तुलसी को, 
भूतनाथ पाहि पद्‌ - पंकज गहतु, हौ | 
ञ्यादए तौ जानकी जीवन जन जानि जिय, 
मारय तो मौगी मीचु सुधिये कहतु हौं ॥ 
शब्दार्थं - कुसूतचकुप्रवन्, ऊुव्योत, सुमीता न रहना । 
| ध दे दयालु महादेव ! मुषे जीने कौ इच्छा नदी दै । ्रापको ज्ञात ही 
+ हेकित काशीपुरी मे मर कर सद्गति पाने के क्लिये ही रहता ह| दे कामारिश्री 
शिवजी । श्राप श्रीरामजञी के भक्त की कामना पूः करने के लिये कल्पक 
समान है, मै जगदम््रा श्रीपारवतीजी के साथ त्रापका सहश चाहता हूं । यह रोग 
( मतनाय मेर की प्रणा से ) मे मूत (वाधा) के समान पीडित कर ष्दा दे । 
इससे पके सव भाति के कुव्योति श्रा पड़ ह । रतः, डे मृतनाथ श्रौशिवजी | तै 
श्रापक्रे चर्ण कमल पकडता दहर । श्राप (इन मस्व श्रादि मृतो से) मेरी स्ता 
कीजिये | यदि श्राप मुके जिलाना चाईते ्रैतो हदय मेँ श्रीजानकी जीवन का 
भक्त जान कर जिलादये श्रोर यदि मारना हतो ममे मुह मांगी मृत्यु दीन्यि, 
„ यद तै साफ-साफ कहता दू | 
म विशेष--“जीवे की न लालसा ---' -- काश) न्नै मरने पर सदाके लिये 
जन्म-मरण से छट जाऊँगा; इस विचार से तै काशी मे वासर करता हू]. श्रत, 
सेरी लालसा जीने की नर्ही, प्रसयुत्‌ काशीमे मरनेकी है। | 
(कामरिपु राम के ~ जीते रहते मै भी कामनाश्रौके द्वग छदो विकार 
धक होते है । इनसे स्का श्राप कामारि क) र्ण मपडा द्र करि श्राप 
विकारमूल काम से भी स्तता करते हए जीवन काल को रायु निर्विकार सक्खेगे । 
सेरी कामना यदी है करि मेरे हृदय मे प्राक्त काना न रहने पायं। इसकी 
पत्ति कौजिये । श्रीपार्वतीजी के साय सहाय चाहने का यह भाव हे किं श्रापकी 
विषघ-पान-विसद से मेया नाम्‌ मै विश्वास हो शरोर पावतीजो ॐ ऊषा से उसके 
† श्राराघन में भरद्वा हो; यथा--“भवानीशङ्कगे वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ । यार्भ्या 
“विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थपोश्वरम्‌ 2) (मा०वा° मर श्ल० २ ) । 
| तग भयो भूत-सो.. + रव कृत वाधा से पदले गहुपीडा हृदः र 


£ 


तमो श्रंगों मे पीडा ग्वाप्त हो गरै-हनु° चाह ३८ । इससे शरीर कृत्य एव 
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कवितावली . | 


य, सभी के निर्वाह म भोँति-मौँति त्रसुविधार्ण हो रदी दै। अरत ई ८ 


| 


भजन के कः 
र्ताथं प्राथना करता दू । £ 
उयाईए तो" --श्रीरामजी के श्राप भक्त द । अतः, उन स्वामी के 


सम्बन्ध से जिला्ये । मोगी मीचु-प तो प्रसन्नता पूवक मृष्यु मँगता 
(चाहता) दी हू । 





[ १६८ | 
भूतभव ! ` भवत पिशाच-भूत- रत-भ्रिय, £ द, 
्ापनो समाज सिव श्रापु नौके जानिये। 
नाना वेष, वाहन, विभृषनः वसन; वास 
खान-पान बलि-पूजा-विधि को बखानिये ॥ 
राम के गुलामनि की रीति-प्रीति सुधी सवः 
सव सों सनेह, सब ही को सनमानिये। 
तुलसी की घुधरे सुधारे भूतनाथ दही के, 
मेरे माय बाप गुरु संकर-भवानिये॥ 
शब्दाथ--भूत-भव = पञ्चमदाभूतों को उत्पन्न करने वाले । मवतग्राप। 
ग्रथ॑-दे भूत-भव श्रीशिवजी ! श्रापको पिशाच, भूत श्रौर प्रेत प्यारे ह| , | 
प्रपते समाज को श्राप ही भनी-मोति जानते ह । उनके वेष, वाहन, श्रामूषण, , । 
वघ, निवास-स्थान, खान-पान, वलि श्रौर पूजा की विधियो) सत्र श्रनेक प्रकार | 
के ह ८ श्रतः, उन्हं प्रसन्न करने कौ व्यवस्था मुभसे कैसे हो सकती है १ क्योकि) | 
श्रीरामजी के भक्तों की रीति (व्यवहार) श्रौर प्रीति सव सीधी-सादी होती है, ये । 
सभी से सेह करते है श्रोर सभी का सम्मान करते दै । श्रीवुलसीदासजी कहते 
है कि मेरी व्यवस्था तो भूतनाय श्रीशिषजी के ही सुघारने से एुषरेगी; क्योकि मेर 
माता, पिता श्रोर गुरु श्रीशिव-पावती दी दै। 
विशेष--भूत भव भवतः ` ""-- भूत भवः कद कर पिशाच श्रादि का 
प्रिय कहा दहे, भाव यह किं परथिवी-जल श्रादि परस्पर विस्द्ध भाव वाले द।'/ 
उनको उत्पन्न करने बाले श्रापको पिशाच श्रादि मानव-विसद्ध स्वभाव बलति प्रिय 
है । शिवजी श्रहंकार के देवता रै। ग्रहङ्कार से पंच तन्मात्रा एवं पचभूत होते दै । 
नाना वेष बाहन' ` "- कपाली-दिगंबर प्रादि वेष, खर-शुक्र श्वानशगाः 





`. 
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पति दै । इस विश्वनाथः 


सिद्धान्त-तिलक ५४६. 


लादि वाहन, मुण्डमाल, सपे, विभूति रादि ्मूषण, कषाय एवं गील्ते चघंत्रर 
रादि वस्त्र, चितामूमि श्रादि निवात स्नान) भोग, घतूर शरोर माष त्रादि भोजन 
रोर सुरा-रक्त एवं मदिरा रादि उनके पान की बस्तर ह । जीवो के विदान 
ग्रोर तामसी पूजा-विधियो द । 

"राम के गलामनि को रीति-प्रीतिः `", यथ "उमा जे राम चरन 
रत, व्रिगत काम मद्‌ रोच | निज प्रु पय देख हिं जगतः के सन करदं 
विरोध ।।') (मा० उ० ६१२); “तो च्रनन्य जाकर रसि, मति न र दनुमंत | 
तै सेवक सचराचरः, रूप स्वाति मगव॑त (1 (मा० कि ३) । इन भक्ति-रीतियों 
मे खतः सकरसे स्नेह एवं सवते सम्मान का भाव ९ है । 

स्लेरे माय बाप गुर संकर अवानिये); यया- “गुर पितु १ मेस 
भवानी । प्रनवो दीनं दिन दानी ॥ सेवक स्वामि सखा सिय-पीके । दित निर 
पथि सत्र त्रिध तुलसी के 111 ( मा० ० ^ ) 1 मेरे हित पर दृष्ट करके यदि 
श्राप सेक देतो मैस श्रादि मूत शान्त हो जार्थेगे । 

श्रलंकार-- तुल्ययोगिता का प्रथम मेद्‌ ( चौथे चर्ण मे )। 


^ ¢ 
कासी को परहापारी का वणन 


[ १६६ । 

गौरीनाथ, भोरानाथः, भवत अवात नाथ) 

विस्वनाथ पुर पिरि चान कलिकाल की) 
संकर से नर, गिरिजा सी नारी कासी-बासीः 

वेद कही, सही ससि सेखर कृपाल की॥ 
छम॒ख गनेस ते मदेस के प्यारे लोग 

विकल विलोकियतः गयी बिहाल की, 
पुरी-सुरबेलिः केलि काटत किरात कलि 

नि निदासियि दघारि डीठि भाल की॥ 
र्थ--८ दे शिवजी ' ) श्राप मोरीजञी के पति, मोलानाय प्रर भवानी के 


 काशीमे इस समय कलियुग की दुई किरी हुई 
ह वेदो ने कदा है # शीकाशीजी मे रहने बलि पुष शिवजी के समान श्रोर 
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ली गिरिजाजी के समान दै, इस बात का कृपालु चन्द्ररौखर (श्राप) ने भमी सम- 
यंन किया है । > लोग श्रीस्वामिकार्तिक ग्र श्रीगणेशजौ के समान श्रीशिवजी 
के प्यारेये, वे सत्र डे व्याछ्ुल देखे जाते दै; इस कलिकाल ने सारी नगरी को 
वयाङ्ल कर दिया है। यह कलियुग रूपी किरात काशौपुरी रूपी कल्पलता कौ 
क्रीड़ा पूवक काट रह है । हे शिवजी | श्राप इस कलिकाल की प्रोर ललायवालौ 
निष्टुर दृष्ट (ग्नि नेत्र) उधार कर देखिये ( कामदेव की भाँति इसे भस्म क्ण 
दीजिये ) | | 

विशेष--'गोरी नाथ भोरानाथ-”- गौरी परथिवी को मी कहते है, इष 
विशेषण से परयिवी मात्र के नाथ कहा, मोलानाथ से श्रमित दानी श्रौर भवानी 
नाय से दुष्ट संहार कर्तां कहा है, ततपश्वात्‌ विश्व भर के नाय कद कर कहते ह 
कि एेसे समयं श्रापकी परी पर कलिकाल ने च्रपनी धाक जमा ली है, भिर इसके 
छ्न्याय का सहन श्राप कसे करते हँष्श्राप विश्व भर के नाथ दै, क्या श्रपनी 
पुरी कौ भी रक्ता नहीं कर सकते ? 

महामारी के प्रकोप पर कलिकाल का प्रकोप कहने का भाव यह्‌ करि कलि 
काल कौ प्रेरणा से काशी वासी पाप-रत हो गये, उसके परिणाम स्पमे यह 
भर्यकर रोग हृश्रा ३। 


“पुरी सुरबेलिः”- पापाचार से पुरी की ममा नष्ट हाती है, यही इसका 


काटा जाना है, शिवजी से प्रार्थना है किवेश्रग्नि दृष्टि से इस कलि चरत्ति को 
भस्मकरद्‌ | लोगोकाक्् दूर दीश्रौर किर वे सदाचारी ह|. 
| १७० | 
ठाकर महस, ठङुराइनि उमासी जह , 
लोकबेद हू बिदित महिमा ठदहरकी। 
भट दद्रगनः पूत गनपति-सेनापति, 
| कलिकाल की क्ुचालि काहू तो न हर की ॥ 
नीसी विस्वनाथ की विषाद्‌ वडा वारानसी, 
वूकिये न देसी गति संकर-सहर की । 
केसे के तुलसी, दृषाुर के बरदा ! 
` बानि जानि सुधा तजि पियनि जहर की ॥ 


कका अ~ ` १ ८ ~ १ 
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शब्दार्थं _ सेनापति = स्वामिकार्तिक । दरक मना की रोकी । बीपी चिस्वः 
नाय की-ञ्योतिष्र शास्त्र के श्ननुसार साठ संवत्सर के तीन विभागोंमे ( क्रमशः 
रह्मा, विष्णु श्रौर सदर की वीपियो म) तीस ब्रीसी विस्वनाय ( शिवजी ) कौ 
कदलाती है । उस समय कौ सद्रब्रीसी संवत्‌ १६६५ से १६२८५ तक थी । वृषा- 
सुर-भस्मापुर । 

र्थ जहौ श्रीशिवजी-सरीचे स्वामो श्रौर श्रीपावती जी-षरीली स्वापिनी ईह, 
था जिस स्थान की महिमा लोक श्रौर वेद मे भी प्रसिद्ध है | जिनके योद्धा सद्र 
गण श्रौर पुत्र गरनायक श्रीगणेशजी तथा सेनापति भ्रीखामिकातिकजी ह 
(उनकी पुरो मे होती हई) ईस कलिकाल कौ ऊुचाल की किप्ठीने नहीं रोका | 
दस विश्वनाथ श्रीशिवजी) की दी वसी मं श्रीशिवजी की पुरी काशी म बड़ा भारी 
विषाद्‌ ह्याया दुश्रा है; भ्रीशङ्कुरजी के शहर (नगर) वी एेसी दशा क्यो हो स्दीहै; 
कु समस मे नदीं श्राता | हे भस्माबुर वरे वर्‌ देने वाल्ते श्रीशिवजी ! श्रमरत 
छोड़ कर विष पीने की श्रापकी बानि जानकर य तुलसीदास केसे कुहं के 1 
( कि श्राप श्रपने उसी स्वभाव से कलिकाल को पुरीम भी सम्भान दे उससे 
छ्रपनी श्रङ्गभूता पुरी कौ दुर्दशा करा रदे दै-वद कौ बात कहने का सादस भीतो 


, नदीं पडता ) । 


विशोष--'संकर सहर की --शङ्कर नाम 'कृल्याण करने बालाः श्रथं 
ह । जो जगत्‌ भर का कल्याण करने बालि है, उनके नगरकी दही दुदशा दो, 
य त्राश्चय दै । 

ृषासुर के वरदान -- भस्माछुर का १ वृकासुर था, उसीको विकल्प 
से बरृषासुर कहा गया हं । इसकी कथा इस प्रकार है । 


मस्पासुरका वरदान 


¢ = 
शकुनि नामक श्रमुर का पु ुमैति इकाषुर तप करने जा रह भा, मागमे. 


, श्रीनास्दजी मिले । इकाघुर ने इनस पूः त्रिदेवो में मध कोन 
) नारदजी ने कदा श्रीशिवजी वे थोडे दी मे कुपित न्रोर थोडे दही में प्रसन्न € 


ह । देखो. शं करजी ने बन्दी के समान स्ठति करने बाले बाण श्रौर रावण 


प 
को ाच्डित बर दिया दै, श्रन्त तर स्वयं संकटमे मी पडे थे ( राव्ण ने कंल्लास 
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उठाया, बाणाबुर के पुर का पहरा देना प्डायी)।| सुन कर ब्रकासुर क [ ८ 


तीयं में जाकर श्रग्नि मेँ श्रपने देह की मांस काट कर श्राहूति देने लगा शरोर 
शिवजी की श्राराधना करता था । शिवःप्रतिमा के समक्त उनके साक्तात्‌ दशन 
न पाकर खिन्न हो उसने खङ्ध लेकर श्रपना शिर काटकर हवन करना चाहा, 
त्र शिवजी श्रि से श्रभनि की लपट कौ मोँति उसी प्रतिमासे प्रकट हूए श्रौर 
उन्दने उसके हाय पकड़ उसे शिर कारनेसेरोका। श्रीशिवजी के खश ते 


उसका खण्डित शरीर भी सम्पन्न एवं बलिष्ठ हो गया । शिवजी ने उससे इच्छत ५, | 


वर मांगने को कहा । उसने मोगा-- "मे जिसके शिर पर हाथ रख दू, वह तरण 
भस्त हो जाय, सुनकर शिवजी ने उद।स भावसे जसे कोई सपंको ग्रमृत पिला 
दे, वेसे ही "तथास्तु? कह दिया । 

वह्‌ अपुर वर क सत्यता जानने के लिये शिवजी के दी शिर पर हाय रखने 
के लिये बढ़ा, शिवजी घबराये श्रौर अपनी चूक पर पश्चात्ताप करते हए मयभीत 
हो प्राण लेकर वहाँ से भागे । दशो दिशाश्रो मे मागते हए शिवजी का उसने पी 
क्रिया । समस्त देवगण श्रसमथं होकर शिवजी की दुदेशा देखते रह ग्ये। क्त 


शिवजी वैङ्कुर पहुचे । हरिजी ने हर को सान्तना दी । वे इरि ब्रह्मचारी स्प. 


धारण कर श्रमुर के सामने गये । उसने इनक ब्रह्मतेज पर चकित हो प्रणाम 
किया । भगवान्‌ ने कदा, तुम भ्रम से शिथिल से जान पड़ते हो, इस शरीर को 
एसा क भ्यो देते हो १ किस काम के लिये दोडते हो, हमसे कहो, हम यथा- 
शक्ति सहायता करेगे । भगवान्‌ के प्रिय वचनो पर उसे वडा सुख हूश्रा; उसने 
सारी कथा कदी | 

भगवान्‌ ने कदा, यदिषेसा है तो माई हम तो शिवजी की वात का विश्वास 
नही करते, श्ररे | षे तो क्त क साप से पिशाच वृत्ति मे है, पिशाचोंकेसंग से 
विष खाने से शरोर भाँग पीने से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है । हे दानवेन्द्र | यदि 
तुम उन्हं जगदगुरु मान कर उन पर श्रद्धा रखते हो तो शीघ्र श्रपने ही शिर पर 
थ रलं कर पराता क्यों नहीं कर लेते १ यदि शिवजी का वचन सरूटा निकले 


तो उन वेचकता का फ़ल रूप कड़ा दंड देना । जिससे वे फिरटेसानकरं। ` 


भगवान्‌ के इन बाता पर मोहित हो उसने श्रपने ह शिर पर हाथ रक्वा, 
“क्त बुरत बह स्वयं भरत हो गया, वज्राहत व्यक्ति के समान भमि पर गिर पड़ा, 


ङे 
(कनि 


१ 


च 
~ त 
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देख कर देवगण जय-जय कह कर पु वर्षा करने लगे । शिवजौ संकट से लूटे । 
दरिजी ने शिवजी से कदा, वह दुष्ट श्रपने दी पाप से नष्ट हूश्रा। यह्‌ कया 
भाग० १०।८८ कौ हे | 
'पियनि जहर की'- समुद्र म॑यन मे श्रत मी निकला या, परन्तु शिव 
जीने विषदी पान कियादे। युथा--‹लायो कालकूट भयो श्रजर-ग्रपर तु 
---"? (छंद १५६)-इस पर कुं उदादस्ण लिखे गये दै, यद बहुत प्रसिद्ध इ । 
“केसे कहे तुलसी “° -ञेसे भस्मासुर को स्वयं वरदान देकर उसके द्वार 
स्वयं तंग हुए तथां स्वयं कालकूट पीकर नीलकंठ दए, वैसे इस कलिकाल को 
भी च्राप स्वयं मद देकर उसके कुटिल कसव्य से स्वयं तंग हो रदे दै, श्रपने 
परिकरो की दुदेशा देख रहे 1 यदं न केसे कह सकता हूँ १ क्डे के श्रषंगत 
वर्तव पर होया बोल्ल भी तो नहीं सकता; यथा-- “प्रतिवक्तु प्रकृष्टे हि नापकृश- 
स्तु शक्नुयात्‌ 1" (वाल्मी० ४। १८।४६) । श्र्थात्‌ डे के समक्त छकोरे प्रति-उत्तर 
नहीं दे सकते, यह वाली ने श्रीरामजी से कहा है । 
| १५७१ | 
लोक-वेद्‌ हू विदित वारानसी की वड़ा, 
वासी नर्नारि ईस अंविका ससर्प ह| 
कराल नाथ कोतवाल, दंड कारि दंड पानि; 
लभा सद गनप-से अमित _अनूष हं ॥ 
तहा क्ुचालि कलिकालि की कुरीति, के धो 
जानत न मूढ, इँ भूतनाथ भूष दं । 
फले पूलँ फैले खल, सीदे साघु पल-पल, 
वाती दीपमालिका ठठाह्यत्‌ स ह 
शब्दार्थ -- कालनाथ ~= काल यैरवजी, श्रीशि वजी क मुख्यगर्णो मे से एक । 
द्‌डकारि=दंड देने वाल्ञे । दंडपानि=दंडपाि भैरवी । 
अर्थ, वाराणसी ( काशौ ) पुरो क बडाई लोक श्रोर वेद मे मी प्रप 
दै कि यदौ के निव [सी पुरुष श्रौर खी सब श्रीशि बजी शरोर श्रीपा वतीजी के स्वरूप 
द । काल भैरव यो कोतवाल दै, शरोर दंडपाणि मैरव यजय ॐ दंड देने बलि 
( मजर ) द तथा श्रीगखेशजी-सरीखे श्रलपत समाद्‌ श्रसंख्य है । वह भो 
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कुचाली केलिकाल ने श्रषनी कुस्सित रीति चला दी है । श्रय, यह मूर्खं जानता- ~~. 


दी नहीं किं यी के राजा साक्तात्‌ मूतनाय श्रौशिवजो ह । इीसे यदीं दुष्ट लोग 
तो सूत्र फलते-एूलते एवं फैलते ( मोज उडाते ) दै श्रौर साधु लोग क्षणक 
पर दुःख उठाति दै, जेमे कवते है--धराती दीपमालिका ठठाइयत सू ह 
म्र्थात्‌ दीपावली क श्रवसर्‌ पर दीपो रक्ली हई उत्तिं तो षौ एवं तेज्ल 
जलाती है श्रोर निरपराधी बेचारा सूप पीय जाता है । 


विशेष--'लोक-वेद्‌ हूं विदितः लोक में प्रसिद्ध रै करि काश ज्ञानः 
की खान शरोर पाप-नाशक है। वेद्‌ मे प्रसिद्ध मंत्र दै--“काश्यां मरणान्मुक्तिः? 
चासी नरनारि इस श्रंबिका सरूप है”, यथा--“देवतियंङ मनुष्यादौ पुत्रामा 
भगवान्हरिः । खरी नाम्नी श्रोश्चविज्ञेया नानयोर्विद्यते परम्‌ |? ( वि० पु० १।। 
३५ ); श्र्थात्‌ देष तियक्‌ ग्रोर मनुष्य श्रादि में पुरषवाची भगवान्‌ हरि ई श्रौर 
ल्ीवाची श्रीलक्ष्मीजी, इनके ग्रौर काई नहीं ह) 

कालनाथ कोतवाल कोतवाल, मजिटेट शरोर सभासद्‌ ( विधान- 
निर्माता ) सव श्रति-उत्तम दै । 

तहा, कुचालि कलिकाल' रेमे स्थल पर तो कलियुग रेते कुचाली 
का प्रवेश ही नहीं होना चाहिये । पर बहतो काशी मे स्थिर स्थान बनाकर रह्‌ 
रहा है । इसका साहस कैसे पड़ा जो इसने प्रवेश करिया है, इस पर श्रनुमान 
करते है कि क्या यह मूखं जानता दी नहीं कि भूतनाथ कालस्वरूप शिवजी यहां 
के राजा ह| श्रतः, जानने पर कडा दंड दंगे । श्रागे शिवजी के प्रति कलि की 
करोति का परिचय कराते दै-- 

"फले पूले फेल खल. ` ‡- यहो शन्त मे कत पूले फलं खलः श्रौर 
दाशन्ति सूप मे धाती दीपमा्िका' है तया दृष्टान्त रूप मे (सीद साधु पल-पलः 
त्रोर दान्ति रूप मे ठठ।इत सूप हं" यह कटा-गया है । भाव यह है किं कातिक 
श्रमावस्या मे दीप-मालिका उत्सव होता है, उसमें दीपको में बति ल 
घी पीती दै, यद उनका फलना है, लेसी जाती ई, यह उनका एूलना द श्रोर 
प्रकाश फैलाकर उजाला कसती ह, यह उनका पफौलना है । वैसे ही कलियुग के 
प्रभमावसे काशी मे भी दु लोग धी-दूध श्रादि पीते-खाते ई, यह उनका फलना 
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दे, सन्तानो ग्रोर मित्र से सम्पन्न टोते है, यद उनका एूलना है श्रौर उन्दीं का 
यशा फैलता है, यह उनका फेलना दै | 
पुनः उसी रात्रि के प्रवसान में दरिद्र निस्सास्ण की लोक रीति होती है, 
उसमे सूप पीरते दूए दणिद्रिकोधर से निकाला जाता है! उसी रीति पर यह 
लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई करिखाय कोई ग्रौर दंड पावे कोई श्रीर्‌ । य लल ते 
मोज करते द श्रौर साधु (शन्न) मोति.माँति के दुःख पाते द । क्था यह 
कलिकाल की कुरीति उक्त सम्पन्न राजसत्ता से सह्य दै १ कदापि नदी । भूतनाय्‌ 
भूप श्रवश्य इस कुरीति पर दृषदं श्रौर तुरत इसका नाश करं; अन्यथा यदी 
समभा जायगा कि मुतनाथ की सावी दी कलिकास ने नष्ट कर दी, क्या यह 
सह्य होगा १ 
कही-कहीं ्लाती दीपमालिका उठाइयत सु है एेसा भी पाठदै। पर 
युमः उक्त प्राचीन पाठ मे वाती पाठम लाने का भव "पलः मे च्राही गया 
है, खाने बाली बाती ( वत्ती ) मीशा गई दै । 
यह मी भाव है कि बत्ती फलते-एूलते एव पौलते हए भी जला दी करती 
से दुटविवेक दृष्टि मे तो तीनों तापो मे जला हं करते दै, पर श्रयने दष्ट 
( मर वे मोज उडाते दै। सूप सा प्रदी श्रर श्रसार त्यागी होता है । वसे साधू 
विवेकी होते दै, वे कष्ट सकर भौ दूरः क दर्द ्रादि दुः दूर्‌ करते दैः. 
यथा- “जो सदि दुख पर छिद्र हुरावा । वंदनीय जेहि जग जत पावा |" 


( मा० बा० १) | 
ग्रलंकार- छेकोक्ति है; क्योकि यहा साभिप्राय कथन है, वत्ती शरोर सुप के 


शान्त से खल श्रौर साधु कदे गये | 
[ १५२ । 
पंचकोस पुन्यकोसः सारय परारथ को; 
जानि आप आपने सुपास बास दियो 
१ च नर नारि न संभारि सक आद 
॑ लहत फल काद्र विचारि जोन क्रियो है) 


बारी बारानसी बिनु कदे चक्र चक्रपानिः 
मानि हित दानि. सो म॒रारि मन भियो हे । 


~ 


५५.8६. कृवितावली | 
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रोष मे भरोसो एक आसुतोष कहि जात, 
विकल बिलोकि लोक कालकरूट पियो हे॥ 
शब्दाथ-पंचकोसनतसणा शरोर श्रसी की मध्यमृमि वाराणसी ( काशौ # 
का से कहा जाता है, उसक्री परिक्रमा पाँच कोश की है। परारथनपरमा््‌। 
सुपास ( स्व-पाश्वं )~ग्रपने पास । वारी=जला दी। चक्रपानि श्रीकृष्ण | 
 मुरारि-सर देव्य के शतु श्रीकृष्ण । 


- 


श्रथ--पञ्चकोश मे बसा हूश्रा काशीक्षेत्र पुण्य का मार्डारहै, यद क्ते \ 


५ = कअ 


स्वाथं श्रौर परमाथं साधन के लिये उपयुक्त है रेसा जानकर शआ्रापने च्रपने पास ˆ 


यहो के नर-नारियो को निवास दिया है; परन्तु ये एेसे नीच दै किं श्रापके इस 
श्राद्र को संभाल नहीं सकते, इससे इन्धने जो विचार कर कमं नहीं क्रिये, 
उन्हीं कमो के फल ये कादर भोगते द । देखिये, श्रकरष्ण की श्राज्ञा विना 
उनके चक्र ने ( मिथ्या वाषुदेव पौरदक का वध करने के पश्चात्‌ ) काशी पुरी 
जला दौ थी, उस समय पुर दत्य के शच श्रीकृष्णचन्द्र भी श्रापसे प्रेम की 
हानि कौ संभावना कर मनसे उर गये थे (तव क्या यह कलिकाल काशी की 
हानि करके नहीं उरेगा १ यदि श्राप यह कहं कि इन नीच नरनासियों के 
कमो का फल देने के लिपिरमने दी क्रुद्ध होकर यह महामारी फैलाईहैतो ` 
इस ,) क्रोष में भी सुभे एक भरोसा दै जो श्राप ्रश्ुतोष कहे जाते दै, श्रापने 
लोक को व्यादुल देखकर कालकूट पी लिया या (तोक्याच्राप इस महामारी 
रूपौ विष को नहीं पी सक्ते १ शीघ्र मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर इसे पी जाट्य 
विशेष--पंचकोस पुन्यकोस' " `? यथा--ुक्ति जनम महि जानि 
रान खानि श्रव हानि कर। जह बस सं मवानि सोकासी सेय कस न || . 
( मा० किं० १); तथा--“सुरसरि तीर कासी घरम-घरनि | (वि० १८४) | 
ष ४५ नरनारि ` `" श्र्थात्‌ यह महामारी यह के लोगों के कमोँःका ्‌ 


वारी वारानसी विल कदे -‡-भ्रीरिव-तराभित काशी का को$ अनि 


के ८ { 


नही कर सकता । इस पर एक कथा का उदाहरण देते दै। ५. 


काशो-दहन की कथा 
करुष देश के प्रधिपति पौरड्क ने श्रजान से मोहित होकर भगवान्‌ कष्ण 
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के पास दूत भेजकर उसके द्वारा कलाया किय दी एक वाषुदेव हू, ठम मेर 
चिद को छोड दो शरोर मेरो शरण त्रा्रो; श्रन्यया मुभे युद्ध करे | श्रीकरष्णजी 
कुं सेना ले काशी चले । उधर से पोौड्क दो ्रकोदिणी सेना ते पुर से बाहर 
आया काशिराज भी एक श्रक्ोदिणी सेना ले उसकी सदायताथं उसके साथः 
टृ श्रीकृष्ण ने उस पोरुद्क (मिष्या वादेव) के श्रपने समान ही ब्रह शल 
एवं वेष श्रादि देखे 1 युद्ध कर भगवान कष्ण ने उसे चक्र से सेना समेत मार 


डला | साथी एक वाण से काशिराज का शिर काटकर काशीपुरी मे पहृचा 


दिया । पश्चात्‌ लौटकर ग्रपनी द्वारकापुर श्रा गये । 

वहौँ काशिराज का शिर देखकर परजावर्म एवं काशिराज के पुत्र ने शोक 
कर उसकी क्रिया कौ । फिर काशिराज के पुत्र सुरक्िण ने श्रीशिदजी की त्रास 
घना की, उसने यह वर मगा कि सै पिताकेशन्च का वघ करू, सा उपाय 
यतादये । शिवजी ने ऋ्रमिचार विषि ते मादेश्वरी कृत्या का सिद्ध कए्ना कदा 
शरौर यह भरी कदा किंजो कोई विप्र-भक्त दोगा, उस पर यह छृत्या नहीं लगेगी । 
रग्नि रूपा कृत्या प्रकट होकर द्वारका नो जलाने लगी । श्रीकृष्णचन्द्र न सुदशंन 
नक्रः को रक्षार्थं श्राज्ञा दी । वह उस ईत्वा के सम्भुल चला, इससे वद कृत्यानल 
प्रतिहत होकर लोट पडा । सते उस सुदक्षिण को ऋत्विजौ के साथ तुरत भस्म 
कर डाला | किंत सुदशन चक्र त उस श्रम का पीछा नदी छोडाः उसके पी 
उसने काशीपुरी में प्रवेश किया, च ते पमपूं काशीपुर को भस्त कर अला 
( क्यो पदले इधर से गये दए कृ्यानल ने द्वारका भर+ करना चाद्य या )। 
सहज मे ही लीलापूवक यह स दुष्क नस करक सुदर्शन चक्र लौटकर शर्क 
भगवान्‌ के निकट श्रा गया--भा० १०६६ । 

श्रीगोस्वामीजी के वाक्यो ते यँ इतना श्रौर लगा तेना चादिये कि श्रीकृष्ण 
ने जव सना कि मेरे चक्र ने काशीपुर को भस्म कर दिया, त= वे भ्रीशिवजी के 
प्रति प्रीति भाव का ग्रनुमान क संकोच से डर गये थे कि सेरे प्यारे भक्तं क 
पुरी मेरे श्रल्ल के द्वारा क्यो जला दी गई ! 

“ओआुतोष करि जातः; यथा-८बिनती सुनहु सदासिवं मोरे ॥ श्रासुतोष 
ठम ग्रोढर दानी # (मा० ° ४३ ) 1 तथा-““स श्राह देवं गिरि शयुपाधाः 
वाशु सिद्धथसि । योऽल्पाभ्यां गुणदोषाभ्यामाशुष्यति कुष्यति" (भाग० १०। 


८१५); र्ात्‌ शिवजी थोडे ही रुण पर प्रसन्न शरोर थो$ दी दोष पर कुदे ~ 


होते है | 
| १५३ | 
रचत ॒विर्रीच; हरि पालत, हरत हर, 
तेरे ही प्रसाद जग, अग-जग-पालिङे । 
तोहि मे विकास विख, तोहि मे विलास सव, 
तोहि मे समात मातु भूमिधर बालिके 
दीजे अवलंव जगद्ंव न॒ विलंव कीजै, 
करना तर॑गिनि कृपातर॑गसालिकरे । 
रोष महामारी, परतोष हतारी दनी 
देखिये दुखारी सुनि-मानस-मरालिक । 
प्रथं --दे चराचर जगत्‌ का पालन करने बालो भीपावतीजी ! श्मापकी ह 
कृपा से श्रीव्रह्माजी, जगत्‌ की रचना करते ह, विष्णु भगवान्‌ पालन करते ह श्रौर 
भीशिवजी संहार करते है । हे दिमालय पुत्री । श्रौर हे माता | सारा संसार श्राप 
ही मे विकसित (उन्नतिशील) हेता है, श्राप दी में सवकी रोढा होती है श्रौर 
शरापहीमे सवलीनदहोजातादै। हे कडा कौ नदी शरोर कपा-तरंग-माला 
जगद्म्बा । श्रच सहारा दीजिये, बरिलम्ब न कीजिये । पदं महामारी क्रुद्ध होकर 
सरको लाये जाती है श्रौर श्राप जगन्माता होती दृद भी परितष्ट (वे फिक्र) वटी 
दै। हे पुनियोके म्न रूपी मानस-सरोवर कौ हंसिनी | इस दुखारी दुनियाँ कौ 
शरोर ( कृपा दृष्टि से ) देविये । 
विशेष--"रचत विरंचि, हरि पालत--_ किसी कल्प मे श्रीशिवजी से 
| खि, पालन श्रौर संहार होते है, शिव सूप मे हो परब्रह्म की स्थिति रहती हे । 
उस कल्प मे श्रीपावतीजी श्रादि शक्ति रहती 


2 । यद्यपि भीगोस्वामी श्रीरामजी 
को परब्रह्म मानते है | पर स्तिवाद में देवी के उनके कलय का मस्व लेकर 


# मं त्रादिशक्ति के परत्व को कह कर उनकी स्तुति करते 
रिनि । विस्व त्रिमोहनि स्ववमस बिहारिनि ॥ ` 


है; यथा-“भव मव विभव पराभव क 


(मा० वा० २३४. श्र्थात्‌ उत्पति, पालन श्रोर संह 


¢ र के कारण चिदेव इन्दीं 
श्रादि शक्तिके दारा ह्‌] 


ते ६"; यया-'उत्पति पालन प्रलय समीहा । ( माण्ल्० 


# 


(७. ज 


^ 
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९४); त्रिवेदो के कार्य इन्दं की सत्ता से दते दै; यथा--“जाके बल बिरंचि हरि 


इसा 1 पालत सजत हरत दससीसा 1" (मा० सुं° २०); यथा-"*उद्धवस्थिति- 
संद| रकारिणीं --2 (मा० बा मं० ५) । 


"तोहि से विकास विस्व" ` '--यया-- सवना स सुन मम वानी । 
जगदव्रा तव सुता भवानी ॥ श्रजा श्रनादिसक्ति द्रविनासिनि। सदा संभु-ग्ररधंग- 
निवापिनि ॥ जगसंभव-पालन-लय कारिनि । निज इच्छा लील्ला वपु घारिनि 11 
( मा० जा० ६७) | 

पटले चर्ण मे त्रिदेवों के द्वारा तीन) कायं कराना कदा गया था, इस चरण 
ञं श्रपते मं ही तीनों कार्यो का होना कहा गया दे । जेसे विरा्‌ रूप मँ कदा जाता 
है; यथा --““सव' खल्विदं ब्रह्य तञ्जलानित शान्तमुपासोतः' (छन्दो° ३।१४।९); 
द्र्थात्‌ यह सत्र निश्चय ब्रह्म हे, इसी मे सव्र उत्पन्न दाते ई, इसीमे लय दोते 
ह शरोर इसीमे चेश करते हं} श्रतः, शान्त टोकर ( सव्रको ) इसकी उपासना 
करनी चादिये। 

यर शग्रग-जग-पालिके यद कड कर ठेश्वयं रूप श्रोर यदौँ (भूमिधरबालिकेः 
इस वाक्यम माधुयं रूप कदा गया हे । 

'दीजे अवलंब जगदंब? -- माता कद कर सहासं चाहते है; सायदी 
कस्यां शरोर कृप गुण कौ च्रगाघ नदी कह कर इन गुणों से सदारा चाहते ई । 
करुणा की प्रथम च्रावश्यकता टै, क्योकिं इसते प्रश्रित कँ दुःखो से भ्याङलपता 
चरा जायगो श्रौर समस्त दुःख मिया कर उन्द सु्ी करने रौ इत्ति उदीप्त दशी; 
य॒था “^्सेवक के दुख दे के, स्वामि विकल होई जाइ । दलि दुंख सुल साजे 
सकल, कसना गुन यरद आहि |") ततयश्चात्‌ कृप युण कं) त्रावश्यकता हे, इससे 
पते सात्वं के द्वार त्रशरित के दुःख निवारण को श्रपना क्तस्य मान लेंगी । 
यथा- “त्ते सवेभूतानामदमेव परोविथुः । इति सामथ्यं संबाना कृषा सा पार 
सेश्वरी ।। स्वत्तामर््यानुर्तवानाघीनः कालुष्वनाशनः । ह्‌[दौं भावविशेषो यः इषा 


\ - सा जगदीश्वरौ ।'' ( भगवद्‌ गुण दपण ) | इसी प्रकार क्रमशः दोनो गुण कदे 


गये द । 
“मुनि मानस मरालिके-- यह कद कर प्र क्रियादै क शआ्रपके इन 
करुणा ग्रौर कृपा की वृत्तियो पर मुग्ब होकर दी मुनिरयो ने श्रापको हदय कमल 
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म बसा रक्खा है । सदा से इन गुणो से र %1 रला करती भत ई | ३१ 
समय भी श्राप श्रपनी इन विरुदो कौ रक्ता कर । । 
महामारी संहार करने बाली एक शक्ति विशेष दह । श्रतः, संहारक शिव 
कीश्रादि शक्ति से उसके निवास्णाथं प्राथंना बहत संगत है | 
[ १४ |] 
निपट बसेर अव-श्मौगुन घनेरे नर 
नारि उनेरे जगदंब चेरी-चेरे है | 
दारिदीःदुखारी देखि भूमुर भिखारी भी 
लोभ मोह काम मोह कलिमल-येरे ह ॥ 
लोकरीति राखी राम, साखी बामदेव जानि 
जन कौ विनती मानि मातु ! कहि मेरे । 
हामारी, महेसानि ! महिमा की चानि, मोद. | 
मंगल को रासि, दास कासीवासी तरेहे॥ 
प्रथ--हे जगदा | याँ के श्रन्यायौ स्त्री-पुरुष यद्यपि पापों श्रर श्रवगुणो 
के नितान्त निवास-स्यान है तथापि प्रापके दीतो दासी-दास है| व 118 
प्रर दुखी रहने बले स्त्रीपुरुष भिखारी ब्राह्मण देखकर भी डरने बलि ह (कि ` 
कह ङ्ख माग न बैठे । श्रतः, इनमे श्व का श्रभावदहीहै), इसीसेये लोम, 
माह, काम, क्रोध श्रोर पापों धिरे हए ८ त्रात ) रहने बाले है | श्रीरामजी 
ने ( दासन्दासी का संर करना चाहिये इस ) लोकरीति की र्ता की है 
द साक्ती भीशिवजी ६, ेसा श्राप जानं (रोर श्राप भी उक्त लोकरीति कौ 
र्ता करे ) | मुभः दास की प्राथना मानकर, हे माता! श्राप टेसा कह दं 
महामारी ¦ ये ( काशीवासी नर-नारी 1 मरे ई । ( श्रत, इन्दे दुम न दे)। 
₹ मदेश्वरि | श्राप महिमा की लानि शरोर मोद्मंगलकी २ शि है तथा 
व काशीवासी श्रापके ही सेवक द तथ इन पर दया करनी हो चाहिये; च्रन्यथा 


आक्‌ निदा होगी कि श्राप कै जगद्वा द जो त्रपनी सन्तानो पर मी दवा १ 
नदा करतीं १ ) | ५ 


विशेष--प्रथम चर 
रिया । दूसरे > उन्हे 


कक 


च 


त = ~ कि कः 


5 


ण में काशीवासियो क पापों श्रोर श्रन्यायों का वणन 
उसके फल से दरि रोर दुखारी का । फिर भूर 


नि 
च 
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भिखारी भीरः कई कर इनमे नितान्त पुरय-हीनता कही; क्योकि-- पुन्य एक 
जग मह नहिं दूजा । मन क्रम वचन विप्र-पद्‌पूजा ॥।' ( मा० उ० ४४); तव 
यह कहा क्र दविज-भक्ति-दीनता से दी इनमे लोभ-मोह श्रादि है; यथा-“ दउ 
प्रथम महीर चरना । मोह-जनित-संसय सव हरना ॥” ( मा० बवा° १ ) | 
मोह से ही लोभ, काम श्रादि सव दोष श्राति ईह; यथां -“मोद सकल न्याधिन्ड कर 
मूला ॥ तेहि ते पुनि उपजहिं बहु सूला || ( मा० उ० १२० )। 

"लोक रीति राखी यमः `"; यथा--“च्रनुज राज संपति वैदेही | देद-गेह 
परिवार सनेदी ।॥ सव मम प्रिय नदिं ददि समाना । मृषा न कहँ मोर यह 
जाना || सत्र के प्रिय सेवक यह नीती । मोरे ्रधिक दास पर प्रीती ॥* ( मा 
उ० १५), ष्दासीनदास बोलाईं वहोरी । गुरुदि सौपि बोले कर जोरी ॥ सन के 
तार वमार गोसाई । करति जनक जननी नाई ॥" ( मा० च्र° ७६ ) । करी 


कीं ष्दारिदी दुखारी देखि" ˆ" के स्थान पर ्दारिदी दुखारी देवि""* एेसा 


` पाठदै, इसमें ष्देवि !' यह सम्बोधन हं। श्रत, हे देवि | ब्राह्मणगण दरिद्र 


दुलारी, भिज्ञुक श्रौर उरक हो रदे द ( घर्म-कर्मसे उरते दै) इसी सेये 
लोभ-मोह श्रादिसे षिरे दै, तब ये इन स्ी-पुरषों का सुषार कैसे कर सकते है, 
ठेसा भाव होगा । 
त्रलद्कार-- परिक्ाकुर [क्योकि (जगर॑बः पद साभिप्राय है; यथा--“गुनहु 
लखन कर हम पर रोष 1 ( मा० बा° २८० );-] 
[ १७५ | 
लोगनि कौ पाप, केधौ सिद्धसर्सापः केधों 
काल के प्रताप कासी तिहूं ताप तई हः । 
ङभचे, नीचे, वीच के, धनिक, रंक, गजा, राय 
हृठनि बजाई करि, डीठि पीठि दहं दै॥ 
देवता निहोरे, महामारिन्ह सो कर जोरे, 
भारानाथ जानि भोरे आपनी-सी ठ दै । 
करना-निधान हसुमान बीर बलवान्‌ 
जस रासि जहत तै. दी लटि लईं दे॥ 
तरथ_ यज्ँके लोगोका पाप (काफल) है श्रथवा किसी सिद्ध श्रोर 
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देवता के शाप का परिणाम है च्रथवा समय ( कलिकाल एवं दुदिन के प्रताप. 
से काशीपुरी दैदिक, देविक श्रौर भौतिक इन तीनां तापो से तप रदी है | उत्तम 
नीच श्रौर मध्य (वं) के लोग धनो, दरिद्र, बडे-बडे राजाश्रोर दोर राजा 
स लोगो ने इठपूवैक, खुह्न म-खुक्ला सवर कख देखते हुए भी घम॑-कमं से पी 
दे दी दै ( जनता को सहायता किसी से नदीं मिल द्दह )| मेने देवतात 
से इस महामारी के निवारणार्थं प्राथना कौ ग्रोर महामारौगणसेभी हाथ जोड 
कर विनतीकी (पर निराशा हौ हाय लगी ) । ( काशौ के श्रधिनायक ) श्री. 
शिवजी को मोल्ला ( सीधा-सादा ) जान कर महामारी ने च्रपनी मनमानी गन 
रकी रै । हे करणा-निघान बलवान्‌ श्रोर वीर श्रीदनुमान्‌जी | त्रापने हौ 
जतं यश की राशि लूटी है (श्रष श्राप ही यदं कौ विपत्ति दूर कर भी 
यशस्वी हो ) | 
विशेष चे, नीचे, वीच के" ` "ऊंचे ब्राह्मण श्रादि; नीच शट 
श्रादि श्रोर मध्यके षत्रिय-वैश्य श्रादि। दान श्रादि घ्म-कर्मसे विमुख हो गये, 
ह । श्रतः, घ्म-हास हो गया है शरोर किसी को सहायता नदीं मिल रदी हे । 
'जस रासि जर्होतहँ "समुद्र लोँव कर श्रीजानकौजी के समाचार | 
लाने का, श्रीलवमणजी को जिलाने का श्रर श्रसुर के संहार करने कायश 
श्रापने दी प्राप्त क्रिया ह। जहो क्रिसी से भी कायं नहींदो सका, वों ्रापने दी 
सफलता पाई है, उसी प्रकार यहाँ भीच्राप ही महामारो रोक कर महान्‌ मर 
पराप्त करं । 
| १७६ | 
संकर- सहर सर, नर-नार वारिचर, 
विकल सकल, महामारी मोजा भई हे । 
उ्ृरत उतरात हहरात मरिजात, 
मभरि भगात जल-थल मीचु महं दे ॥ 
देव न दयालु, महिपाल न कृपालु चित्तः 
बारानसी बादति अनीति नित नई दै । 
पाहि रघुराज ! पाहि कपिराज रामदूत ! 
राम हू की बिरारी त॒हीं सुधारि लई दै ॥ 
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शब्दार्थ--मौजावर्षा के प्रारम्भ के जल का विषैला फेन, जिसे खाकर 
मृलियाँ तडप-तड्प कर मर जाती है; यया-“माँज्ा मनहुं मीन कहु व्यापा ।। 
( मा० श्र° १५२ ); “नयन सजल्ल तन यर-थर कोपी । मँजहिं खाय मीन जनु 
मोँपी | ( मा० श्र० ५३) । भभरितववरा कर| 

प्रथं श्रीशिवजी का नगर ( काशी ) सरोवर के समान श्रोर उसमे रहने 
याते छ्री-पुरष जलचर महुलियो के समान सव व्याङ्ल है, इनके लिये महामारी 


` हीमाँजा क समान हो गई ३ै। ८ नौँजा खाई हई मह्लियो के समान ) लोग 


उद्कलते, उतराते, इदराते ( दाय-दाय करते ) मर जाते है, कोद घत्ररा कर भाग 
रहे है, जल-स्थल सवर मृप्युमय दो रहा है । इस सभय देवता द्या नहीं कर रहे 
ह श्रोर राजाश्रां के चित्त मे कृपालुता नदीं रह गई इहै प्रल्युत उतकी शरोर से 
काशौपुरी मे नित्य नई-नई श्रनीतिर्या बढ रदी ई । हे श्रीरामजी | श्राप रदा करे। 
दे कपियाज रामदूत श्रीदनुमानजी श्राप रकता करे; कंयोकिं श्रीरामजी की मी भिगड़ी 
हुई बातों को श्रापने दी धाय है । ( सीता-हरण पर उनका समाचार लाने एवं 
शक्ति लगने पर श्रीलक््मणजी को प्राणरता कृरने श्रादि का श्रेय श्रापको दी हे)। 

विशष- (संकर सहर सर “कल्याण कर जान कर यहा के नर- 
नास्य ने काशी का त्रनन्याश्रय ले सकला है, जेसे मछलियां जल से प्रथक्‌ नदीं 
रह सकतीं । तरतः, इन श्मनन्य-श्राशरितों कौ स्ता करनी ही चादिये । 

परन्तु इनकी दुर्दशा वैसी द हो रदी दै, जते माजा खाकर महल्लियो की दशा 
होती दै । मद्धलियां जल मँ उचछुलती ई, उतयत द श्रोर फिर तड़प-तडप कर 
मर जाती है, वैसे दी दशा सत्र की हो रदी दे। ४ 

षेव न दयालु ˆ ""--काशौ म गली-गली मे हूत देवगण है, पर इस 
तमय सत्र निष्डुर दो रे ई । राजा की ग्रोरसे भी इपालुता नदीं है वह कुड 
प्रबन्ध नहीं करता, प्रस्युत उसकी श्रोर से नित नई त्रनीतियाँ बरती जाती ह। 

“पाहि रघुराज, पादि कपिराज "ˆ "ज स शरोर से कुछ सहायता को 
श्राश। नदीं रह गई, तब श्र॑त मं श्रीहनमानजी से सफलता को श्रशा रख कर 


प्रार्थना करते दै । ऊपर छंद में शिवजी को भोलानाय कहकर उन्हे भोला स्वभाव 


जान उन्शं ॐ दवितीय विग्रह भीह्वुमानज से कदा । परन्तु श्रमी तक उन्दने भी 
ध्यान नहीं दिया । श्रत्र पहले भीहदताच्‌ के उर प्रेरक रघुवंश विभूषन से रद्ाथं 


ब्म य ~~~ 


~~ 


च 


। 
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प्रार्थना करते है किं श्राप श्रीहनुमान्‌ को प्रेरसिति कर उनके दवाय रक्ता कराये; 9) 
क्योकि श्रापको श्रीदनुमान्‌जी श्रत्यन्त प्यारे ह । त्रतः;, उनके दारा रक्ता करा 
उन इसका श्रेय दे यशस्वी बनावे । शंकर-शहर की रच्तादो तो शिवजी कामी 
कल्याण कतत रह जाय । साय दी श्रीदनुमान्‌ को मी उनके पुरषार्थो का स्मरण 
दिलाते ह किश्रापने दी श्रीरामजी की मी बिगड़ी बातो को सुधारा है । श्रत वहीँ 
सेत्रनायक शिवजी की भी बिगड़ी बातं पुघारिये, उनके श्राधितों का रक्षण हो | 
[ १८० ] ५ 
एक तो कराल कलिकाल सूलमूल तामे, 
कोट मे की खाजु-सी सनीचरी है मीन की । 
वेद - धमं दूरि गये, भूप चोर - भूप भये, 
साधु सीदयमान जानि रीति पापपीन की॥ 
दूबरे को दूसरो न द्वार, राम दयाधाभ ! 
रावरीहं गति, बल - विभव - विहीन की | 
लगेगी प लाज वा विराजमान विष्द्हि, 
महाराज ! अजु जोन देत दादि दीन की॥ 
शब्दाथ--सनीचरी दै मीन की = मीन राशि पर शनैश्चर की स्थिति की 
दशा, जिसका फल राजा.प्रजा का नाश होता है। यह योग संवत्‌ १६६६ ॐ 
प्रारंभ से १६७१ के मध्य तक पड़ा था ( यह कवित्त उती समय का बना हुश्रा 
दे) । कोड्‌ मे की खाजन््यर कदावतें ह, कोढ्‌ स्वतः श्रधिक कषटप्रद्‌ रोग दै उसमें 
यदि खाज भी हो जाय तो उसमें ्रत्यन्त कष्ट बद्‌ जाता है | 
श्रथ णक तो समस्त दुःलो का कारण रूप भयङ्कर कलिकाल (वत रद्य) 
दै, उसमं भौ कोठे लाज क समान मीन राशि पर शनैश्चर की स्थिति है। 
इसी से इस समय वैदिक धमं (लोगो ॐ त्राचरण से) दूर चले गये; राजा 


चोरो के सरदार दो रदे दै । पप-बद्धि की रीति जानकर साधु ( सञजन ) दुःखी 


हो रदे ई। दे दयालु श्रीरामजी ! दुब॑ले। को च्रापके द्वार के श्रतिरि्त दूसर 
दार नदीं है; वल ओर बभव से हीन व्यक्तियों को तो एक श्रापकी ही गति हे । 
दे महाराज ! श्राज यदि च्राप इन दीनं का.न्याय नहीं करते तो निश्चय ही 


र 


= 
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गरापकी ( सर्वोपरि ) विराजमान उस विरुद्‌बलौ को सञ्जा लगेगी ¢; त्रथात्‌ 
ग्रापको दनव एवं प्रणतपाल ग्रादि कहने म लोगो को लज्जा लगेगी ) । 


विशेष- “कोद से की खाज-सी; यथा--''कलि कराल दुकाल दाख्न, 
सव कुमति कुसाजु । नीच जन, मन ऊँच, जेपीकोदमे की लाज |! ( वि° 
२१६ ) । यद कलिकाल कराल कद्‌ के समान दै, उसमे मीन की शनीचरो 
खाज रूपा है; वथा--““भवेदशार्यां ननु भानुसूनो्मीनोपयातस्य च मानवानाम्‌ । 
नाना पुरम्रामघनां गणाभ्यः घुखं तथोस्ताविदीनता च ।।' (८ जातकरभप्ण्‌ ); 
तथा --““निधुनघ्लोधनुतीनयशौ मन्दो यदा भवेत्‌ । तद्‌ भूषा विनश्यन्ति पृथिवी 
शोशितधूरिता ॥' ( पयूरचित्र ); द्रथांत्‌ मिथुन; कन्था, घन त्रोर मीन-इन 
राशियों पर जत्र शनि. श्राता है, तव राजा न होते द॑ श्रोर भूमि स्तसे 
पूं हो जाती हं । इसका फलं त्रे चरण म कहते दै- 

‹वेद धमे दृरि गए ` ,_ कलि के प्रभाव से चारों श्रोर विरोघ र्ता हे, 
इसे वेद-धर्म॒॑दूर हो जाता हैः यथा--^तमस््‌ ऋ रजोगुन थो 1 कलि 
प्रभाव बिरोव चर्हश्रोरा ॥ (मा उ° ५०९ ); खोजत कतहु मिलइ नहि 
धूरी | . करई क्रोच निमि धर्महि दूरी ॥” (मा० क्रि° ९४) । ८साधु सीच- 
मान ; यथा--“सीदत- साः साधुता -सोचति, खल निलसत हूलसति 
दल्लई रै ।' ( वि० १३६ )। 

व . सरोनद्वार ^; वथा -५्कदं जाई, कासो कर्दौ, कौन 
सुतै दीन की | तिुवन तुरी गति सत्रर््रग दीन क ॥` 2 ( वि० १७६ ); 
तथा वि० २१६, २१७ भी देखिये । पूर्वोक्त छन्द २२९४ १९ इस विषय के 
प्रमाण ज्िखे गये । . 

'लारो गी चे लज"; य॒था ्रिरद्‌ कौ लाज करि दस तुलसिदहि देव 
लेह्‌ श्रपनाई श्रव देहु जनि बरवो | ( वि° २०८, । 

सन्ध श्रमी महामारी का प्रग्‌ चल र्ट, था, श्रागे कुछ न्य विविध 
विषय मी श्रा रे दै। श्रन्त क छन्द सै भीरामजी की कणा से उसरोग के 


निबत्ति भी कदी जायगी- 
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व 
ज 


[क 


५६६ कवितावली 
पिविध 
रामनाम मातु-पितु, स्वामिः समरथ दित, 
आस रामनाम को मरोसो रासनास कौ) 
प्रम रामनामदही सों, नेम रामनामदही को, 
ज्ञानो न मरम पद दाहनो न वासको॥ 
स्वारथ सकल ॒परमारथ को रामनाम) 
रामनाम हीन तुलसी न काहू काम को। 
राम की सपथ, सर्वस मेरे रामनास, 
कामधेनु - कामतरु मोसे छीन ˆ छाम को ॥ 
र्थ श्रीरामनाम ही मेया माता, पिता, स्वामी शरोर समथं दितेषी हे | 
श्रीरामनाम सेद्ी मुके स मोँतिकी श्राश्े दै श्रीर्‌ श्रीरातनाम काद 
भरोसा है । श्रीरामनामसे दी मेयाप्रेमदै, इसी से म श्रीराम नामाराघन का 
नियम धारण कयि रहता ह| ( इसके श्रतिरिक्त ) मेँ श्रोर क्रिस भी श्नुकूल 
प्रतिकूल मागं के रहस्य के मेद्‌ नहीं जानता । मेरे स्वार्थं श्रौर परमां का देने 
बाला श्रीरामनाम दी है । श्रीरामनाम-निष्ठा से दीन ठलसीदात किसी कामका 
नहीं है । मे श्रीरमजी की शपय करके कहता द्र कि श्रीरामनाम दी मेरा सवस्व 
हे श्रोर यदी सुभ-परीखे दीन-दुबेल के लिये कामधेनु श्रोर कल्पडत्त है । 
विशेष-“राम नाम मातु-पितु." यथा--^“राम रावरो नाम मेप मातु 
पितु है| सुजन-सनेदी, गुस-सादिब, सखा-सुहत, राम नाम प्रेम पन श्रविचल 
नित है|” ( वि २५४ ); “रामनाम कलि श्रमिमत दाता । दित परलोक 
लोक पितु माता ॥' (मा० बा० २६ ); धमाय्‌-बाप गुरष्वामि राम कर नाम। 
तुलसी जहि न सोदाह ताहि बिधि बाम ॥' (बसे रा० ५०) ] त्रास रामनाम 
की; क्योकि यह ्रकेला दी समी च्राशाघ्रां की पूति करदेता दै; यथा-- “यम 
रावे नाम साधु सुरतस है । स॒मिरे त्रिबिधि घाम हरत, पुरत काम, सकल सुक्रत 
सरसिज को सरु दे ॥/ ( वि° २५५ ); “भरोसो रामनाम को”; यथा--“नाम 
मेस, नामबल, नामसनेह । जनम-जनम रघुनंदन तलसिहि देहु! (जये 
रा० ६८) | तथा-वि° २२५,२२६ तया १७२ भा रखना चाद्ये । 
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तरेम रामनाम ही सो, नेम रामनाम ही को; यथा--““मनाम 
पर तुलसी नेद ननाह । यहि ते श्रधिक न, एहि सम जीवन लाह || * "जनम- 
जनम्‌ जह-ज तनु तुलसि देह । त्तद राप निवारि नाम-सनेहु ॥ ` 
( बरवे ० ५७१५६ ) | नेत-निर्वाद्‌ ते चातक प्रवीण का गया है; यया-- 
८४ज य जस-भाजन चातक-मीना । नेय-प्रेम निज निपुन नवीना 1"? ( मा° श्र° 
२३३ ); तथा--'राम-रम्‌ स्युः राम-यम रट्‌, यम-सम जु जीहा 1 राम नाम 
नव नेह मेह को मन दठि दीदि पपीदहा ॥ सव्र साघन फल वू सरित सर सागर 
सल्िल्ल नियता 1 सामरनाम्‌ रति स्वाति पुषा घुभ सोक परेम पियास ॥ गरजिः 
तरजि, पाघान वरि पति, प्रीति परल जिय जानै । श्रधिक्र-ग्रधिक श्रतुरग उर्मग 
उर, पर परमिति पहिचान 11" ( वि° ६५ ) । 


(जानो न मरम“. ,_ इसी के वल परमते सभी साघनो से श्रौल मद्‌ 
ली दै; यथा--“'भयेसो जादि सो करो | मोकोतो रामको नाम कृलपतख कलि 
कल्यान करो ॥ करम, उपासन? चान बेदमत, सो सत्र मति खसे । मोहिं ते 
सावन के ग्रंघदि अर्या सूत र्ग हरो "2 ( वि° २९६ ) । 

(सार्थ सकल परमार्थ को रामनाम `"; य॒था- धनायाम्‌ सवर 
दित मेरे । त्वारथ.परमारथ-साथिन्द सौ चज 321९ कहो टेरे 1” (वि° २२७); 
'सवारथ-परमाय्थ बलम समना क प्रेम ।* ( दोहावली १५ )। 

'रामनाम-दीन तुलसी न का कराम को; यथा--^नाम्‌ स प्रीति-प्रतीति 
निहीन गिल्यो कलिकाल करल ~ चूको '» ( खद €° )--इसके विशेष मे 
प्रमाण लिखे गये । | 

रास की सपथ सवे तेरे रामनाम; यथा--“जाछठ ना सवस सदा 
सिवपार्वती को” ( गी° अ १२ ) 1 (कामघेनु कापतर | २; यथा--“कामवेवु 
हरिनाम कामतर सम । दलसी षुलभ चारि ¶ल सुमिरत राम ॥'` ८ बरवे य° 
६२ ); “रामनाम कलि कामतर राम्‌-भगति सुरथेन ' ८ दोहावली २८ ) । 

मत्तगयंद-सवेया । ९५६ ] 


(~ भ 
मारग मारि, महीसुर भारि, मारण कोटिक क धन्‌ लीयो । 
+ गकोपसों पापको दाम परीच्छित जाहि गौ जार क हीयो ॥ 


१६८ कवितावली 


कासी मे कंटक जेते भये ते गे पाइ अरघाईइ के आपनो कीयो | 

राजु की कालि परौ कि नरौ जड़ जाहि गे चाटि दिवारी को दीयो। 

शन्दाथं-दाम~धन । परीच्छित (सं° परीक्ित)=परीक्ता की हुई, निधित । 
जाहि गो = नष्ट हो जायगा | 

ग्रथ-जिन्होने पथिको को लूट कर, ब्राह्मणौ को मारकर शरोर करोड कुरी 
तियो के द्वारा घन प्राप्तक्रिया ह] उनका वह पापसे एकत्र किया हृश्रा घन 
भगवान्‌ शङ्कर के क्रोध से हृदय को जलाकर चला जायगा, यह घात ठीक परीक्ता 
की हुई है; क्थोकरं इत काशीपुर मे जितने भी बाधकं ए दै, वे श्रपनी करनी 
के फल मली-भाँति पाकर नष्ट हो गये द । श्रतः, ये स मूखं भी घ्राज या कल, 
परसो या नरसों दीवाली के दीये चाटकर चले दी जार्येगे ( कहावतें ह कि दीपाः 
वलो के दिनि के दीये चाटकर सोप एवं कीटपतंग श्रादि चकते जाते दै) वेषे दही 
ये पापी भ्रीशङ्करकोप रूपी दिम के डर ते तुरत नष्ट हो तितर-चितर हो जायेंगे ) | 

विशेष--'मारग मारि" संकर कोप सोँ--?- श्रीशिवजी पापियों ॐ 
परति बड़े कठोर हँ; यथा-*^तद्पि साप सट दैहं तोही । नीति-रिरोच सोहा न 
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मोदी ॥ जां नहिं दंड करौं खल तोरा । भ्रष्ट हेड भ्रुति-मासग मोस ॥* ( मा° `| 


उ० १०६ ) । जारि के दीयोः-राजदणड, चोरदंड एवं श्रि दंड च्रादि के 
दारा इन कमागियो के हृदय संतप्त कर बह पापोपार्जित घन नष्ट हो जायगा | 
भगवान्‌ के शरीर रूपी जगत्‌ को दुःख देनेवाले भगवान्‌ के ही द्वेषी है, उन 
विमलो को वे कड़े दंड से शुध कसते ई; यथा--“राम विघुख संपति प्रयुताई । 
जाई रद पाईं बिनु पाई |° ( मा० सं° २२ ); तथा--““ग्रहंकारं बलं दषं कामं 
क्रोधं च संभचिताः। मामाल्परदेदेषु प्रद्िषन्तोऽभ्यसूघकाः ।। तानहं हिषतः करस 
न्संसारेषु नराघमान्‌ । क्िपाम्यजलपरशुभानाघुरीष्वेव योनिषु ॥ श्राुरीं योनिमा- 
पा मृढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्यघमां गतिम्‌ ॥* 
( गीता १६।१८-२० ) श्र्थात्‌ च्रहंकार रादि दोषवाल्ते यटि भग 
रूपो समस्त प्राणियों से द्वेष करते ई, तो भगवा 
डालकर माँ ति-भोँति के दंड देते है । 

"कासी मे कंटकः 


--ईइस चरण मे उक्त बात को उदाहरण से पुष्ट 
करिया है । 


1 
५ 


वान्‌ के शरीर 
न्‌ उन्हें श्रासुरी योनियों मँ डाल- + 


~ 
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(य्राजु की कालि"“*--ग्रह्पकाल मे ही। कलिकाल रूपी पावस तु 
के योगसे जो कीडे-मकोडे एवं सपे त्रादि कौ बि के समान पापियो की ब्द्धि 
हुई है, ये सव दिम ल्पी शंकरजी के जाड़ासूपीकोपसे न हो जार्यगे; 
क्योकि शिवजी श्रनीति नदीं सदं सकते । वेद्‌ मर्याद्‌ के रत्तक ६ । 

[ ०] 
कुम रंग सु्ंग जितो, अख चंद सों चंद सों होड परी हे । 
वोत्तत बोल समद्धि चवे, अवलोकत सोच विषाद हरौ इ॥ 
मौसी कि रंग विहंगिनि वेष, कि मुल मूरति मोद भरी हे । 
पेखि सप्रेम पयान समे सव सोच विमोचन देम करी है ॥ 
शब्दाथ॑- छोड = शसं, बाजी । छेमकरी ( ९० तेमकरी ) = एक चील जो 
क्थ रंग या ललाई लिए हये पीले रग की होती है, इसकी चोच श्वेत रंग क 
टोती हे । यात्रा मे इसके दशन शभ ताने जाते ३7 यह दक्लिण मे कारम॑डल 
के किनारे श्रधिक होती है । इसका गुण नामार्थमे दी खष्ट दै- केम (इशल) 
सने वाली--यह इसका शब्दाय हे । 

र्भ इस क्षेमकरी ने श्रपने न्दर शरीर के रंग से कुंकुम (केसर ) कौ 
मी जीत लिया द, इस्तका मुखचन्द्र ( चौ च ) एेसा सुन्दर दै किं इससे श्राकारा- 
स्थति चन्द्रमा से सुन्दरता की हार जीत की बाजी लगी दै इसके वचन नोलने 
से सब भोति की समृद्धि ( बहुत श्रधिक सम्बन्नत एवं घन संपत्ति ) चने लगतं 
हे, यह देखते द सत्‌ भोति की चिन्ता श्रौर दुस्ख का हस्ण कर लेती दै 1 पक्ती 
क्रे वेष मे यह श्रीपावतीजी का रूप दै, या श्रीगङ्खाजी का रूप ह शरोर यां श्रानन्द 
से भरी किसी श्रन्य देवी कौ सुन्दर मृति ई १ यात्रा के समय इस क्षेमकरी को 
्रेमपूवंक देखने ते यह सवर प्रकार के शोक का निवास्ण कसती है । 

वशेष -श्रीगोस्वामीजी को किसी याता त इस क्तेमकरी के दशन इए) उस 
धर श्रापने यह सवैया बनाई ह । तन्त्रसार मे इसके नमस्कार च श्लोक यह है- 
(ुङ्कमारुण सर्वज्ञ । ुन्देन्दुषवलानने । म्यम प्रिये देवि, सेमकरि नमोस्तु 
ते ॥ श्र्ात्‌ कुंकुम के समान रंग के सर्ग शरीर वाली शरोर इन्द त्रौ 
चन्रमा के समान श्वेत मुल वाली, मांस, मखली खाने के स्वभाव वाली, दश 
से कल्याण करने बाली, हे क्षेमकरी । ठे नमस्कार ह । 


| 


५७० कतितावली 


ग्रलङ्कार-“मुखचंद सो `" इसमे (ललितोपमाः ह श्रौर "गोरी की गंग 
"2 इस चरण में 'सन्देहालङ्कार' है । । 


हापारो प्रसंग 
कवित्त | १८१ | 


मंगल की रासि; परमारथ की खानि, जानि, 
विरचि बनाई विधि, केसव वसार हे। 
प्रलय दह काल राखी सूलपानि सूल पर, 
मीचु वस्र नीच सोड चहत खसाई दै ॥ 
छदि दितिपाल जो परील्ित भये कृपाल, 
भलो कियो खल को, निका सो नसाई हे । 
पाहि हनुमान ¦ करुना-निधान राम पाहि ! 
कासी कामधेनु कलि कहत कसाई हे ॥ 
शब्दाथ--ङुहत~मारता रै, कुत्सित रीति से मारता है । 
श्रथ-्रह्माजी ने इस काशीपुरी को मङ्गल की राशि श्रौर परमाथं ८ मोक 
एवं ज्ञान श्रादि सद्गुणो ) कौ खानि जान कर विशेष रीति से रच कर बनाया रै 
शरोर विष्णु भगवान्‌ ने इसे बसाया है । प्रलयकाल मेँ मी भगवान्‌ श्रीशिवजी 
ने इसे श्रपने त्रिशूल पर रख कर इसकी रक्ता की है । उसी काशी को मृघ्युके 
वशीभूत नीच कलियुग गिराना (विपदू्रस्त करना) चाहता है । राजा परीत 
ने इसे छोडकर (इसे न मार कर) इस पर कृपालुता को है, इस खल का उन्होनि 
भला क्रिया दै, उनकी उस मलाई को इस ( कृतघ्न ) ने नष्ट कर दिया है (नद 
माना हे, प्रस्युत्‌ उन्दी का मारी त्रपकार किया है) | ग्रतः, दे श्रीदनुमान्‌जी । 
रचा कीजिये, हे करुणासागर श्रीरामजी ! रक्ता कीजिये | काशीपुरी रूपी कामधेनु 


क कसई ( श्रत्यन्त निष्ठुर ) कलिक्राल कुत्सित रीति से मारत हे । 


विशेष-“मंगल की रासि ---; यया- युक्ति जन्म महि जानि;ज्ान-खानि 
अष हानि कर । जदं बस संयु भवानि, सो कासी सेदश्र कस न ||"; (मा० क्रि 
९) । प्रलय हू कालः ˆ ˆ” प्रलयकाल मे भी जिसका नाश नदीं होने पाता, 
भावजोकाशी त्रिदेवों के द्वारा सुरक्षित दै। 
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[च (4 


(मीच बस नीचः ` "7 - री पुरी का श्रनिष्ट कएना उसकी नीचता दै, 
किर त्रिदेवौ से सुरक्ित पुरी का त्रनिष्ठ कर वह श्रवश्य ग्युवरा होगा, पर इषे 


नष्ट नदीं कर सकेगा | 

(लाडि हितिपाल जो परीचित ` ‡-- नीच विना टंड नहीं मानता; 
देखिये, राजा परोक्त ने इस पर इषा की यो, पर इष नीच नेत कर उन 
ही भारी त्रनिष्ट क्या दै, कदा दी है _ (जहि ते नीच बड्ड पावा । सो धरभमहि 
[० उ० १०५ , । ईस पर उपकार कर्के राजा परी- 
चरित वैङ्ण्ठ मे भी पञ्ताते ह; यथा--“ग्रकनि याक कपर-करतव श्रमित 
त्रनय-ग्रपाय । सुखी हरिपुर बतत टोत परीलितदि पछ्धिताय 2) ( वि०२२० ) । 
राजा परीक्षित पद्छताते ३ किं इसे पकड़ कर्मी तने जीता क्यो छोड दिया ! 

शरीमद्धागवत स्कंघ १ श्र° १६९ सं कथा दै किं सजा प्रीक्तित ने घमं 


शरोर परथिवी को कलियुग से पीडित देखा, तवर इन्दाने तलवार निकाल कर कलि- 


युग को मारना वादा । 8 इनके चरणौ पर गिर पड़ा । शरणागत जानं कर 
राजा ने उसे नदीं माय | फिर उसने श्रये लिये स्थल सगि | राजा ने दूतः 


पान ( मद्यपान ), घ्री श्रौर दिस्ा-ये चा स्यल चतलाये 1 फिर कलियुग 


॥ .{ 
2 ने प्राथनाकी (किंषकमीतो त्रच्छ स्यल्ञ दीज्यि )) तवर रजा ने सुवणं 


५ भी कह दिया। 

राजा परीक्षित एक समय सया करने गये; उन के शिर पर सोने का मुकुट 
था] इस कलियुग ने उन्दी से छल किया शरोर उनके शिर पर जी तरैठा । तव 
इसके श्रघीन होकर राजा ते क्षिके गले में मृत-सपं लपेट दिया । जिसके 


कारण उस ऋषि के पुत्र ते राजा को शाप दिया किं प्राजके सातवें दिनि इस 
राजा को तक्घक नाग काठेगा | वेसा दी इद्रा। 
यदि श्रीश्ुकदेवजी ने यजा को हरिकथा सुनार सक्ति का संयोग न किया 
होता तो इस छली कलियुग > उन्द नष्ट दी करडाला या । 
[1 'पार्हि हनुमान करना-निधान ` --श्रीरापजी करो करुणानिघान कहकर 
॥ शरोर पाहि कहकर उनमें कर्णा जाग्रत किया दै, साय ही श्रीदनुपान्‌जी सेभौ 


पाहि कदा दै । भाव यहं किं श्रीरापजी कष्ण करके श्रीहनुमान्‌ 


उनके दवाय काशीजी कौ स्ता करे, संकट का मोचन करे । काइ के'हाथ से 


=| इति ताहि नसावा ॥! ( म 


न 
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सामान्य गायकीमो स्का करनी चादिये, काशीपुरी तो कामघेनु स्पार₹, ऋषि 
यथा धतेशय सदित सनेह दे भरि कामधेनु कलि कासी ॥* ( वि° २२)। 
घरमस्मा श्रीरामजी एवं उनके प्म प्यारे भक्त श्रीहनुपान्‌जी मला कमवेनु 
विशी काशी कीरा कैसे न करगे श्मषश्य करये । श्रस्यन्त करुणा उदीप करने 
क ल्लिये रेषा कदा जाता है; यथा--“गोमर कए सुरवेनु, नाथ | चयी स्यौ पर 
हाथ परी हो ।!'` ( गी° च्रर० ७ )--यद्‌ ह्ण तमय भ्रीसीताजी ने कडा हे | 
[ १८२ , => 
रिरची विस्चि की, वश्चति विश्वनाथ कौ जो, 
्रानहू ते प्यारी पुरी केसव पाल की। 
उग्रोति रूप - लिंगमई, अगनित ~ लिगमई, 
मोच्छं - वितरनि, विदरनि जगजाल की ।। 
देवी देब देवसरि सिद्ध युनिवर _ बास, 
लापति विललोकरत कुल्िपि भंडे भाल की। 
हा हा कर तुलसी दयानिधान राम ! एसी 
कास्तौ की कदर्थना कराल कलिकाल को ॥ ॥ 
शब्दा त्रसति ( सं° वसति )=( १ ) वस्ती, निवास, ( २) जनपद । 
उोति खूप लिगमई-द्यादश ज्योतिलिज्ञो मे एक लिंग < श्रीविश्वनाथजी के स्य 
स ) काशीजी मे मी है । कद्थनानडुदशा 1 
त्र्थ--जो काशीपुरी श्रीव्रह्माजी की बनाई हुदै ग्रौर श्रीविर्बनान शिवः 
जी की पुरी एवं राजधानी है तथा जो कृपालु विष्णुं भगवान्‌ की प्राण से भ 
प्यारी पुरी ३ । जदाँ पर व्योतिलिंङ्गामसे एक लिंग विश्वनाथ रूप विद्यमान 
है श्रोर जह्य पर श्रसंख्य शिवलिंग दै, जो मो बौ्ने वाली शरोर जगञजाल 
को न्ट करते बालो हे । जदं देवी, देव, गंगाजी, सिदध त्रौर शरेष्ठ ठनि निवा 
करते । जो दर्शनमा्नसे दी श्रभागो के ललाट पर लिखी हई दुर्भाग्य-रेखा 
को लुप्त कर ( मिध) देती है; रेसी काशौजी की दुर्दशा भयंकर कलिकाल ने 
कृर दी है ग्रतएव;, दे. दयासागर श्रीरामजी \ य वलसीदास दाहा खाकर ` 
( श्रन्यन्त गिड़गिड़ाकर ) विनती करता दे (श्राप इस काशोपुरी की र्ता कर)। 
विशेष-विर्ची विरंचि की“ -"-व्रह्माके दाय कौ रची होने से शिव 


र ^ ध, 
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जीकी पुरी एवं राजधानी हनि से तरथा विष्ुजी कौ प्राणप्यारी होने से इन 
तानो के द्वा रक्ष्य दै। 
८उथोति रूप लिंग सड „_ श्र सरूपसे प्वं श्रगणित सूप से यद शिव- 
जी का निवगस-स्थान 9 तथा--“तीरय सतर सुम गरंग रोम सिव लिग श्रपितं 
ग्रविगासी  (वि° ९२ ) । मोक्घ एेसे परम्‌ पुरषाथं की पर्यन्त को देती दै, - 
यह ठे उदार है 1 जगज) के देठभूत मोह श्रादि का नाश करती दे । 
देवी देव "^ १. दन श्रेष्ट की मनोस्य-सिद्धि देती दै, इसी से ये सव यँ 
रहते दै } पुनः दनक निवाससे इस काशी की शोमा दे। 
'लोपति विललोकति' ` .)_ काशी के दशन से सुकृत वदते दै; क्योकि यदौ 
के भूमि घमेमय्‌ दैः य॒था--८ सुरिसर तीर कासी घरम धरनि 1” ( वि° श); 
ससे श्रमाग्यके रक लुत हो जाते ई । 
[ १८३ ।. 
दाश्रम-बरन कृलि-बिबस विकल भये 
निज-निज सर्जाद्‌ मोटरी-सी अर दी । 
संकर सरोष महामारिदी ते जानियतः 
साहिव-सरोष दनी दिन-दिन द्‌[रदी ॥ 
नारिनर आरत पुकार सुने न कोड 
काह देवतनि {मिलि मोटी मूठि मार दी । 
तुलसी सभीत-पाल सुमिरे क्षाराः 
समय सुकरता साहि सनकार दीं\ 


शब्दा्थ-मोटीगरविक) १९! री । मूढि मार दीर( छुशवभ ) जाद्‌ डाल 


दिया । सनकार दी-संकेत कर दिया; इशासर क दिया) 

न्र्थ--त्रश्रम ( नरह च्य, ग्रहस्य, वानर, शरोर संन्यास ) तथा वणं 
(ब्राह्मण, स्त्रिय, वेश्य ननोर शद्ध ) कलिकाल क्रे विशेष वश होने से व्याकुल 
टो गये है) ईम सबते ( इनके शरदयायी लोगो ने ) श्रपनी-ग्रपनी मयादा कौ 
मोटर के समान ( भार सूप समः कर ) स्याग दिया । श्रीशिवजी क्रु दै, यः 
इस्‌ महामारी दी से प्रकट दै स्वामी के कड होने से संसार दिनोदिन दरिद्र हो 


जाता दे । कशीपुरी के स्त्रीपुरुष आसं होकर पुकारे दै, परन्तु कई उनः 


अः 
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पुकार नहीं घुनता । ( जान पडता है करि ) किन्दीं देवतां ने परिल करबडा 


भारी जादू कर दिया है ( श्रभिचार्‌ प्रयोग कर दिया हे ) । श्रीठल पीदासजी कदते 
है कि स्मरण करने धर भयभीतो का पालन करने बाल्ते कृपालु श्रीरामजी ने 
छ्रपनो कर्णा की प्रशंसा करके ठीक समय पर उसे श्रपना काम ( जन-रक्षण ) 
करने का संकेत कर दिया ( उससे काशीजी कौ वद महामारी वातकी बातमें 
चली गई ) । 

विशेष--श्राश्रम-बरन कलि-विबसः `"; यथा--्वरन धरम नहिं 
द्राश्रम चारी । श्रुति बिरोध रत सव नर नारी ।।“ ( ना० उ० ६७ ) | 

'सभीत पालः; यथा-““जौ सभीत श्रवा सरनाई । रखिद्यौ ताहि प्रान की 
नाई" ।|'' ( मा० सु० ४३ ); ्रावड्‌ समय सरन तकि मोदीं |“ `'कयौँ सद्य 
तेहि साधु समाना ।' ( मा० सु° ४७)। 

“ममिरे कृपाल राम समय सुकरुना “ˆ -- कृपा गुण के त्रनुसार्‌ श्रीरामजी 
ने श्राध्रित-रक्तण को श्रपना कत्तव्य माना है | कस्णासेप्रेस्ति हो श्राप श्राभरितो 
के दुःखो पर्‌ स्वयं विकल हो गये द शरोर श्र्यन्त शीघ्रता में श्रापने श्राश्चित 
काशी.वासियों की विपत्ति दुर दी है । प्रीगोस्वामीजी की प्राथना सफल हई 


दोहा-संवत अंक युव्योम नभ, चख, माधव बुधवार । 
असित सप्तमी तिलक कह, कवितावली तयार ॥ 


श्रीसी तारामापंणमस्तु 
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